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€ ५८ ¶८.९७॥ 16 दवद ९८81 शप्तलपता© 168 प्णात6§ एप € 0णशलााला1 18 11068101) ; 


1 एपणां€ कल्ल पा) ल्गााला।धा7€ 476 2110दापव्त्वा ४2 91:16 519 ह्वा 081902- 
8972113 (2€४६1९०1{81, 1925); &-५6880पऽ ए. 9-72. 








"कः 


नि 

॥ # 
॥ च क 

कैत ॐ ॥ 


1 
+= 
डुर: 
^ १ 


= 


= + कक 9 
9 


2० #. 
(4 + 4 


[१ । 


४८३. > 


ॐ ‡ च - + 


सः 


ऋ 7 
=) = 
ॐ त) 


(+. 












शाप ७८ा47141114111011414 


4981 06116 (्णापा588766 6581-6] वपऽड प1€ पड फाक्रौत८§ तपश्च 0186170165 17110€5. 
1.6€ 17दवद ल 168 7075 वृं पला ऽ०ा+ वपल 165 ५€४६ऽ गा+ दण 1966 ५8115 16 11011068 
एपाऽ पा 11 651 <तदा वृप€ 1० एल्णं श्पञऽं दा 76 ७४९८ ५8718 165 11071068 171 पाऽ 
एष्व 168 एव्दीला§ 8881 णद व्ल 16 लिपा6७ 8०7 08}090165 १९ 6010[01€0016 € 
१९ एष्णलाः € पहा ल जिला १€ (८ पृण्1§ ल्गालापाला, (.€0€1608111 168 37168 
1710 पा€§ 76 एलरलाौ त्मणलात€ व 16 णा ह108अलः ; (168 पपा गा एपा€ऽ एल्प- 
ष्टा ऽला€§ (गणशलाता€ 15 प्ठं§ वादष्ुणतंऽ १८ 300 -- 109अल, ऽप्रएपं। ल 5्[1€106 
-- € 50117 0016 68040165 ५317 {21 ][7ाला1€018116€ ५६8 गि प1€9 प्रा €) (€]टेश्ला(. 
रवा 6816 17211406, ० लपु वृप्ट दाऽपा(ल 12 िधा8॥0 तप 11471112 07- 
तव्1ला118] पत4 € € (लप वृं ला ऽप वलंर€ऽ, 168 तव्‌ एव कका114 € 1 अं 
41640व/7174. (ग्ा€ 0 174 ए [ल्लतया पाल ५९5 शप८पाभतं 165 ५८ 70016 
(लष 657 06 [रल्इलाा6 वपल 1€ वला काका7व (पा १६ क्ककाव) पणा €8{ प ^ 70 
ऽ8610ाा 18 70131011 ०९8 (दद्8 तन €< प ^1/ ; 795 61 लशं €९31€11€111 16 5८- 
4) 0द1774701/4 ("पा १68 ९120077417000174) € 10 1014 प्€ पृ दल€ अ71111त€ 12681 
वग शला€ ला वण 16 4 ०८ त०॥ {45 € एगानगा८€ [गव्या 8221 0प 5८ नगद- 
वावाय 21075 वप्रा त 1 € एणाः 16 लावक ; २3731211118 80111181 
वप्981 वृप्ल । वऽ7कवा777व ठ5॥ णिा€ ३१६८ [6 णकाक ल॑ पणा ३१६6 1 काररक्-द वपां (वा१८- 
ल186 165 वपत्८ऽ द्ककव ल वप्या 89 हा [0 तपाल (ट्टा एभ्लपाद6, 
सिद्व प्रा2 लदवृप्ल लापा 1€ ॥1कद्वव काव € 7€पि1€ (ला 1817165 0{0111101185 
व $ ऽप}€ ; 1] तिपा €षटगलाला( 1€ 7/0 41व611-400701171-42 407 11 त € ©'€5{ पा 
065 7व्‌2625174070470/14. ए पाऽ 1] धापा दाल 165 िाप्ा€ ५011 1] € 41681101 03115 
6६ 6श्रप्€ € ल्णूावृण्€ वृप्लालऽ शृणश्प्लााला। ३ 18 ०6 पा (६८444170). 04) 21075 
¶€ (ला€5 पप्€ 1 प्ठपश्ट 9116 ५95 1006 (लाल (लल्ला ५१६ 19 १०८ 17एपाः€ : 
97081 06116 १०६11 लश वृप्च्छपणा कप दौशूंप्€ 2 (जणा 13 एपा06्मा १65 14114 171 
एप्णऽ प्ल वृप्ल 18 ल्पाल)> वप लौशूर्€ 19 (रपा कालत 168 एठपर्णंा§ क्क) ल धप 
लाश्प्€ 21 एणाः कलत 1त6-085 ०१6७ (दऽप्रा85ह वृं [लाणि्ला। 19 णि € 16 0प्ण्णी 
065 णि7ाप्ा€ऽ). {065 ५८8 धापा तम्ल €.€ प५118665 ३४६८ (244 8 ५€एपा ल॑ 
2४.44.14. 2 18 71. 
& 18 7 तप्र लाशूप्€ ग) लप्ाावप् 16 एणा १६७ काद ५०६ पा€ ऽ€01€ 651 716 
ऽल्ा11€6, 1777ए0ाशा्€ ऋककाकाद. 7070 गा लदुगवप्ल व्गापााला 96 91 11170091- 
00 ०6 ण7प्रा€ऽ एः 165 ५0! (५ द5थ). 


(श्ल 2. [पा0ञप्ण) ५१८७ णिताणालड ऽप 16 ल्ण§ ऽप] € 16 60105 2105916. 
1 श्ण एप्पल 165 लप दलाल लावा 13 [पा लपतंठा वप 60105 &1059€ा 
71818 0616 एपत्ट्बि्मा 76 0०/45 €0€ (८ग9ंत€€€ (व्मफाप्€ प्1€ १६३८०) ९७ 
€लाालाा8. 1] विपा ए0८द्वल 8 19 एप पल्कप्गा तप त्म05 वप (पाऽ ५८ 17690070 अर्णा 
10784071 5.91 ५€ [पाप्व्रप०ा त116 ऽवकामणएदा ववा पपा तपा (पऽ 165 11615 €६ 
0०716 18 1ए€ाश्णा ्ा€ता9€ ; ला दीः पा€ (लाल एप्प €5 21018 575 00- 
1€॥. 2 (ल्शरालूाल एप 10पालऽ 165 वप्ा८§ 11108075 11 जि ष 010८€तल एपाऽवृप्ल, 





१ ---- ब 
4 (स्य 22 


== केक 9 








{11104/८111 | | 


एल वष्ट 1 [5 ऽगंला दत्वाा८€5, 11 ऽपएऽ(६ व्दलाता व्ण वपं इण वैपड कप 
2८15 शत्८प्ाा1€5 0275 168 ए168 201€ालप्ा€ऽ € वृं 7€ एल्परला( € व€प्प्रा$ वृष्ट 
एः 13 ¡03881166 १€ (65 961९§ त98 18 ए16 एदऽला९. व्रा वृण 10 7 €8॥ 98 था 
71ए€ 8 06 5194€ 11 धिप ५०८ एपतलः 16 व्ण5 {€ह्पाालालालया ३0881 एला 2४77 165 
1185 पप०प्ताला5ऽ वपव 168 065 ०८व्धअगा0६्‌§ छप कप्गा0ल€।§. 11 धिप ५.९० 
ए10८९तला 8 18 एप्प 0दप्मा वप त्म]08 हाण्डडल एपं8 8 व्ला6तैप लग8§ ऽपएप] ; ए०ल्<वल 
व (ला एपातपल्वप्तणा प प्प्लातात 95 18 एप0व्ि्ण तप्र ल्ण§ एषाः 168 वएपपला§ ; लो 
दलि (्लाल्छ-लं ऽपएपपलयाप 13 8816716 तप त्008, 23108 वपल 18 एपातील्छप्णा, तप्र व्मा8 
7089 € पप त्ण08 ऽप] 8 12१46€ १68 णिकणाल ३ एकप एप तरदश्ल्लः 19 पाश्च वप्र 
06 17716 ऽए 1€ (०08 € ५€ ्ातलाः वृ्ा§ ऽ तार्पिलिला5. 

(€ €द्?1162008 4017668, 00 70प्ऽ पददा ल) ५61] 168 त€ पए 50165 ५€ 11168 
€ एपा176बप्गा 8१६५ 168 णएधाापा€§ एक्पलपालाः6§ 8 लफणणृल € 18 7ा€170त€ ए०पा 
लला17 1€ 80 € (4742) 800 ५6 1€ णिव्लः 8 ऽ" लुदटण्ल (५वृशकाद) €ा 8 8176 ल 
1706 ¡पऽवप््प (८ (16 वटदददईका1८ वृं $€ प्पण्ट १०८ १०5 ३८-५८७8प5 ५€ 18 
1€€). ए€ 98 वृष्ट 1क्चाा€ वृपात्शा। 791 16 ल्ग5 ए€ाला€ 16 कर्दवव्ककातव अ ५९ 
श्निप्लः 18 एपा106800 ५१६8 (दफल, 0) एलण ता€ वृपलाल अ0वत0ाा16€ 16 (0108 
८्गालालालाः ल्गफप्ा€ प् गाद्या € 18 70 ; तला 409त0ा €ऽ॥ पकलातश्ा( ए70- 
18076 एपऽवृणला€ ॥्लणपा€ शप ल्ण5 अऽ 14 एपा0ल्ब्णा. 11 शिण त्मााशलाताः€ 
0970748 18 एप्1076800ा तप ल्ग 8, 1 व्ाएाठऽ€ (कव) ५६तलात तप्र 1005 वप कट्द- 
८044211 एलाऽ 16 60108 € 1660051॥प€ ८९ तलाः एएपाः 16 7लाता1€ 6804016 १€ एट्व्ल्श्णा 
1व्र71€ € ५€ एलाा€6€ 8 ८11€-ल ५८ शरा€ ला [ा. 

071 ५६८1६ द्ाऽप्रा € ८८ वप्ःल5( 18 11€4118001 (2) कव) € 10 तीप लया तकशा 
5 णि70€ ऽप्€€पाः6, 13 (्गाल्ला तद्ज (ऽद्वा). 

770€ णिंऽ € 13 एपत0<व्ठा कप ल्ग पप], 11 शिप [10086 ऽपः (८ (0105 168 
गाप तप ल्ग08 ताण १८ 512 (ऋका क7द) ; 11 विणा इह्ुशलााला( [00§ल्ा 168 
धाप्ा€ऽ ५६७ 70€710168 ५€ ५८ (005 ताश (416417147111.4) ऽपाः 168 11600768 ५€ ५6 
6017108 5101711. 

एाऽप्ा€ 1 65 वृप्ट्ञ्णा तप दण 1प्ालफतः वजा गा पल्ला (ठप 16 त€ठपाल- 
राला ल 1€ वीश्6 96 ल ए 165 €ृ)1680018 16]1ए६§ ३ 11170[0081007 ५68 
णिणााप्ा€ऽ ऽपः 16€ 60705 10896. 


(18106 3. 1.65 9011015 दद्वप. 
011 {7811€ ५918 ८6 61991116 ५68 वणपगा5 तल्प पत्पल्‌ाल€§ वृण इपाण्ला। 18 (गालाा€ 
तप 718) (६४८८). दगा तल्ला। ०९8 व0ापप्गाऽ ल्णाऽप्प्लात पा) 1116 वृप्ठातालः, 


` 85 11 € दपंऽ7€ 90881 ५706८88017161168 (14707117) € ५'0एपगा761168 (€!) ; 


21181 16 087) वप्र प्ा10€ तप वणाद तःप [आएपदीक्शट ८5 0द्ल्वशगापल] ला (लेप्य वृण 
017 एएण्ण्वृपलः 1 ल््पललाला६ तपा ऽपी €81 गप्गापाल्‌. (€§ 80प्प्मा§ 801 ५€ 
07476 3901168 € 168 71ल1[लपा6€§ 501 (165 बपद्वप्ला€8 0 10८46 त9्8 प्ा€ परा6- 
76 ; 61165 ऽग 710पएला7168 1078 ©'€5॥ ५8105 पा € लौ ्रतलप्रः€§ 10175 ण1 





५ 


व 
+= १ 





5 =. च ६ 
कीक द 9 
` $ 


~= 
ऋवे क 
॥ 





> रि कः ` - >» ॐ = = 
> == 1773 ` च. न 
[न + # 1 कर ॐ 
०544. 
~ ~ ~ ~ -- ~ =  ; 


कि 87, 


३.) वित 





 * कः 
क 
+ य . 
क ह क = 9 


# ऋ 
"2 शः 
ककन = 2 = कि [ 
कभु क + 
` = 


~> क क ~ क~  । 


नन क~ 9 
न "को = = 


~ 
‡ ~ 


+ = 
$ 9 किक > 


(+ न 
॥) 


. 
ऋक = $> कौ 
क क ऋ ॐ कः = द 


=+ 4 € = क 
„=+ = । "व्व ` + 
त > 
ज + ~: . ~ स, कै-क 4 


| द 
क ठ = कैक $ 
ऋक क्क्यीं की 


"क क "ह, 
५; > 
४ 


ऋच 


=+ + ~३ 
१2. ; 


21 


न 
, 1 
च 


ॐ + 
= $ 
४ -:--: 


ऋ 


7 ऊ 
7 


~ 
-‡+ -4--- 
अक 


चै => + 
# 
९--“ 


चि न्क 
। नी ह 
५ 

4 


इर ड ऋ 
:२-&: 
क य 


शत क 


~~ 
चः 
# ¬ 





कै ॐ 3 
= 
*:‡ =: 


[52 


स 
२ {+ 54 


४ 
४ 


#ति पि 
छ + 
' +: , 
= 


745६ 





¦ ४ ~> ~~ 
(२ १३ 





4441414 क 1 
५ 


करकी ~क = करक कैज @ + मै 
[3२ 


† ~ &-+ 





+ षा 


शष४111 5414047116147110101141.4 


& 14 प तप तपा ८ अण, 16 ल्प वृषं 8 € त्णारएठ्वृणट अण तकण (करदकण) 0०८ 
€7€ शप्ा0186€ 8 56 लाला (८15 477व). 


(119]01€ 6. (णाह तप एल्प. & 


(€ वाशूप्€ 8116€ ५९ 18 7एवप्ला०ा वप्र लिप € ५65 1165 वप्या] विण शदत्त्म्णाणात 
098 6८ ल्प. 21818 (्0ा0€ 0 18 एप [णड [पा 1 € वप्ल्प्गा 0818 7006 {९6 
0८८ ५€ 0€ प्र 1168 पाती (्व्ागा€8, 1€ लाल्णऽलााला( (11९7400८) तप 148 ३४६८ 1745110 
17147111" € 173570€5101 (८0110४5) १६८ 16 €८९व८कद1द 165 8 पऽ 00€8110118 
00111 11 €81 पप्लऽ0 त्चा15 165 81165 {€ 165 (ण्णः 6-0685ए्ऽ 2. ड 30.) ऽ 11868 61 
ल11€5 प0श्ला( €[€ €015106€1€€8 (्गााा€ ३८6६०0[01165 क 14८1० प्र (्छपा§ ५€ 12506811 
(८6110425 412). यिप वप 1९द्€ऽ पप ८०ाल्लालाः 18 776[081781107 त &/1८८, 368 
01111ा1810115; 21151 व्€ 165 1715 प्रा1ल€ा118 € 11216€0161115 16€068821165 8 ला1{€ तप्र लिप, 
11 1'€ा1 €81 85 वप€8110 16 € 1 शिप ऽपरा (व्ला८€ऽ वृष्ट 0158611 168 80165 81168 
22217114"68. 

61165 165 11168 एप्ा106€वागा6§ 0) प््(€ ५6 11518118 00 १८ ४ दहशत, 19 7616 
तप एल 6रभ1€, € ५६ €74 ऽ9लालााला{§ वप्रा ३८८०0811 18 1815587166 0 लिप : 
1713€ा1111127071 (९८760 कव/ क), लाोहलातालााला तप 1016 (2410154 वा7द), 30418001 
५68 €11€श्टपड (57714711011140व04 वृप्ट 10 780वृ्€ वप 4€106€, 6€06€ ० 816 10018 
५€ 18 27055658), 118155210€ (127८2417) € 17100510 तप 7000 (द्ावद्वावव, 
1€§ 1016 भप 17 द1€ ¡0पा§ 20165 18 12158816). [6 606०८ 1 शिप शि€ 206 8 
08011165 1178165 [0पाः 165 0€2्015 ५011६ 11 1681 85 ८६501 (€ पप्€ 12 10- 
€1€€ ५€ 4418014 (241.00051८4114); 1008106 ५€ 2166, 165 00611165 (0) 0प 168 
३५९७ (10114 दा/2). 4775 (6116 86607046 3€ा1€ १८ 11168 11 शिण ० ला 518 ला 
8011 {16116 ५€ 1015 ५8118 1€ िप् € 976 ५€5 0019005 [पाः 168 ॐ 7व77*0 € 168 
271९ 477व111"८ € 1115871 &1€6, 56816 1017, 112, 016, 0401668 586110€1€18 € 
112 दपा. रपा 7 गा ‰710660€ ३ 1700190) (0111816. ( छपा 1€ (दपा वप हिप वा 
586 9176 ऽप्राः पा लि शतला. 

(ल का718 7087056ा118 [प्लागला( ५805 ५6 0190106 वप्लवृप्ठऽ एलाःऽ ला प्रा1€8 
8] (41/६547146क1011व/^८ ; (गा 115 200106४ १६8 7118016€1€5 0011६ 16 71400वदव- 
$4714 716 [04716 1085, २व7191र811{12 165 (ल ला€ ऽग श्चा दाला 38118 168 (णलादय, 
€ "वपर ऽपरा 1€ 91 १६}2 ह19€ वपल 16 द्यवा €8 पा) 3071€हु€ तप 
17490वद64441104 € 16 (ला दण्€ 85 ५€ 18 71716 €८०1€ पप€ 1€ (ववद. 


(गु076 7. 1.€ तावा श्ााा6€ (८1441). 

1पऽवप8 [168 11 8 €€ पृ्ट्ञ्ठा ५६७ 11165 वृप्ठप्तालाऽ वपल तवणा शव्ल्माणात 
11116. [€ €पा†€ शा 16 ५18 व्ा0€ 4071 0 1128116 16 श एवा 16 ०68 11168 80€८ाशपड 
पप्€ परल धत्त्छफाणात 165 52द0दष्ट्य 8 ५६5 [आलाप्रगा§ एल) ५€71168. 

एठपाः (्मफालाल्लाः 11 धिप पालाः 1 लााएध्ट्लाला( 6000181 ३४६८ 168 00€8110118 
16861165 08118 165 1181168, पाऽ, वङशाा 13 एला1]€ श्लालए€ 168 (1165 ए6एशा 9 गा68, 



































॥ ८1404 ^ 


> # 2) 
> द. 4 


(1111111 1111111 
॥11111171111 1111111 





उ । ०६९ &6५४५009 


ह | 0006 


2 69706४07०79 





6 0४519 


5 \/{1#) 


1  4^5176५07५१० 





न) 


| 
॥१ 
[1 
^ 
= 
क # 
9 । 
११ 
४१ 
2) 
4; 
*#* 
(8 
५ चै 
कै 
+\ क 
1 + 
(५ 
42 
7. 
वी 
 । 
[प 
#॥ 
1 
+} 
^ च 
॥ ४. 
शी । 
' $ ` 
॥+3 
४4 
= 


क त 
= 


=+ + 
+ ५.९; > ~+ 


१ र 


व १ ह: 


+ > की च = त 

~~ = 
72. >78. 

= „“ - न |+ । ५ ॥ = + क ~ $ ग 


+ => 


*२३ 
व 


#` = क" | = 


7 += 
, >~ 1181 
भ # 


# ~ 
कै = 


ॐ: 
91 


"की 7 
= ॥ 4 न ९ ` 


चद -8 
क 19.11, 
कक क-म 


॑ 


ष 
ए 


== च 
क चे किः 

=$ ऋका 

कन्न न्क 


~ ¢ - 4 
प 


++ ^ 7 + +=, 
= ~ ~ - 4 + 
¦ 


= 


। 9. 
# `` 


# = १ 
[ति ह 


1, क, 1, 
~+ =+ 


3: 


;प्; 


२ कै ` 
= पिन केक हीर ॐ ॐ रि 


(अ2- 4 


४ ४८ ०२ 


५ @, 
व ६ 
+न * =+ 


~> 
चै ऋ कैः 
भैक 


पर 


+ 








१.94 92-40141116411101141८ 


0 0011 60088८८ अ पगत-ए81 ५८ 1 €ााश्ल्लााला। लवं त<पड ४2७68 1ला1}0118 
06 पपपल्‌ल लः १८ ताण्लाःऽ€§ 90051911665. 1.6 10प्रा ऽप्ारशा( 1 त्रिणा पल्लयः पा) ५18- 
हव्0716 (116 (णाग ला 80) वला पा 10 पऽ 8 11011 7€14168. [€ 1015 
(लापा व011 76 पाल, तलप 0प-घुप्9€ ८०८०५६6 (0451) १८ 1917्€ (्गा0€ 11 651 011 
तथाऽ 16 ऽधवाव्7८, 1.6 तविद्टाशाा1€ ५०। (णग पठा लालला65 (कटाष्मव)) 
015 ए्णं€ऽ (छ) € [पा 0168 (4४2). 1.65 लात्लपा§ ऽग 16 का क८यवव 
(1 एप्लएब< वषं व्णणगाह 18 लं०व्‌ ९/व0947 ल 15 अड ८7164), ५]]€ ५€§ £24108 
068 01615 (1०ग/ कठ) ल (६1८ ०१६ [णाऽ अ1165 (25114) ; 165 (00088115 ५€ (५८७ 
लाल्लाप्ा6ऽ वणल कल (लुग<ऽ्ा।€ऽ [87 १७३ 0्पा€§ ऽछ्वऽ7्व € {10110168 ऽप 6९8 
्पा€8. 1.€ 01811116 €5६ 11966 ३५८८ 23 1168 €5-0पल्ञ ला शपराश्चा( प्गत-ऽप्त्‌, 
¢ €51-वे-त176 पप] (्माएगल 484 (62968. 1.3 0197000 €57 18 ऽप्ारएथा(ह (एजः 
हपा€ ए. दश) : गा 2 90 लला 16 105 व ०८्८प9€ वपश्चत्€ ८8868 € वपं €७{ लाा०णाः€ 
097 16 ९५८ द८८1व 197€ १८ तलप ८2868 ; लाऽप1€ गा 8 16 ए्लााला€ ५१०€ 1816 
0.प€ 0286 ३ [ल्पः १८ [वप्ला€ € पठण 16 (0९4/212८01-47८ 13186 ५८ ५९४ 
८4०5 € (्छएणाक्षाा पा ऽटवऽदद्य व तव८प्ाल ५९८७ त्ल्लगा§ प्ाशं€पा८छ € [पल- 
7160181768 ; एपां$ श्लाला( प्रा€ 866०1त€ रत 17 तपाल ९४8€ € 14510८4८ 
1918€ ०८ वटप ५०868§ ११८८ प्{ 5८511८2 ८007 4415 16 ८88 {1€6<वल्ा{ ; 01 ग 
2 18 006 एण 187६ 06 ८986 € पा ए816 ए€वए€वृप्ट 197८ त पाट 
6286 0 ऽणा† 168 [प्रो एन168 (कटक-द), १ 11501 १८ त€प 087 6616. ^ ऽप५-881 तप 
तावषावाा)6 1 चिप दुश्चला पा द्र वाटू€ वणा (व्णातद€, ल शपाालः पा ट्प 
शवला. ^ 768 अणोः गाग€ ऽपा [€ 1005 6192 € 165 तरण <वा (्णा70€ 1] 8 €1{€ 
दश011वप्€ शप वाशु 5; 1गा तम (लात76 10771386 ऽप८८८७अएदााला॥ प्र 1108 
लात्ला6§ ला (गप्रालाद्का( [87: 1€ ९47004८८ दव. (1191197 ५€ 6618, 0 0017116 165 
16168 एणः ८८ (पाल अ€्लंश| या 17तावृपत्रः वप्ल 165 पं16§ ०ि्शजा€ऽ 165 ०८८ 1€ 
एका 0०ण्ला( ऽपाणएाल ८८ वपं 8 €1€ 01 ए<्ल्ल्वलयालाौ ल 1070 ०6 वपं एला 1 €< ५०05 
04111168 1€९1€. 
रप प्ल] वशश्च एलपा इ्शलाला( 76 प1;5€ ए0पा 168 (€€101165 07171- 
पणा शप्र (ण्पाऽ वट्ञवृप्रलाल्ड ० 10८्देत€ वप 71165 (1765, ॥ 12 01 ५८ 12 ८€1€- 
प्ामाा6, 16 ऽदकवष्द त लाता€ पा 0877 १४६८ 1 € 165 € ४2568. 


(शल 8. [.शप्श््रा (क्क). 
4765 168 01168 पप्€ ध०ंण्ला। ८० 165 1111168, 0 द प्रलया 71317116- 


7977 व (्ला€8 एः [<€ऽवृप्ला€ऽ 16 एकल तौपाल्य। १००1106€ (2८) (गालः 17109 
11011. # 


9€101 1€ 57, 1] $ 2 तलप 50168 01712007 : 18 54774142765क € 13 217८दा0द- 


, कद ; (कृदयातश्ा पाल ॥्लंंदााल लऽ ला प्गा7€८३ 12 71 4€ ५८ 01901116, 13 77214- 


द, 11815 616 € 9 ल 266010[011888111 10118011 1015 165 11165 16861118 


एणपा 18 रद्वकद्कक ला 0 तमं 13 व्गाअवद्यलः त्मा) पा ४212716 ५€ (116 ५&- 
1166. 





+$“ = ष्व ए११०३११११। >+24:449*5 < :६*-१ 8, 
4१११११44 11111111 11111114 
$ +98.३ ` । ४4 $. 0. 9 ४. कूच क ~ 
































चै 


- 11111.041/८11012 1 


1.3 54071214द75व 681 4011166 वप ५186165 प0ी1 14 ऽ0पा7पत€ (वद) € पपिष€ 
€ वप्रां गा 0छए्लाप 18 ^लुापा€ १€ 18 ए 0589166 ५€ 91४2 (६८104). @€७॥ ए) 11६ १€ 
एपपद्व्मा ५८७ लाव ध€ला!§ पृं व्णाऽत्प्लाः 16 व्ण &108ल€ाः ०6 1716 71818 
1 17300प( {85 3 18 ५€इप् प्लाजा ५८ (65 €1€0€8 (्म0716 09118 क ३प 00पाः 
०६ 18वृप्ला€ ० ५लाश€ 16 तप 6०08 4 ५९७ 10८606६8 (्लाल्छश्चाा तप्र १०६४ € ला 
18 8158६ गालः (गणाः दाश 18; पपा). ् 

(€ 11110181101 1€1त 1€ ५15ल0€ 9८ 9 1 €प्तल € ३ 18 {79 प्वप€ ५€§ (€168 
61981165 € ५€ 71४5 €11€ ५€[€ 1€ [€ ५€ 171्7018066 ५65 7168 1701811168 € 168 
07586181 47 16§ णप्ा€8 एपा€ऽ. ऽदल्पा§ व्टप् वपं 10 (ल्टपल 80 वृपशा06€8 
णाः 13 8660166, 13 1712210वकाद. 1.2 [दा ला€ 1111080 व्गा81816€ ५९०१८ व एपपप्लिः 
165 1714 €85€16€8 वष्ा $गी† 165 704 लाला (लया€...) € वपा ल्गाऽपप्पला। 1€ (ग98 
ए18101€ ५€ 1716. (€§ €कााला1§ 5०1 7€शात पऽ 0275 1 प्ा1एलाऽ लापता 11815 1€ 
1181076 वप (्णालिः€ 11701190 त (०ाअतलालः वृप्ल €ल€5 टभलपला( 1€ ९६28 
068 3165 €88€1665 (1८77ख्व) वृणा (छपा€ऽ एल€ाटत्ला६ 1 पाार्लाऽ. एश 6165 168 
ला€ वपं श्ण € (लल ३ 9 6005पपला। 16 (्ण05§ ऽप] (2111451८) € 
17९. 11398 €ालाा८ वऽ एवाप १८ फद्चाा८ ¶०८ ऽत41४1053, व्ला€ पला ल6 
80115 18 9170€ ५€ 13 ?29101€ (४). 21101 168 ५1096529 €† 165 €55€1665 91818 € 
पपाऽ1318 3017 18 पाः (दषा 165 वप्र€5. 01 एटा वगा€ त176 वपल 168 पला(€-81ए €8- 
ऽ€1668 लतया 1 पाएलाःऽ. ए ८८ वणं व्णाल्ल€ ऽ०५१718 0४8 €< ए€ाल€ 168 
65561168 {7{&€प'€§ 5008 18 णि11€ ५€ 18 7281016 & (्ला€इ वपत ऽग ४८-५€8§0§ §0ए§ 
6९116 ५€ऽ € &ढ (वाणा. . .). (5 ला 586 (एप (2 वपल 1८244 ५०11 6- 
८गा1[017 1711111201011 971 ५€ [पालाः (एपा€8 165 68861668 वपा ऽग € 1] ३१६८ 
17क्र71€ ल 50 6०05 € वृं $+ (एप ह०परल€€ऽ 97 12 ऽपतत14४058. 

€ अि780गा तप्र (ल एला इप्रा71€0416 एपाऽवृपट ऽ €[€ (शा एला 
[लाः 11€0€ व्ण वपां णि तफल ५68 नवीा1ला)5§ ($ द८व)** ; 10815 8610 28702- 
{8111118 11 विणा 6०54 €ाःलाः (६।8 (णफा0€ पा16 5107016 11616800 ५€ 117100181166 ५€ 
(€[€ €€€710111€ 3815 13 {7611016 111€ भृ ; € दिः ५८ हशला16€ 04111090 
110प्€ €51 ला ए78्वप्ल ५805 1€ 5991ला16 1८1८ 10215 7101 161 (0805 16 ऽव काद). 

1.4 ८६711017 व 171717417011. -- {765 वणा 26116४८ 165 1168 वपा श्ण तप 
एषा 8 व्ट्णड वप वाविद्टाःश्ा€ (ल190.7), 16 7106 (&) ०६ वलात्‌ 8 9158 तृपां 
7616 ऽपः 1€ 51816 ५€ रलाा7 {<लः € [पा अरा ५€ [पा एलाााल6 वातल 
165 61360168 वृण € 0६ दारतप्ऽ 18165 787 18 दौपा€ ५८€ 13 ?िप558166 ५6 
1४2. 1] धरिण वष्ट 16 रभप्€ एणं 0 [गल ल्ग ल्गाा0€ (लप ५८ 5182 200 वप] 
ष 9१ पपा! € € ०८७ तचणड श्टला!§ पप्ल 8० §1४8 € [पा-प्लााल., 1.€ पाक्षी्ल 651 शं 
` € पप्लवष्ल ऽणा€ $शएंऽ€ € 1 वमा क्प्ल व्ल एश्पाा 865 ताऽल0€5 वृ गौ ए15 
165 ष्टप्र 166685821765, व्रा 01 911 १८६७ 76८६5 [€ पाक्ष 18 पपा 716८८त4€016, वृणा 001 
0एष्प् ५७७ 8121168 8516€8 €) ¡व 16 44146104 € वपं छा च्ल 168 ८€ा€00- 
1165 €्012101165 एप ऽपः 165 16511878 ५८६४019 0168 91110166 7 168 1€५८€§ 
0प् 1€§ 51265 16€95168. 1.€ 71816 0011 8116 ५65 00180015 प्राः 1€ धप एप 168 614 








१1 4८2141141114411210114214 


द 0राणप... ) पणणं ह०्पणलाला। 168 लप्‌ ललपलया§ ; एड 1 शिप 8116 पा 
30765 0018008 एपा0690168, (लऽ 31081 वपल 100 वमपाल 18 एला ला€ 11108000; 
८६1८ वृं € 4116 547द+ बकर ्दे ; 66 168 वृण पाट €€7€110116 ए0प11768॥णा€ १६5- 
। {16€ ३ लपाा€ तल्ल्मणाः 165 165 पण०प्ताला§ ला एः 19वप्ला€ 1€ त18ला1€ 
। 0८९६ वु व [रप पव्0ा) ऽप्ा लाल वाल रदववकक्कक वप्पश्चणी 10€127166). (€ 
1६ एलाला€ 17080010 वलात्‌ व्लपं वृ 14 1€दण्€ ऽ05ऽ८्दप०1€ ० €1€ 110€ा€ (8 168 
11868 ०६ 1121858166 -- ऽ0प1[पा€ (1142), 2668 ( 21001470) € 11858 -- पृप्प 80 
१65 11608 807 ८६68 वाः 16 16 $प्ा 1 ल्प ; 85 66 पा $पः 16 लिप 9 €5। 91६ पण 
00णभ्यण§ € ०6 त्गपलात्‌ 798 168 ०0€7810115 एष प८पाला68 एणएः© 2 18 5660106 
{7्थ््गा. 1.3 54772) वकाक्ढ गथा 31081 (गाल 16 एलफाला अल लालः (54115- 
८) 51४8116 वपल 7ए€्द्ग 176. 

^ 60प§ १८ 13 ३0046 1010400 तमल 8€ 4€०णाल तार-ऽदः ८८७ एष 
्पालः§ वपं गा € एल्ञलाा5§ एष 612 10;-70€70€ ल वृं $गी† ३(८्गए118 €) [81881 
0528६ १€ वरिलाला1§ 17417114. (1 €०पावृप्लपला। 668 018 -5लु)1 1168 त०ण्ला( $€ 16 
5111 ©120116 १९३ ्ल्ा1६-७ं १ €8ऽ6€1८6 (14114) € 170 शाल तल्‌2 18 ववटवकाव ; 
| 71915 (ललात तलणड तलप लप ([काकााव ला 0002) 76 एलपण्टपा 86 8116 ऽपः 16 
॥ 70&/1477एव 1871015 वृपः प) गप (वका) € एणा 1 €[€ ऽप 1€ ८11८८. ८16 
॑ 0८७६० 8€ [०86 धै 7008 ५८ (लाल वपो्श्०ा : € लीलः 51 €11€ तलपः प्प 1£ 
॥| 20421400401 11 तला € (€ऽप्रालः 7गशलाला 19 त180व्1000 ५68 3678 (2114114); 
॥ ८६०ऽ€ १६ (८ &८१४, € एकच (ग)$ट्वपल( 13 प्ण तप्र 0ाऽलएा. 7498 1 छिपा 1€- 
00476 ३ 6613 पष्ट ८८ पृण्ट वल्प्ता [पाप्पला 6८51 18 186{7€ ५€ 18 1€121888166€ € 
तप्र व्ग08 0 वलाका दरण [लप व्ल पला 8887166 5 1 06 82211 40116 {४5 ०€ 18 068- 
प्र८०ा तप ल्ण0§ एऽलया( ला (८ ०८७६ व्ल 10ण्डडमा १65 प्रपा 0९६ 26110118 068 





+" | 
#.} 
॥।.। 
व ।। 
॥ 
[ 
॥ 
1 
| 
१) 
| ) 
। 
# 
त 
|| 
| | 


=> # कीः 
~ 
~ 


काक क कक कक क क 
2 ‡-4-+ ह + क # + 3 
के ~ [8 
` # = 4 4  । = # 1 9 (93 + क > 


य 

। 2 + रत तो + 
। वी तसह । 
4 -99 = 


$~ 
ॐ ~ 2 #->> $ = @. 


= 
४ हि 1 
कनको अ ३०० कः फ 
== ` 1 === 


क = 

जक कैः क्के 
3: 

(च 


++ +" -~ 23 
> कक ‡ ॐ ~ क क कोयो 
(7 कै कै क-कै कै-क 
न 

= 


+ 


१.३. ६. 
+ 


9 = क नि की 
>~ ~ 

क ¶ = =¢ कतै 5 

1 (>. त 


कन 





क 


' = = = 

(ऋ ` क क 

112, 

० ४ 
~~ 


, + 5 
* ५ 


7 । ॐ 
~+ 
न= 





~¬ ~+ 
0 ^ कि । 
(वी ङे 
ऋनैः = ॐ 

















। ९ 1818821665 [0258८68 4०६ 10 0एपला( 18 तट्छप्रपलमो ८्गाला€ ५०६ 1 681 वृ््डत्णी. 
| ॐ 1.171800) € लाफ्ो०६ था प्€ 0एणभ्धमः एकल€ ( 21217107) 42115 16 श्प : 
| छल पा पल तवभंञलपला( (ईक) 0९७१६ ३ (ऽनलः 16 तग 46 ॥ पापल. 
| 67765 पप्लवणठञ €द्01680018 ऽप्लाला 168 [16501668 80४5 13 0 ५€ 
9 | ०८७०5 € 1€078653 16 वाशप€ $€ पलल ला 11811917 १६ 18 17274क&5व : (616 
+ ह ।॥ {71090 € नि। 595 1776 लाा§ पं ऽप्पालााऽ, फ प्प्पत्‌ लपलपलपा ; ल € 
| 10प्रा§ 16 0एलक्रप०ाऽ 8. ३6८०777758ल{ 87 168 76110468 वप + 02 ; € €७ 116 
{ | 17130 वपं ५०६ €< व०फप€€ एथ पया प्ाक्षप्रल कफल ल ४०६४ € पणा श 
१ ॥ {05 168 06900708 १८ 12 17/रकवककक ; 16 ए10८685ण5 90६ €1{010 $€ €81 € 
ध | १ 71406. > 
ष | 
स | ॥ (190111€ 9. (०ाऽललाश्चा एष 1 लप (८0175९2८). 
(1 | 1.4 त्णाऽ्लवप्मा कथ 1 लवण वणप 1 8 €< वृप्ल्छणय व 18 पिप तपण तशप्टे 7 एण्णः 
{+ | 168 5211484 ०€ एला €[€ 7ल्दपल वप्ठ एथ व्लप्ड वृण छपा € 168 तटण 111112110118. 2/2183 
 ॥ | १९ 7108, 1€ त€प-णिं§ ०८ वृषणं 3 7€९प ८९5 तलप 17101911005 € €्टबलाला( ऽपऽललुत16 
| € {ल्(लप्गी1 12८12154, 0651-व-त116 प एक 60086€678076 वृप्पं 1€ {लत शप 8 
(^ 0 
१४ |||. 
६ | | 
छ | 








(५१ 


क छ कद र व 


~ ^ 1 ~ 
स्न म्‌ 


का " 


५ 3.1. 





17711041/८11010 111 


€71€ ए &८. 41787, एला पृ (८७ तदप 11108005 (गातपांऽल( 165 0117165 ३ 18 
10€90्0; 11 €81 16668858116 वणल (्लप्ए-लं प्ल््गण्ा( €ष्गदााला( दल€ (0086690 
5118 ण्टपाला। अतलः 1&ऽ वप्रत८§ ला [लप 01शलाऽश्चाए 19 £186८ ५८ 51४8.€ा € 71650911 
धप 11165 01101300. + 
{3718 1076 (टट (€ (€काहाा०गा16 €8 १६८५८ 80प§ प्ा16€ णि0€ € कधाालााला॥ 
एदष्ट वपं 18 (लात 08अ016€ 70€70€ प [ए [9८ प॑ 16 56181} {28 68702016 ५6 
196० ऽ0प$ पाल 006 [पऽ €1900166. € 8105 वृण] पपरी ५6 (्ाऽललः 
8४९८ ०€ 1'€्वप्र पप्पलाट पप ए 4€ ला€ छप पा क्06 ऽल्प्रालााला( पा) [07 ५८ टिप ५€ 
01260 (5/९ 0124050) 0प ५6 लिप] ५८ 1०ऽ (व्गाा0€ 0 8[€60 वप एफ तला€ 
(&ालाा०ा16. 1.6 पापल १६ ललाट (6086011 € ५€्छपाश्चा ऽपः 1€ 41381870706 01 ि† 
586 881 0€§ वरपा€§ 018 वृ 0 €[€ एल्ऽला5§ ए6पः 16 €णापल वप तावा ; 
06 णऽ 0 10८60€ ध पा एक प्प्ाल। 8९६८ [प्रौ 05 1दष्ा§ 91 168 पा ७1096623 ; 
06 (11€ €) वृ्1 06 5011 85 [168८६ 1६ वमौ €प€ शट्ल्ग्फीं ल्गााा€ 11 68६ 011 ५405 


, 1685 वणा€§ (68. (*€७॥ धै पा ]एपाः ल 8 पा€ [€पा€ 88165 व प€ 1ल्वप तम। €.€ १ल5€€ 


$प्रा 1.06 वप वणौ एट्ल्ल्माः 18 त्णाऽ€ला क्ता ; तला 466 तनह €0€ धत््म09्1€ ५९ 
0817156, १€ प्प्रञवृष्ट १०८ब८ ल॑ [ऽ्प्रला1816 €६ ५6 ला9्175 88168, १९५14०६5 0 वर्65. 
6768 (ल गातगलाला५ 16 € एला 8 व्लपतं वपं 18 पलप ५१३त्व्गा7 168 णि€- 
1015 ५€ 12८2+क, 60716 १८ (लालः 165 11605 वपा अप्व्लीला 865 0186168. 1.6 
९५1५४ 11918धलि€ 81081 (०68 868 िालगा$ प ्रणार्ल्‌ द८व+८ ला [पं 12006 ५6€ 165 
पला | पवृ फजल छपे, ३ 8० (णपा, 11 168 तश्चा 8 8 [7 प) १६ 865 01860165. 


(7801116 10. 1.3 {छप ५65 एथऽ§6€ प्‌ (1127८414). 

1.3 ५6€8लएपठाा ५68 ए2188द्वप् (क्ट) € ५८६ 1€पाऽ ल7ल्गाण्णपप्ं0)§ € 4011166 
08115 06 0090176 (वाः [लाः (गा 315881166 €81 1606858116 ३ व्टपड वपं दअ वला 
016 एवाः 18 716 165 ए०परली§ ऽपाताक्पाल]ऽ (द... €1८.). 11 $ 3 तलप 0168 
06 1886 प्र, 168 एपलकपड ला 16§ ऽध्ल्गातकरा€§ ; कप प्रगएा€ 1019] ५€ (72.000, 118 
एाल्छपाला 1€ (त्ण§ य पो १६5 (लाला€§ ; 115 507 €८८€§ ५1 6गातपह व्ला9॥ 
एः 1€वृप्€] $ द्द्छ्पालयौ ऽ0पपि€ऽ, पात € 3818 वपं ऽ०ा{ 9791 त150्10प€8 ३ 10165 
168 0871168 तप द्ग95. [.€पाःऽ (ला्‌€ऽ 9€ ५€एपाला ३प-५८७8ए5, ३7-068805 € छपा ३प्- 
॥एपाः तप्र प्राप. 070 705 तमपा€ 165 70705 ५65 तए एव88ल् प 9] €प्राऽ 21087 व प€ 
(ट्प ५68 ताद 50168 ५6 ऽ०्पर€§ वृषं $ लं7लपाला ल तला 16 एतात09] €87 1€ 70व्मव 
(80परप्रि€ ए118127) ; ९८७ ला द [प वणं लड ल त्लभ्धमा ३१८ [व्ल € वपं सि 
$€ प्रश्ण लाः वहा 168 7रट्पा शप्ा€§ ; 71818 १६ [प्-पफला16€ 11 16 8€ ५१९1866 98 : 
10758411 16 शिप ९८51 ३१६८ 1वैाल € एप 858 48715 पा वप्रा€ (ग]9§ ; © ल्9 भां 


पष्ट 10 रा हावैल€ प 01 क्व. [कद्व वृश्चा ध [पां किं ५९8८८476 0215 16 60105 12 


0प्रातप्रा€, [7 पा706, 165 €दलालााला0§, 16 लाल (.. 76) ; 16 ऽच्क्व 16087111 (0 

€टपालालपफलपः (दलता वृण 1 ४वकाव शि एवल 165 [टा68, 168 पलप € 16 ल्ग08 ; 

16 ८४ का7व शि वण 16 6०5 € एणी6 € ल्भ 168 पावप्ड ; 16 श्रद्द 6पऽ€ 16 एगांऽ8€- 

प्रलया 16 द्व श्वि एप 168 पलप, 16 1८ ध पलाल; 16 कन््व्वदाव 1 0411- 
८ 





$+ 4 = 94 


क 7 ५ ३ 


>= # = न कि | ह 
ट ~ वे) यी 


ह नक्र 
 , ए. 
कै 
क # त ऋ + 


५* 
` 


१, 1 दर 
क क ~~ = कः वै 
< 0 9 क ॐ. दर. 


म 
| ज ` 


>+ + + ~+ द 
= +~ 1 
~ 


4 -* ६ 4 = =+ रवै क किक 
= 1 ~+ =+ ककत + कौ ~> +++ द 
ॐ {थ 


४३5 


५-५०-4 
॥ 1 किः 
=+ = 


(3 55४: 


ऋ र क [~+ 3 (4 
~ 4 "न्क वै >> 
2 


क > 
ऋ का 


२ ~~ 
+ >, 
क = 
१ 


वं 
१३ 
- 


ट्‌ 
=+ $ 


क 


> 
रः ~. 

। # ज्वी 

च ह 1 


= 


++ 


[नि 
ऋ 
9 ^क-+ 
भव 









ष > चकः व, = त नि ~ 
--- ~ --* ----------~----- ~~~ 





शशाप 6-411011144111601141.4 


ल ल॑ द07116 काकवद्‌ सिह दलाल 468 8078 €, ]प 3 ०6 वपल 098 16 व्ण05 भू &8 
1€ ५ ५८ 17क्चा16€. ^ था अ09 916 तप 1616 ५८8 वा 80 पपी6€8; 16 ८६६८ 11811€ €1- 
511€ ५€ 18 70प€ ५६७ ता एवा$ञलवपर्‌ कृपपलएवपः 706 वपं 2 त 18005 (2242८) € 
0475 19वृप्ल्‌]€ 1 क €शणप्ल ५908 8०) 6०08 ऽप] ; 6८5 तथाऽ 1 प्लाण्शा€ ५6७ णा 
१९७ पपं प्लदर्एल॥ ५68 8861665 21197 ५€ 18 ( लः€ व 1५218 वृण $€ 001 168 €१०111018 
€ 18716 ; (टप वगा 1वणाव्‌#द ए70ष्ण्वप्ल 11ह्0गक्ात€ 76 (्गलााला( 88 0618. 
(€5{ {8166 वणल 17716 $€ १€[126€ ५९ कड पश्चा दा6€§ ल्णापाा€ € एपट वै. पा लया 
ता0ं ३ [पाा€ एषः 168 एथं$ऽल्वप् प्ल 10 ए्ः]€ ५८ 19 0प्ल ५९७ एवा8ऽल्वपड' (1द- 
(््व्लःव) ; 16 10ण5 वै प्प €09166 वपं € वप फलय तप दव्णाः ला [लपाश्च्लालपा € 
(€[€ प्ट 71815 लगा) 1706 9€ 4€0126€ 70 ऽल्पालाला॥ ऽपरा 668 वप 0613168 7818 
20557 20-06858 € 8प् ५८880 ५€ ०6 1005, 0) 601510६८ वण 18 ए७प्€ 3 ता 78015. 
1.€ 1गप$, (८ 50ा( 165 वपल 99 (वाणु, 95113, ४1058, 59811) वपं (०1€8- 
गावा ए८अल्८पर्ललय व 13 (ला6, 1 लवण, 1€ ल्प ला 1 €प्ाल ; 18 तप्वृणल€ ऽ9प, 
§व्रए9्ता, वपं 681 एपल € वप्-त€8प्३ तप्र 1०5 ; 168 वृपव्रप्ट लाप €ऽ 50 ए6- 
11665 3 171८ लव<पा€ ५१८ 1लणः ०6६६, जाऽ वपल §कतश्पा वपं €8॥ 19 591रप ५८ 91९ 56 
पला ला 16190011 ४४६८ 10पालऽ 168 80068, 88115 ददा 8प८प)€, € 6८8 ए९पाः (६18 
0४.[1€ 065६ {85 98 16 1018. 4१८ §0 (ण08 शप्प्‌] 1क्पा< $© पला 6३ला1€6€ (छण 
116 1116 90616 ५95 1€ 101प§ तप्र व्ठ्ट्पा' ; 31751 तप्पा €€ एकः 36€§ 26110708 0001168 
ला 718९1865, €11€ € प0915001€€ (्गा1€ पाल लिपा]1€ पमल ए 16 एला, प्राः 165 
61168 0 1000 ल वण तश्राऽ त पत्त८§ त्008 ; ला] 9 पप 08116 106६८ 
791 € ला€ ए8 € [वपः ल 085 08715 165 [€19168 € 8581 ३-0९७ऽप5 € व०-त€8805 
तप 107प§ ; ९८ ए०पवृप्म, इला रवप्वा11112; 17706 ए 80 €6] लाः ला लादि, 
4311६ 18 (लालाागा7€ 071711119000, 1] इ 8 पा) (1६ वपल 1 गा प्ल ८152८८7 € 
वपं च5। 16 सिए १८७ छ्य 169८०१८8 १८ 1९8 € १८ 1द्८न)४ (शृणएल०ाऽ पप€ 
८६ तल्ला ६ प्ण (८ वृण चा वप तगा8706 ५6 91४8 € वल्ल पप 2१६८ 1) ; ८68 
तण इथं गहंऽऽलयाः लग) 16 एण एठ्पामंा १€ ७1४४. (€ € [085 प प्ट "कल 
(वप०1€ ५€ 1€कतल्णाः (दवा्दपाकव) 7215 ऽलपाललाा पा ए710८685ऽप्§ फला 181 
(व्वा्वणाष्टव) वपं एलालएट तप पला 01609$अवप्ट वपं € (लप १८ 1क्र€ (24) 
07 व). (णपा गा 16 एला व लश्प्रल 11 ८८ ्ल08 (०फएण€ 54760007 ((ला ६6 
0805 पा 810९"), ॥1101-द0 वव ("वाछपरलला ण्ट 16 पणत), 46700) व4 (-ना०पण्ट- 
लौ एलाःऽ 1€ ऽप?) ला णाणव (^इवप्रा०४९?). 1.015वृ्ः0ा 710८606 > ५68 11165 
टपर, 0) 00810 € १०८ 16 पप १६ 18 1.पा€, 0८5-व-त4716 18 11011६66 0375 1489 
१००८ 1€ ०प्ण्लपालाौ शला§ 16 कणत, €्5ा 00. [.णाऽवृप्णा 8 प त्णाप्क्षाल ५68 171- 
{€111015 {€70668 (110) €€8॥ £ पष्ठ पण ऽगला (6905 72217, 710परलाला+ गला 1€ 
ऽ५) वृं €81 (गाण्ला901€. 7 एप 18 पदता ९681 1€वृपा०€ वपा (गाला, 
(€5॥ 81051 पण 198 तिदाला§ 11165 षश्च ५68 00§ ताफलालया§ तणण्लपा €प्€ 
918 ४ ५65 11006018 0011168 ० ५९ श्ट्लााला६ ५८ [€ प्रा 165 0€12168 तप 105) 
1ल्वण्ल] € € (लदा ३१८८ 18 (०पल ५68 ए2158तलवप्ष. (€8 द€्ूावपल 1 पए क्षत 
0१] ए 2 8 (्णााप्€ 19 70पल १68 एंऽऽद्वप् € 168 00परलााला18 ५6 1116 ५875 (९1६ 


४५. । ॥ 
(१1111५14 दद्वप रो ५4. ^ 

















111711041/८11011 | 


एप णपः 0 168 एगारगाः$ ऽपाादा पाल (ववा) ला ता0िललाऽ [€ पड € 0106 
16115 (0105. 


((9प्€ 11. (गपा 31888166 ५6 1 € (17८7272) 

918 6८ वीशूणरा€ गा प्ल ५6 1 क€ € तप (ला05 वणां 681 16187 ४ 965 70पर्€- 
7ाल18. 1.68 70715 ०€§ तारि ला॥€§ त1981005 ५९ ०८ लौ05 30६ 16 |0पराः (८व5), 1 
पप्रा (का), 16 पाठया एलाऽ 16 कणप (पनकाक्‌्‌वव), व्लापं एलाऽ 16 ऽप (कववर), 
166 (८767); 1 €वृपप०ल (णाप८य), 16 पणं§ आष्टा ८वा271€ (वकवः), 16 7008 
त्ण्पा (1१८) € 1€ 7075 10 (ककव) अऽ तृप्र 18 पप्र 18त्त्०पालल (क्ाका-दद). (68 
7015 वप्या ऽग लो ८8३६८ एणपाः 16 (ल705 तप लात (24210721) 16 07 4०16 8 पञ 
एणः 16 पलप त€ 1 णाल (2277) ला 30116 पप 16 165 ए7€8ला175 छप प्प्ल ताए 
ऽपाएशा 1 प 16 ऽग वप्रा ऽलः [्प्८. 1.3 7कभप्मा वप (ला05 ५८128016 १९704 
068 70प्ररए्लाला§ तप 80पपरीट पाथा (व्व) 08178 168. एवाऽऽल्वपड ; 51 170 5817 (2, 
णा € 6808016 प€ (्णाप्षप्€ [क्ल वृं €8॥ [श्ल १८ (८ एपर्लाला. 0पश्चातं 16 
$०0पप्रि€ शव] € १€्‌146€ ५878 165 एषां$ऽल्वपः व्णं+ € हर्प्लाल (त ला एश), ० ता 
पष्ट € 687 1€8एतल्८पणलााला। 1 ४८काद्ुव्व ला 1€ कद५० ; 105वृपथ] इ€ ५671466 ५915 
16 एकाऽऽल्वेप पाकताथ (ऽप्डपाााठ) ला तृश्राऽ 165 तलप पथ््76§ 0] त7६ वपल ९८७ चणणण्व ; 
वप्त 66 80परी€ [4586 तःप एकऽऽल्वप वे 1 प्ल © ल उवकरद्क्ां ; वक्त 16 ्गयर्ट- 
पाला ठ ला [पा ©.ल8 1€ ¡एप ल॑ वृश्चत्‌ 11 €8॥ ला 88 0681 18 पप्र. 1.गऽवप्ल एल 
तशा 16 000८616 वप 8०प्रील (आद्द्कक्द) 00 गल्ला 12 वल्जोकपगा (/1716/144) 
08118 16 1005 कपर ए्ला, ९68६ 16 प्रणालः लाश ५८ 76165 (71/14) ५८ 1 द्ला8€ 
06 1प्रा€ (50777द९1व0वव) ; 1975§वृप्ल तलह एला्याप्णा ल [शकपवृणद्€ त905 16 व्व्दध- 
$ ©.681 1601086 १८ ऽग] (न!) व८414). (57 ला णिा6प्ा ५८ ८68 01151008 
तप पला05 वृत्रा शिप लशलपाद्यः मं लः 90668 ; (लाह (श्चा तप 1€ा11{05 {1016 
2 1.76 €ऽ1 पप्राल त975 16 व्णापत6€ वप ऽ०पर्रि€ ल॑ वाऽ 161८ (काप्रप्€ १९ 1140070) 

ह [ल्ताप्वा ववण कर्वदवईद्चाक 16 ऽ0पी€ एं19] तमाल अं € भ( 57४8, 11 धिष 
7109 € पलप 900 €5णाा86 त. ल 7€लप्ा+ 044 ; 0८51 ८८ € 101 9[ा]€ 
744. 1.075वृपः०ा लि्ा€ (एण 165 गा0८68 एकच 0 17 [ल्पा ऽ€दौाभशृणल ला वपल 
808 लला पा वपा, 0 एट्डाट त्गाा€ प्रा ९०8८ (0700) लं, ८८5६ ९८ वप्ट [गा 
101 गृणला€ &700दषटद ; वप्त, ला प्रा ऽल्पा 700पश्ल0€॥ 168{017210176, 01 €्1181€ धा 
5117 पागल 16 ऽ०प्री€, ९८9६ 16 1८८वद्व. 

79 16 0744 16 ए0पाणा ५6 1गपऽ वपं €5६ व908 1€ व्छटणाः ल वपं € ता ्ट€ गल 
16 085 ऽ"णलय एल्ा§ 1€ [वपा लाः ऽ" दव्पता, कलां तप ऽगफ्ि€. एः 16 4000704८ 
16 105 86 € ; एवय 16 7९८वष्द पृप्ल 10 [2प्वृप्ट लप 070ण्०वृपश्च६ पा पण एलाः§ 1€ 
वप्रा एवाः € ४०88८ (ताश्च (ऽप्षप्रा108), 1287716 6461166 0275 1© 10105 € 710एपऽ€€ 
ण्लाऽ 16 कवा ; एवा 16 लता, लाह ऽद्वाभु0€ 08 बृह -61007701-42014701-4 ल 3लंण। 16 
ऽ€}0पः १८ 91४2. @€७। कड वपल [गा धवल (्गपाला( € ५€]01266 9 [710 क€ातलणः 


तप्र (०08 16 ऽ0प्ि€ शपथ वपं € [एश प् ५6 176 1085 पणा धा € (6[0€0091॥ 
ता7लला६, 





१12, 


=> 
=> =+ 9 
3 च 


= 
~ # --8 ढे 


[ष 


२.२.२२ 
# 


"क. 


+ ~क 
= कक क $ खौ 
ज कक क 


च 4 = = 
= तो कः $ च 


>+ +~ र 
| ऋ-न । क 
$ ६ स 


~ 


+ ४ व 
५ 8.31 > = ० (= 


है.) चलि > 


"ककन्द क 2, 


जि जः $ की की 


1 
किः ॐ क क # = 
४ ॐ # % 


ष्‌ = | न 
‡ ` = ८4 


ॐ कै 


= 4 कै 


+ कक कं 


११४ 


-‡+ ई? = -+ >+ 
=+ ~क -# =# =+ 
क # = = वै = 
++ ५४ + 


त कक क २ 
क्ष 


4 
, 


< -7474 ८51; 


+ १->१47 
९०.२०1. 


न = 
6" 1 
* 


++ क 
छ + द क † >+ ॐ जके 
क ~~ 9 == 4 









$.$.4 1/1 621411111541122101141.4 


(@0800€ 12. 1.8 ल्गा)21852166 [एणा€ (धाव्‌). 

1.91 € ला 1618011 ३४६५ 16 801 अप्प] (दवद) 39817 ५९ 1 €[€ ४१६५ 16 (०08 
ऽप] (0104514) ; य ०८ ऽप 11 शिप ष्णाः वृप्ल €€ फणा 1144 ५€81271€ 18 10€16€ 
10086 0८ ९144107 € ्ववाव्णकढ ८ 0111121552166 एपा€”) (षणः 2४24८212 1९8; 
6-6७80प्§ ए. 77). (€ दद2 पृण एल (एप इद्रपााल प्माशरलाल 6016€111€ 
0815 16 लण्पराः (०6 प्र€ 78776 € 11 लश एला व 1 € एवा 868 83600118 वपो ऽ0प 
८ग706 ५९७ ल] €§ 19111;85 ६ १८ (लाल हभ, & 581 एप णाल 165 17417110, 11 
परिधा 4320010 165 लल्ला फलापध्लाला 505 लप जल ऽपएपाल (द) ए 168 
तलप 70प्रश्लला§ तप ०पी€ 18] 370 वृफलऽप€ 115 एड €्€ एगाता८€8 
8005 18 णि70€ तप 801 ह108अला (072). एप्र€ ड वृणा] त्मकः अऽ 13 0106 
१८ ‰"1@धए वपं 681 16 वकद, 16 524वद्ठ १०१ पो€तापल 16 शि पृणट 12 शााणि0ंऽ1€ (्ण्पा€ 
8 {धशा 1€ छप लला६.४। तप ल श16 € एवा ५९ 19 [.प€ वपा € 81४ 7718117 ऽपः 
0222620114. ©< 31075 ऽल्प्ालााला वप्र] पलात2 16 एरपण्णंाः इप्ाभप्राल्‌] (वका) 
0४०] ५६७८ ; 065६ एक्षः १८ प्ल एभ्पवृप्टऽ वृप्ट 1० 000 ५६8 0पश्ठा§ 140106- 
ला, 11815 अं 170 76 ८०गाप्ी( 35 16 71006 १€ लापय ५८७ वव तृप ऽ 1 
80 ह708अंलः णतप 09 18 लगााक्ऽ8३066 एप्ाठ) 11 ठ51 आपा]€ ५३८८०0[0117 165 11168. 


(भ्ल 13. 1.2 णिपा्ध०ा ५९३ णपणालछ (ऋक्वा 4). 

477६3 16 १९प््< पपार्लाःऽल्‌ ला प त<एणः १८ 19 लल), 1 96176: ५205 82 
{07116 54410 0४६ 1140 € प्ला( §0प§ 12506 वप 300, ५०6 8८-0685४5 १८ 18 3$1- 
1206 014 वषण11 ए€णलाा6, लाट ल वृण, वप्यभ॥ 16 तदाप (एण 168 08 86 0 1€116€5. 
(€ णि7€ ऽद, 7€ह्1€ एवा 13 णिा€ 1756व1व, 800 १८ तालः 19 5911806 044 305 
90 28706 7091616] €€€ 4.9ए७०त 19 एदला€ [लप€ १८ 109६, 4. (€८€ 006 
5010412 €5॥ €1€-70€0€ 16 णायाः ५८७ 1411714, €[€ वपं € अि॥€ ५6 80) ६1089 ; 
€1€ € 1& ऽल्पा दामला १८ 13100906 वपं च्ंऽप€ ५808 1 0046 709{€ात्‌. @ेपभापते 
1 ऽलष्टडपाः ला ल्या 0916 18 [पपतभ फ, ल-त 18 शद्रे पा €51 18 686 
ऽप 6, 16 8० ऽपे (द्वद) 9 एए एजत्‌ ला 86 112150ि771€ € @7व7/ ; 1075- 
००८ 16 ऽ (्ण्प्रला८८ धै वह 1 तल्शालाौ हला ल एएर्एवृप 18 07081011 ५€ 44; 
ए € 4 0€७1-2-4176 ५68 9768 ५८ 19 5911906 044 वृ एलु <ऽलाप्लप 165 व{८व 518, 
पत9 © 209. 1.6 णा अप्पा -- कवठ -- च्ञ ऽद्ाक्थतरत प्तःऽ वपल 16 उ1पतपर 
लऽ 6110115318. 0पक्षा+ धद प्जं§ बण€ एका त65 ५८ 19 39112065 0.14, (24, ए € 4) ५६ 
5011116 15३०, 72051182 €! कवष प्पारह. 044 §0पऽ 58 07 71121€16[11€ €8॥ € 
अप्फाल प्लुण्त॑प्ल० ५८ 19 वाण€ 81906 0404. 92025192, 168 10966४79, 31411718; 
419 प् € रपरत8 7€ट्ा185लण॥ 169८0 णलणलया॥ ३५9, 8110४, 1/4, ^ € ए वृण ऽग 168 
€1€ा1€ा79 ५६ वट गि70€ 17121616116 (@277074/1764). 1.68 € तप 208 € कप 


` 170४ 5०६ ्पा€० ८-१८७३ऽ ५७ 044 (ऽ०ण§ 32 णिता)€ प्ाशलाला]€) एषः पा 


01706 ; 12 तपा -प्0€ वृं ऽप्रगाल 044 वलूा&ऽल्णा€ ‰ वपं €8६ एवात ; १€ एपऽ 1 
भ 2168 तलप एग18 ऽपः 168 लण€8 0716 € हभ्पलो€ 0 0185911 ; 21751 8170 प €8॥ 
0्प्रः€ ५€ {1018 02116168. 








म 
* - 
# 
र 
# 


"क ` 1? 1 हक सी २२ स १ 


च" कः चो 





11110411 ४11 


(<€ 591198€ 044 €8६ {7136८& वर्था 17810040 लौः वऽ 89801 168 ज प68. 
1..15ए9ः8 ता गा 11 वृ] 681 18 68पऽ€ ५६ पाऽ 165 णिधाीपा€5,) € €ाश्छ$€ 31 16 
ऽलंह्टाल्णा ; 20551 1200€11€-{-0 ८7514 €६ 1€ (दुए€ऽला€-६-9ा [087 ध€ पड एगा108 0818 
1410130€1. (€ {5ए्8 €51 173्ला17 ५68 6104 36168 719} €पा§ : 6690 (515), 71977 
ला (ऽ), (€ ला 16 लालव्ाटपाः ८8-28-17 ५65 प्८प्ठा (दवदव); ०08८पा9प0ी 
(177060८) € शण्टपाः (24140) 


(12016 14. ए ्800ा पाः €€ (णप0€ € 18 श्ट ग्लाऽ 18 110€780्0. 

1.018वृप्ट ५65 €€§ लाष्टपाःऽ, प्गााएल्पाऽ, लापा, 54115 एला ७ वृप्लालालपयः§ 
50111 11111165 787 पा) 2८242, व्लप्-त एप पए ५८ 18 #्ण€ वृ 1€ प्ाला€ श्लाऽ (६16 
10€78701 ५01६ 1 8 €प (्गा81858166 एवा 8३ [070ा€ 11108001 ; 11 शिप शव्व्छााणा 
प्रा1€ (€€1011€ त. ल€सू8॥0ा एप 1ला01€016€7 8 पा1€ (€11€ शिणा€ ; 1 ला €81{ ५€ 71606 
10754 € 17111180 €5{ ५0111166 9 ५68 €1€§ वपा 16 §वश्ला {85 ८६ € 5011 165 1411८८ 
€! वपं 76 80 {45 068 € ५€ 91४2, 8375 पृप्ठं 1*द८द+द (णा)0८ ला लालः ला 165 
1701068 70 मंप 18 [0&्पमा 

09115 (€ (€ा€0001€ ५ '€्18011 1] तिपः वृण्ट 12८24 तला18106 8प ऽलाहण€पा 
18 0ला771158101 ५€ €ा1<01€7 ३ $ शिप्ा€ ; पाऽ 1] ५०1६ वलः 165 1111168, € {ददशा 
५68 114212112, €ा1 [1871 तप 0010672, ©'651-8-0116 ५€ 1 लात7011 16 णऽ €लस्€ °्पे 
115 01 €{€ 18८८5 €0871६ 18 €€7€01116 त111111811010, € € ५686६091 {07065 
आशला1€ा11 ¡पवः अय ऽ€]0पा 16 पऽ 048 ऽपरा 18 (ला76€ ; ८६18 ऽ€ 91 897 16 01815 तप पंप्पल 
0 ल्प. 


(1801016 15. 0&ला(€ऽ 8011685 € 0726244/01417114, 

1.€ 12541411) €87 १६ 11015 3017168 3601 पप्र €51 70885161, ऽप] € 1165 
ऽप] (छप ऽप लाा€). (दपं वप्त 1€ {€< 716८८६0८€ ५८ 014 € ऽप्ाण ५€ वव ल॑ 
8४९ घा) 801 5€1012016 9 18 1€8011118166 त पा1€ ५0676, ५€ 9८0 8 ८६ पृ प 16 89 
5€1€श€ 15 16586166 १३५8, (्लापा- र ०0 प्लात18 ०८ 8€]0पाला 08115 165 11011068 
तप {4/1रक §पतत0अ४8. (लप वृं 16 7€लप€ अप ल्ण्णाऽ तप (्गा761€ तप ०९ 
( 21211224) 8070 ५€ पला ५९७ €606€5; १६ पा78 {0प्$ ८८8 €८165 ; 51 01 1€5 1€व1€ 
०६ 18 7116116 पाश्चाला८€ णाः 0छ0ला7ः 168 ए०पर्ठा§ प्राता 8॥प्राला§ 00 165 0ए0प्दात78 €। 
§1 €*€{ [पाः 0017 13 110€7800 01 10001018 व0551. 

1.8 1€6180071 ५८ (€ णिापा€ € $€ 9176 ५6 018 84015 : 81166 (60261), 
प्राप्रा्ाप्ा€८€ (0210514) € 71611416 (17145). पा 16 (0014 195 (€ 0 पा€ 


20125कव८ 16 (0191 {25 16 ऽदलाषह्णपा, 


(शि 16. 0 पाठा) वप 77कुकवव्वा71द. =. 
& {165 18 १६7०0 ध40ा16€6€ 8प दश ्८ 1€८€तला॥, 01 € 40116 161 पा1€ व्6. 
1.€ 012624407व17104 [€ €0€ 1666 ऽल०ा पा) 7116त€ छारा (#क७य्व), 10118 (7604) € 


21107826 (71/14). €, ५6 गा 16§ ®7व0व77व701*व (011, 11109. ..); 1018) 168 ०7८ 





= भे+ + 
तै $ ५ 
# ४ 
॥; 
# 
# 
॥ 
' 





` चै > ~ „= 
: च । 
„ ४ व १ +. 


शश 0111 64021.40114211144111011414 


क~~ र 
क > 
+ 


२२० 
+ 


ष । 9) 
वि वि 9 त ऋ ~ +> 


71211174 (101, 1711...). 0प)त 18 तप) {7010 210€11916 7725040 €8{ 21101966 ४५६५ 
17 ५0६€€ ५८ तल्णड ^0ाह्प८ऽ 7107657 € 4प.6ा]€ €5॥ 21018 1€€1€€ {पवः कवरव्वय- 
$@774, 011 त॥ पप € 8116 7०५८ 211017६८ (९8 तल्ण क161077द110 50117 8168 ४ वप्ड्€ 
17112 10712165 ५६11 729 8 वण 008 तकलातश्॥ ५9708 12110086 86101 165 1६1६ 
139914६8). 

1.0ऽवप्€ 10 (€लप्€ (लह णि पाल ४१८८ 16 2111414... 58610 1€ 71006 0, (68 
५९0६168 €61168, ४१६८ 16 1006 1077 ९९18 लगातप६ ३ 19 1106800 € ४४९८ 17311006 
व्र ए०0ल्पा, 13€ एण्ड गा द्पीवप्ल ताऽ ८८ लश्चूप्€ वृण 18 1€€1191071 ५€ € 11747- 
4 02715 (८5 तपिलाला1§ 10468 ११६८ ताल (ण्ाएाप8008 0011116 610€16€118 
70118. (लापा वृण ५६अ८ पपाऽलः ८6 वा7त एप एला [दषडपल्लााला( ५€ ५6178 
एशा८णालःऽ 0०६ 4800ते गमल 61४2 87 16 1.1788 0 16 तवशा, एणऽ 10- 
| 107. प्ा€ ५6 गि71€8 तप 17741174 ऽपरा 16 61816 त्मा तप 108 ला 15016 1€ 7€लाष्टा 
|| 500.000 णं, प्रगागलः वप्रा € गऽ 16 ताव््ाशाा7०6, 8176 ५९8 00180008 त.€३प 
(; | ` (कावद) € एकप परिपा 9त्ल्०पूश 1€ त्प तप लिप ४१८५ 009 ५€ &€€ 10.000 
;9 । ॥ {98 ; 91075 19 जाप € 82118916, 10 0061073 ५८ वृप€ 100 ५€8116. 
|¦ [€ 18 70€01€ 8८० 0 काल्छलाौ तरिद्यला§ 0065 ५6 16118101 € ५0013- 
{1015 € गि. ५९७ 1€5षा{875 16616168 ; 13 ला€ 71€1100€ 52110114 प 8 पदर 


च 7 कन्यां 
~ 


जौ त कन्त क तै क 


1 


व ज 
= =~# = 


3.3 


+ ~+ 

= ^ 

ॐ ५: कक ~क # 
सौ 


नकः 


कः 


५ ॥ । 11471110 0011 11 € 06800 वप दौशूणण्€§ 19 ला 2. 

४ # | (पल 14. (0815821166 (८1810). 

४ | { | 1.2 तकल ला6 174 € णण € वप 16 एष्लपाल € 16 पाणफल ५६ 18 
+ ६ 07785886 € पण 16 ऽल्व्णात। € पल णएत्ा€ ५€ 1 व<. (लां वणं (्गलात 


(नः | | 16 ऽपर वृं € 16 जु १६ 19 (ण21888166 € ९९ पप 681 ऽप01€, ९€5-3-0116 
| 1716, (्लप-18 €8६ 0ब70ब016€ प.दत्व्मपाः 168 165 पप्ज्ंतालाऽ € श्पाा९8 ; व्लप्त वृ € 
ऽ7{ [088 0618 1681 वृपः हग (045). (ल वृं € ला (्णी्वला वरद प लम08 
ऽप] (00%व6{वष्व) € वृषं व्याक 16 ऽलाष्टणलपा तपा लश 1€ एणः ५€ 1 क्षण, (लुप 
{7108 ्ाऽ 19 110€7900ा1 ला ५८७८८78 एला§ 168 10988668 02115 165 617 €ाल€715 
71071668. 1.€ (्ग]08§ लद्9€ 8166 वृण शिण 0 ५६8 {0118 ५€8 112188811665 27611- 
1 01765 वव( ५० €< 10616. 1.€ ऽददावष्ट्व ५०४ लगफलात16 वण (ठप 165 €58€11668 
| | 50{ 3175 16 (ग]§ ऽप्रप्] ; © ८5 एकच एल€ व्छपा8881166 011 ०६ 19 110 € वण 
| 


४५. ॥ । 111 # # कः+ च 9 9 

| | {078 ५€ ८८ (005 50०६1. + (०पा1§ ६6 वपय ए16006€, 11 धिपः 01850प्ताल तीशवष्€ 
२३ । 79106116 ५€ 5० (008 0908 19 तारा ०1€ वपं 19 1 ला ८८ कणं पूण, 1106८ ५6 ५९ 
1 । तग 8, 0 वलं प। 16 ऽप ६्‌.9172. 


| 

| 

| ` (शूप 18. 1.6 €1€ ५ (ला[08 (4८412). 

| (€ पप्< 10 द्फावण्ल [ल ९८७६ 13 (मातल वैपर प्ल08 १६ 12116 (21021114) 16116 

0701 18 (वलणा€ व एव पाः ५65 0परलपला5 ४ ऽ०0€ ४11. ७866 9 (लट लगा 815- 

82766 0 €पाः अगं 16 फ्लपल( ए009016€ १€ 83 पाण ; 21115} 12171106 ए€ण € ए€- 

| एश व €7.€ 11ए€&€ € §० वण5 € 9 $ ल]6एल लऽ 1€ ऽलंह्ण्ल्पाः (ष्का). 

| 

| 


। 





[वि ध. 


श 111710414८1117 9.9.48.4 


















91 1€ ऽ०र्गी€ ४119] (1214) $€ ५६1८८ 0275 1€ १215868 प् 1048 €008171६ पा) 10 पाः € 
16 पा (्ला8 शपः त11€ वप 170 णए2 16016 पा 81 ; 31] 16 ि† एला त€ पट, 
ण एए तलप श8 ला 81 6.€51 एलातुश्ात पठा§> ८८ 8678 प्0ा§ 88. 11815 81 एत 16 
010 प्र्लाला( तप्र $पी€ 1€ ¡छपरा छप [3 प्रपा 1त्द्छपालंइइलौ (एप वप्रा (एप, 10 76 
४78 वणल 9 11015 ; € 8115 ऽशागाद्ला( 0 06 ४1४18 वप्ःपा) ¡ठप € पाट पपा. (लौ 
1661600) एलणाः $€ 16 €हशलपाला( ३ एवापः तप प्जपश्छयााला( तप्र ऽ0पी€ ध818 27- 
2213 € ऽप्ऽप्ा113. | 

9610 २7044018 (लाक (णाल वलपाः$ [प्लगला( 16 पा 19006 ऽप 
01€पाला1वा76€ [प्पा€ 2/141007द754202दघद ; 11 16 प्ल ला€ € 86 0160917 ऽपः 16 81 
४८8} 0पालः ५८ लौाशू € अप (टह 21100821 00 1€ 1071016 ५68 रला$ (वृषा ५€728- 
ऽ€ाव1{ 21751 197्लााला1६ 350) ; ५८ एप (८ लाशण€ 16 5111८ 88 0815 16 6011€8{€ 
€ 16 € (0प्र्€ {85 02115 1€ {1141/04बईव417द, ऽ0प्ा८€ ५6€ 00116 16४16, 10215 ५805 16 
(411456८1 पप्र 18 {25 ५८ 72700 8१८८ पा. 


(12791 19. 1.€5 [पा 8901165 ५€ &८ 0741711८. 

095 16 लवौाशा८ 15 11 8 €€ ५11 पृप्ट 18 (€ तप 01दकद्द1व7114 [€ 
0001€ा117 168 [प्रा एएपर्लाःऽ ऽपरा ्ा€1§ (अवक) € गा [तावप [ल 165 [पा ए416165 
५९ (€ गापा€ &3<€ वपद्वृ्लाल€ऽ ५८5 ए0पर्ज7$ गा 00{लाप्ऽ ; 168 10105 ५€ ८68 


णप्ा€ऽ 801४ 54६८1८, 1115800, 1014, ९2101014, &/47047070द/*14, 5404714, 11451014 
€† 11105114. 


` 5०६८८ : ९68 0725242 (त्‌) 8तल्गा08द्ा€ १६ ८ € 2/4 (0९०06 प्रा) € ५11 
54404 687 011 11 210 प्ा€ त वरपा€§ काला (वद). 

1115240 : 19 ण्प्पा€ €81 8(््गाा]08द्16€€ १८ 4८ € 44 (681 ५०1८ 74८44) ; 
€[1€ ©8॥ 400 {8166 वृप्ट 18 अंश्दााल< [ल€ (ल) 71814 € वृण€ तपण 
1871 1३ 7€दप्तणा 1€ ऽप (€51-व-त116 11504) 801 तप्र (ण 
€1 71€10€ (ला1705 प्ल 1€ ऽ०पी6€. 

71, : 1075पृप€ ए€71त081६ 18 7€ाला्ण तप 0रपी€ ग 1€ल{€ प्रालावलााला॥ 
पि ऽप, 19 णपप]€ €5{ श1त€7› (ईद) 681 11 12 2 {85 ५€ 3801. 
८1224 : 17230€८ा 54472 (प 1) 105वृपणा ला 211008६ 1३ एल) € एण़ला€ 
€ व्ण ए 3} 0परा€ पा1€ [ला06 ऽप क्ााला118176 ^ ए तल्यला+ ६ (दद 
(161€ € &{दः7). 

&014/7141470607८ : 10784 16 7/^क5दव८7411/1द €571 16616 ¡पडवृप्ःभ्प वटनक्दव21८, 11 ए 
8 प 3116 तप्र ऽग वरो वप्€ 101 बलहा (८ पारट्यप ; वटक 
€1911 08115 1€ €6] 2४८-0688प5§ ५€ 18 {€1€, 18 णिापा€ तलणलाा† 411 
2417द/*74 (4६५०16६6 787 16 ललाः).*8€ा0) ‰र8111414101118 (6116 € 
€ प्र174. 

९500410८ : 1156 10778101 ३१६८ 18 ए0पल171€ 0पश्लाः€, 18 0िााप€ €5{ 1€ 
&540417417742011"4 = प्रा €6व16 1&8 0910 € पाऽ = (4/0दव) ; 3610 





^ 

# क 
~ 
चै 


++ - कै त 
॥ क) ऋची १९ 
त ## ॐ 





| 
पक 





४५। 404014171621121011414 


९81108158111118 ९651 प 614. 
1114570८ : लऽ 1€ /7262740174 ए70ागा८€ आ कतलपतलाल॥ 5805 801 ; 86- 
1 16 (ल्णापपलाधाटपाः ९८81 प प्र. 
010111051090 : = 00681 19 € तप क दवद0747711व ० 168 [लततऽ ऽप €1115€5 {81 
19 &01€ €! 168 1 टश6§ 80४ 13 णि€ प^-9 ^ -1 94 -1/10-1.4.- ४4 


भ ह ॥ = न चनि च 
ग्व ~ 
=> क , = > कैन 
4 ~ ० १ 
- क" अकच ~ = ~~ - = 
~ ¢=: = ॐ _ ~ १ ` 


न >+ ~ "न> > 
+> 


(4 कक ऋक कर > 
। ++ 
+= = > =-= += ~+ # -+- ~ 





| । २९-९6-74 ; जगा एथ]ल 90581 १€ 47140004 एपाऽवृप्लाल ४ 
५ ॥॥ 76 1€165 वप 1 एगा०ाल€ ल प्ल ऽलपाल णं (९दव/1 गव). 
| | | | ए ऽ 170) 1716016 ऽपः 16 11@4द, हिला1€ ५€ 10 पाऽ 168 णिप्रा€§ वृ 18 {88 
स | | वला 16 5246 1059 7218 तदपलप्ा€ ऽ0पऽ 8०) 99८८ ऽप्रणप], 00 €81 106€ा6€ ५९ 
८ ।॥| 115. 
४ ||| 
४ । | | (13016 20. 0300 (एक). 
# | ॥ 01 €दफवष्ट वृण 16 500 ऽप्पत] (ब्व) € एकप ; पाश्ऽ 8"11 ल 681 21151 €01- 
प | | | ला ए€पा-०ा ५76 प्ल ५८ दवद 71716, १८७८६०५ 0प 56 ताप्€ 08115 1116 011€८प्गी 
। || पप्लल्गावृप्ल एणंऽवृण्ट एपा€ 60086 पृण € प€्‌ए19८€ 7.8 {28 [पवृप्ा€? 01 दाव 
१ | | | ८६12 १८18 ध्िद्०ा ऽप एश्ा1€ : 16 वद वप 2 1 ग्ण 68 एषाएपः ०३ [पऽ ल्प 018111€ 
५ | | [गञवप्णा च्यत च एलप्णा ३९८८ प्ट क्ट एषप्लपालिल एण्पा कटा ; € ©.ल91 91018 
| र | | १४११] एणः गाप, तद्ञव्लाताल छप 56 तालः वृप्लेकृष्€ एष. (:€0€त08६ ५९ पणः] 
५ (4 80{ तप (ग5§ 11 वलठपा€ 8 800 पवृ एापाप४८. (€ १ ववद €81 1€ ऽप्ग॥ ५६७ 
५ । | पाल, १६७ पाक्ष ्८ऽ 0६३ णपा € १८७ पार्भप्€ऽ 068 पाश0€§ 0€§ िप]ल8 ; 
$ |! (लाप पपं ऽअ 58 ध्लिपाप€ व एदालतब्धणा प्पाणलाऽला6 प दाप्ला8 038 04118 ८06 
६; ॥ | 00१६116 1811166. 
४ | 1. प्व वप व्व चशफावप्ल व्लाल १6८ 1 क्षप € व्ल वपय 7८ ऽव 088 (्ा€-ल 
| 1 † ८गापिप्रपला2 पे ठपतालः ५98 18 एा€ 16038 ; 71878 (ग्लाति वृण 10 पल फा धप 
4 | 68505, 77 8-५९७8०5, 71 ऽपरा 16 ८616, ©'लऽ1 व्मप्ाताल वष्ट 10 681 एभाएप ह प 
प + | 16] ऽणः एला, पा€ 0ं§ वपल 10 €8॥ 11116, ५ €1€ 110€1€ ५८5 1118. 7011 1] €७ 
| 017 ०८12 नलपरा€ ५९ ए€ा€प०ा १८ 1016 (20410) 651 €€ण ट 71४5 £7810€ 4 6६11€ 
४ | | त 1142 8106 ¶०८ (्लापा-ल्ं €5॥ ए€ा€€ एवाः 106 (ष्णी €01717161118176 84 20.8). 
९ ॥ | (19016 21. {8 णि (0141ब)व). 
‡ ॥ | ए०णाः पा 54274 वपं ल लया पत970 07 वद्वा 165 एण्परणा§ $पापाक्षप्राल्‌§ 11 € 
२१ | ५6 70€0गला@७ ए0रण्वण€ड एषा 13 7द्लप्छम 46 जिप्पराल वृषप 16 पलाणिषल्ल। ततऽ 
फ; |: 58 {0† € 88 1€05811€. (€ ऽग 165 [प्( ऽपाणएडा18 : () शप्र पा श्प ५805 पणा 
४। । दव (02116 ; (1) सिप्ट एप प्रा भाल ऽक्ाऽ लपि ला सिल पल्ल 1 श ए€ 018 
१;} | ` 0016; (11) पदात 16 व्ण0§ 5208 ए16 ल 61श॥ ॥0पा८ णिः९6 वप [ल8 ( 0240) पणा ऽग 
म्‌ | 18 वाऽ एण्णः [9वृप्लाल 1८ 8 प्या त्ग§ €, चाऽप्रा&, € प्टरंए्य€ ०९ तण08 ; (४) 
| | | €वप्ाणिलः प्ल 0419066 (वप तछप्ाऽ करप 10द60क/द) ल 266ा10185801 1€ 0165 ५€ 12 
2 | 7120 द€ 686€€ 0 ला वाप्पप्प््ाध तलप ५6 13 एलाऽगपाल वृप्ट 10 ए &ऽ€ (€ पण्। ५6816, 
| 
| 





॥,\. १ ॥ 
41111१41 1114 वसन" 


+ त-क + 4 च क 





`" क चच क क 2 क क ~` 


कता इक १ * अ क न. + 


+ 9 भ्न ऋ क, 3 ककय „ “+ 0.3 ` ॥ ~ चह. ६.६ 





५ 11111041/८11017 11 


2[016&5 18 76566, लल 297 ५६5 1€611810175 ५€ िधीप।€§ ५८ £78765 7€८768) ; (४) 
ऽप्र70€ा 1 पपा एणा 0प (लात1€ व्लपा-ल्‌ ररि ; (*ा) तपाल वप्म- 
पृण्ल (८ ऽ 9718 38 1361706 नाल-फदला€ ; (भवा) शकला 168 एश्ला6§ छप तटप्पा€ 
16§ 01075 17718 ; (भा) ग्ला पा1€ प दट्ष्ा€. 

1.0178वृप८ 1€ 5द८दव 60151816 व्य] 0एप्ला॥ 165 (€ऽप्ा{915 17त1वप€ऽ 6-06€85प§ 
1 8व्वृप्ाल €ह्शलाला+ 12 व्लप्प्पतल ५700 165 ए0पण्डाऽ ऽप्राा8प्ा€13. 


(190८ 22. छाप्लतड्पठा तप 71कुद्वक्वाा1ध (01कदव ८1111401). 

1.€ 01कद्वव007ब11)व लऽ 518 [पा-61116 ; 500 6005 वपां €७ 980861४8 65६ निं 
०65 714 61407वा7वक777/4 ला ५68 प्रलापा दवयठ. 1.015वणट 1८८ वपा 8811 (ल 
17106 पा त18ल01€ ॥ € व्ली) वृप्ट (ठप तलप 0एप्लाताठाौ 18 110€ा800ा1. (1 णपा€5 
165 त1्111168 8181103, ९पत18.... ऽग 7665 ५€ €€ 1141171८. [.€5 58265 वप्रा ५६७71 
18 110€ा900 छप 168 हला§ वष ५€अ्ला 165 ए0पण्मा§ व0ण्ला( 16 <वा, दण्ड वपं ल 
60171118138607 1€ 71 € [8 णि्€ ; ©€5† एप (ल€ 7€ता ध्मा वपल 10 1741वप्€ 
161 € प्ाश्ला€ १६अ11द८ 1 9द० धाह ८८ 74114 96 ऽपतार1§€. (€ वृं 3 €< {10- 
तपा ५.400त 8 एषाप्ाः तप द्वध, 6651 07वकटव उप 024 € ६८5६ ५८ 18 वृप्ट 1 भए शल 
8 €€ €115 ३१९८, 0प्ाः [लाााला€ 166, & वपा €8॥ पा€ 7081116 ५८ 01/1, 168 प्र ५६७ 
€ ८ € 24 ; ५९8 7015 [€ा€5 501 4581 ६§ €€71€118 तप 77क5द्व77771-4 ५० 
80117 1€8 165 114 ९14/171412. 11151 ऽ80901218 € 565 पा† [0411165 (&८/द) €81 76€ १८ 4 ; 
४ व्ा18 8१६८ 568 13 &द ५€ ए ; 40702 धप 8 ८८ ५८ 14 ; (शपा पऽ2 ३९४६८ 868 
पृप्शा€ दवद तप 70 प € [का8 ३४६८ 565 © हद 12657 १€ अद (19 0977016 वपां 
ऽप्राा+6€ 1€ 27425क44177411714 00701 168 614 ©7400074170477110 ऽग 16 6०08). 

€ €€ 212444141771/4 50111 165 018 7711116 6065 ५6 1141111८ € 17100 गला, ९८8 
168 1000167 10प§. [€ 1168 एपाऽ52118 ८ 110141011/4 301 व्ऽ9ं 165 तप्र 71 कद्वव7वा- 
7/4 १€ 71€70€ वप (एप 168 वप65 7व11*८ ५€ (ठपा€§ 1€8 वपा68 ता प्ा1116€8 € 61168 8011 
110100720168. (05 तप ऽलाहण<पा, 1€8 04 व्वा वृं ऽग ला गलाश्पम) 
४१९८165 614 &८८ (दवाणां .. .) 16 50६ [08ः 0८ 01815 ३४८८ 165 €[€ा1ल€ा118 ; ५€ 19 70€06 
8601 18 5०0६ € वलक्षठा ४१६८ 165 वण80€ ४६५8 € ३४६५ 1€ ८१०4९ द/0017द1771-4 ; 
18 16 5011 2581 १६८ 165 162121166४813 (31211118, ४1511, २५19, {5४218 €{ 826251४8 
€1115 80711 10611568 08118 16 €01[08 (1€8ल्तप्ण्लााला( ५8115 16 (व्छपा, 18 2016, 16 7021918 
1€ णाध € 16 शव्वक्रादव) ; 71315 2प-त6६58प्5 तप 7व्वकव 11 ए ३ पा 147८८ वपं 68116 ऽप्- 
ए &ा€ : 11 2.3 [38 ५€ (०05 91६ ५€ (ठव € 16 ए€पाः ५01८ €6€ 1160116 ३१६6 165 
17141111. 

एठः प्ल 1 €5॥ 071 वपल अ वप्लवृप्पा लमा 16 126द440117411114 € 16 
06191] € 36ऽ ऽप्र८ताणशंअ0ा5 8157 व्ल [€ 190 ४१६८ 168 कालि ला68 ता ण71165, 
दपा 106215व000 ला [ल्पा [दाक्ःलौ&, त्लप-2 अह्ाः8 1771601 शलाला। 11066 १७ 


` 1€05. 





[र | 
४ 
र 


2111 62^411011164171017414 


< [मी % ॥ 1 तैः २ 
क रद---~-----3 
> 


¢ == ¬ - 9 


(बु 23. 1.8 (०7813881166 वृं €8॥ (णाा0€ [7 व्ए०अ€ (तकाव). 

[शः वृप्ट {गा 76 त्मा वप्ट 50) [णाल (0089 0 1€81€ पा 5८८ 16 € पा) 

12101811 ; 7188 वप्त गा) 1€ला€ 16 77कदवक्का1८ ल ला एल 16 पिपा लः वप 
0118111 (८€{{€ 7ल्लंप्िला गा अप्दला त्रै (्गा1218881166 तप कटबक वपा €51 ध्प-पदद्ि 
<: ह. तप ल्ग08, गा वलया अणइ प्रा दवाव (हथ 9 18 € 0बबछ€ १९ ऽप्एपपला 168 1608 
1; । 068 01860168. 
४ 1 195 16 7161116 01016 ५1665 0 ५1 पल 92038198 681 52६व1व 687 11 8 पा) (०95 
धि॥ १८७ 01400771417707077-4 {81075 वणल 5192 1€ ऽपः € 21्व1द <अ 1] 73 {85 ५९ 
४ | ८0118. (लप वृं श्प (ल्ण्पा§ वप 01कदक्ाव (्ाीपाप्ल वे ल्ल्ला 16 (व क्व+व (एप 
7 | | ल धा 06 ल्ह (्गा813821166 तप त०पछ।€ एएपर्लाः तप 80परप्ि€ जा] वप्त € 18 
णि70€ १€ 19 {47016 (८९74-012454114८ब01द); व्लपा-18 शतलात78 18 07706 5ददवद 
9३0351४8 ; 10151] (व्गालात78 18 11606 ©1086 £1466€ ३ 1 लाऽलाष्टालााला। ५€ ऽणो 
1027716, 1] श्टवृप्ल 18 706 7075640 ; गा एप वपा भपलयात्‌16 16 70 €70€ (1€5प्रा 9 
ताप्ल्ललाला( एषः 1 ०४. € 95 पवृणल 10 3 ऽथा 19 € 1090 १८ 5192, 18 
८01711375858766 पप€ 10 8 ५€ 18 णिता ऽदष्वव ताश त्वा ला€ 7681 वृप् पा) अआ0016 
75॥्प्ाालोह ए0पाः (्गाार्चीप्र€ 18 पाल 1115644. 21218 १€ 7 €06€ वपल 16 ऽबद्याद वप 
€ प्रा 70 एणपाः 87476 16 564 एदा € व्ल एषा पा 7007८ १८ 06 
54214, ५१६ 16116 1€ 7541 [€+ 1 €€ ए पा) ॥्0शलया 115दव(द. 

00271 011 1€6116€ 16 072 दद4/70द171*व 80पऽ 88 706 54642, 0 16 7000166 १६८ 
अह 10165 € तलाा€ (015 एणाः ^ त, तलप ए6पाः त, एपा€ एप 4 € पाल तला01€ 
णपः 17 कावलकका-द) ; प 18 00 ५6 1 ााऽणा 1015वृप्ठ लप तलणटपा€ 16 500, 11 ५€- 
एला 1775410 ला वला 1€ कण्दववकव : ९८5 एकाः ८८ पाठया पप 10 एला 8997 
1€ ऽप कषा81213518 वृं दऽ ला कर्क कव. 16 13 पाद्या 8०, 0) ३ एण [ए6€66€- 
तला व०€ 165 1९3721165ए9ा9 §०ा+ 1715191165 ५805 16 (ण्ण, 12 ह०&&, 16 31315; 1€ 
. 011 € 1€ 01[€प ५८ 19 (€€ (0प ववक174) ; ©€97 9प-१688प्5ऽ वप्रः] ए 3 16 वटदवदकव 
छपे €७{ 1€ ऽप क्च1€ 91४8. 1.68 67068 लाएावल्लाला(§ (गा68गावद्या वप851 ४ 1 <ष्ला 
। (1९८), 2 ऽगापालं] (रवव), धप ऽ०प्ल्‌] रणत्‌ 0400), अप वप्शा- 6191 (20.4८) 
€ १ 1 पाप्त€ (1101+क/71द). 1 ए€लशा+ 16 72 दद401400114 1] तिपा लीलणलः ८६8 ला018- 
(्लााला{5 € ऽ€]€श्लः ; 1018वृ्€ 16 30 ५१६}४७8€ 1€ लपवृप्ल्0€ € भला कटदवद कद 
| । 11 धटला॥ 21015 1754८. 

1. वप्ट्ञ्णा € ५८ ऽधर्ण7 वकलक (मालया 17क्षा16 5'€16ए८€ 81751 ]एऽवृपश्प 
| । 00404211 २१८५ 500 60105 ऽपठप्। ल ला (व्पछइल्लात; 0 7@कगातं ३ ८६13 वपल 1876 
| 


>~ $+” 
> +न ददौ ऋ $~ -3 ह कै कै 


न कन्न = *- 


नक => र 


+ =+ 
~क # श 
= क क क की १० 











8 क ¬ 





क-कै क => # = 





=+ =-= 4 
१ 
"+*#- 


क 





ऋ 


चू, => 
= कैक ३ त 
+~ 





कलं व ज कै कि = 


व्व: 
#ै च > कको = क @ 9 क 0 क क 
1 


च 
+~ 
४) 
५ 
१८ 
4 +> 
# 1 


32८4 


क~ + ~+ ~क 
+ ~+ ~= + + र 
++ ~ ~+“ + # 
५14; 5 क 


४ 


। >; 
३ 


# ॐ 
~+ ~र 
। चक कद 
ॐ 9 


2. 1 
कीक 
रन कद 


<$ 7: 


#> > ॐ करन धि क # ` 


=-= कै 


651 €11001166 श्लाःऽ 16 18 एव: 13 1923881 ५६ 518 € पप 681 वृप्लवृण< ५1086 १४९ 

| 170 581६ €) 50-711€ा716€. ¢ 

| 07 प्र0पर्ट चाऽप्रा€ 0808 ०८ लशौश्€ प्या लद्ाल्बणा तप्र णाः कछकद्दरकव ; 

10 त६ शपञञं वृष्ट एह वृं ल्ग 16 कद्वद एलपएलात भत्वा 18 | 
॥| ८णा71815881166 ५८ 1 पाव € ५६ 17706 91" 18 एप्वृप्ल तप ९०९३. (681 १€ वल€ शद्णा | 
वप व्ल वषं गौ अला 18 तगाा878887006 € 91४8 ऽलाणा॥ ५६३८८६8 ५९8 [65 € 18 | 
ए&ऽदा1€ 121888166 81075 वृप्ः71§ एरएला॥ लाल्०6 0808 ०८६ (ण (177 -171८दयव). 


इ» + बक ५ 44४5 
= += 


~क द क क $ = ~न ¶ तै 
प । ३ =~ॐॐ 
क 


५ ५ के 


1# 


9 १५7६८ 
ची 


= 9४ - 
--- 
न= 


# > 9 


3 


4 # 

> ~ 
चैको द कीः 9 > 

६ ~ न्क 


= ध । 
क ++ 
३, 
+ + 
क 
# 
1. {4 
। 
१११. 
क ५.३ 
[2.१ 








< 11111041/८1101 ‡ 1111 


8117 ३ (लप वृं शशल चै प्राल १९७ वपल 005८७ (एावावलक्, 
21114510, ८दव/01व5104 € 5410710 25707)3 पूपा € आप्र, वृण 8 76101166 2 {05 1€5 86६8 
(11168 0 शप्र९8) ल॑ वृषं 3 12 (०ी1815887166 ५6 51४2 वृणा €: (्ग€ 1 अगल, 
11 90६7478 §१४३ 8 83 11011. <> 


(1976 24. 1.€ (पाट तातलल ५€ 5198 (01414454 द्म ४८). 

1.6 (णाल ताप्ट्ला १€ 61४8 ५07 16 1०५6888 €5॥ एत टेष्लााला( ए768लाा6€ 08708 € 
लाशप€ एलः €तल एश्पवृष्ट एषः व्य वपं (्गणप्ऽऽला 16 0125424101417114 €ा ।€पाः 
एला 478 ्ल7त716 16 8€]णपा ऽप्य. 

(01118155871 168 {1078 एंऽऽट्वप्रद तलप (148, 21721 € ऽ ण$प्रा8); ला 
एथ्पवप्था 16 ८णोप्र61€ वप ०फील& 11 विप पद्लाला 16 (करक्वद्वाा1व (64112 प^ ८ 2/ 
१4.114 प) 1ण5वप३ 1 लपााव्ल्लाालया तप्र तप वृण 10 ल्मः एथ 13 1018114 प€ ५€ 
८८ हल तच्छलालं८६8 € ह18८ व 13 (€गा087588166 पण 10 > ५६8 114 द 
(पाण...). 0 एलद्ज भगा तल्लल्यला। (€ तप वृण € पण 0716 ५6€ 
9३6351४३ ; एपं§ ० 17770086 168 णि्ाप्रालऽ (णाऽप््पश्च 800 (008 € एवपपदा ५€ 52 
{€६ (० 10 {1966 5) € 0 ]पं पलत ए तपरा पलाश ; €071 01) 1107016 1€ 
ऽप्रः71€ ५8715 4९८4251८. 


(09्€ 25. रिनट्श्लाला( 65 008€1931668 (01९०दक/क)-व). 

11 ऽश्टा८ वपल लल€पागा€ वरलपूणभ्पम १६७५०६६ क तलप तृप ० €1€ पप्ाध€ 
€ ०८ ५६८ 19 110€ावप्जा त्मपलाल (लऽ वृण 165 17 (ष्व, 615 /व 0 ८द72074510द 
पपं 0 एलोगा6८ घ (ठप तल्ञप पातक. §7, एवाः प्रा वट्ततलात तप ३ 1766, ५९ 
(लाइ एलाऽगा८§ लादय पा १६अ ए०पाः ५९8 ०पांऽ8ा6€8 प्ठात71689 11 शिप वृण€ 
[लप्र ९00, एषाः 13 (काकगा€ तद्म तणा 11 लश वप्ल्ञप्ठा 1ल7, 168 गददश् ५९ 
12008€४166 0275 194 पला1€ 118 ० €(€ 17065 € 168 वलाणएठं€ ३ 13 एल फगातक्€. ह 
1408€116€ € (€ 6€1&110116 ०68 6801168 ऽला्ाला+ ला दि ऽण8व्लू 0168 ५८ 1€- 
1131116 (71716 0९8 शाप 81119065 छप ५९६§ 0600153 ए0प (ला 8108. 

1] रिणः ध79ए०पत व्ण 168 8586 [लील एलार्त्ा+ प्मं§ छप लपत्‌ 10पा$> एपाड वृण€ 
170) शव्ल्जफाऽऽ€ [€ पप्णल्‌ तप लिप ऽप ए त्क्ल 060०9], पृप्ल 10 058 
३ 1 लाण्लाःऽ 10 ८६ वृं 9 €[€ भि एण्पतः [हप एला 07 प्लत € 1 00866 
००२७९८६८ € पप्र 165 एथदा€ 87051 8 (ल्‌]€ 0 118 ए०्पाठा [ठा कैप फमात८ : 6८81 
719१ वपल 10) ५€भि॥ ए छलफल 168 79068 १८ नौलट्ण, 468 €प€ (€ा0पा1€8 
2117151 ३ ल प्रा 91018001 शप्रालपंटपाट, 11 शिप वृप118 लणगाप्तपल। व कदाता6 16 (णा(€ वै 9198 
71818 € प्राश 165 1द्ा८ड एशाप्लपाला€ऽ 8 17008लारक्षा1८८ 8 19वृप्लाल€ 18 गा €॥€ 19- 
7116165 : 115 तंरा € एशप्८<णालः [17008 168 € १८ 035 ला 118 धप 11€प ५€ 


[8 प्र € 935 (णाा06€ [1€द्€तवलयपापल. ॐ 


(12716 26. ९1165 यिका श765 (41101). ॑ 
(€ लाशुभेपल परा तपल (द्<पगा€ ल्पूंभमप्ल वृण 10 सिए भप प्ाला। त€ 





क 9 
=-= 
चैकी ~ 
ॐ + ॐवै 4 +भ, 





¦ 


^ के 


न ^ 
` 1. 
क 


[प 64/*411011144111017८2/ 


= क = की 
१११, 1.) 
कै कैः क, का 


| 18 71011 0171065 {€18 पप€ 1€5 ८24, 52474व 0प 71/7144 ; €[€ €8॥ 06811166 8 
द्वद 165 श्च वृप्लाला7§ €षलापल]$ (्णाा18 4 668 ए€80ा7165 20168 [ल्पा 
171108प्गा, 7080 वृप्लााला15 वपा द्या लि क्चिल्ा( ५६३ एल्वीा€पाः§. + ऋ 
1] शिण एणा तब6गत एदशाला ¶€ लिप ए १6, पालः 16 तण ३४८ ५6 13 ॥लाा&, ~ ` 
०८ 18 00०8€ (...€10), 16 18ण्ला ४१९८ ५९ऽ ८६00768 (6/45170वक्ाव), 015 16 961 ५ €रग€ 
€ ५€ ¶ला§ ; वर्शाा{ 8८० 1€ € तप हिप, गा 1866 1€ (०05 ऽपः पा€ (त्णपरला€ ५6 
८410८, 165 1211068 01118665 ण्लाऽ 16 णत € ग 1110086 ऽप्ाः 18 (पलाल 1 417ब- 
11411114. ए प्ा§ (टला 6८ 7आव71*८ 0) शप्र 16 4८160८4 १€ (पऽ 66168. 9711 591४ 
५€ 28 1101168 01 प्118€ (्गा0€ 005 ५€ लिप तप 59719 ला ५€ 1 दव, गो शपा तप्र 
8€8811€ € 071 1768 तप 21८ ; 515 401 0) ल्ाम€ 16 व्मएपऽप्0ाल वृप्ट {गो 
एप ; ए€49717 वपल 1€ व्ण[§ € (्गोऽप्रा€ ग) (्गा्रााप्ट 8 1€लाप्टाः 1 का काका7व ल 
प्र6€ णिंऽ ०६18 श्लाल्€ गा 6०1€त1€ 51४2 पृं 9 €[€ (्गाषण्वृण€ 0875 1€ ल्प € [गा 
ए7€0त पा 0877 (लप तजा 16 व्ण0§ 9 €€ [लाका € ११८५ (८ पाप] $€ णित19 088 
1€ ऽप &16 51९8. 


१ = + [ [8 ति 1 । ॐ = ~ वी ॥ < 


[क _ वा श 


स क न के 


३ उ न वात्‌ 
कक कौ न ~ कौ = ज 
4 "ॐ च ~ 


कट 
"ए 7, 
न्य न 


= + ^ ++ 
2 


१-* 
ऋ कनै ‡ # 
तिक ¶ क कनक ॐ > 
को. ~ भ ` 


= $ => > नी 
कौ न क्क दि $ दै 9 


ज =+ 


= कै 








क 7 क 


च क = 


^ 
ज कः 
= 
छ = 1 अ 


कौ 





= की = चु, = 
# कै 
1 


[क क) 
= कैक > 
, = ~ (+) 


~ 





क ४ 
# = 


(113]010€ 27. २1८ तप एप १४९८ 4571२.4. 


{ 





[1 ॥ 1.€ ऽव्वाकष्ट्व वपा €8 ला10€५1€ 0815 865 07204 प€§ पप्ल1€§ 9 १६5 00816168 
(६ | । | १01८ 165 €व्वालाः एषा पा 1116 वपं €5( प€त६ 1८. 
षः । | । 1.8 श्ल11€ € 18 (ललागो16€ 0) एपा0€ पा लएि्ल्लफला ८गा€ 118 €(€ चश्ावप्र€ 
म । 7€6ल्वद्यााला (019). 7), 0 1 लात पा ५€ 00ण8€ € गा प्न 11818116 अप द्विणत-ए51 व< प 
1 | 1 ए०8€ऽ 7ला1]0115 ५.68 (2074९17). ?ा5 170 ३6८ ए तवहा शाा0€ ११९८ 168 0प्ता€§ 
4 16861168 छप ला 0) एककल प्रा वष्र इः [ल्वृ्ल्‌ ग) ५6६88116 प्रा) 10005 ; 6651 
1 | र वप 1€ [लतलााश7 0) 70८८6 वप प्रपप्ल तप ल्प € ल्म 11 एलणा ए वण्णाः वृप्लवृप्€ 
| । ५106८६८ ३ 1€ € ऽप 1€ 0418 हा शाा16 172८6 ३४९८ ५65 0पता€8, 1 एकप लड्‌ पप्ााऽलाः 
ए । | प्रा) 51147414. 07 ऽपां 1€ प्प्‌ तावप अप लौशल 7 11215 ११८ वृपदलावृप्लऽ 700त1- 
४; । 26211078 : ©€8{ 8317151 व्€ एणाः ए€शालाः 1€ {1616 ग प1118€ 16 712212511411417170 
५॥ धप [€ ५€ 1440 कका777-4 [ (€ 77द्दा-617417047011८ €8६ पा€ एवा18110€ तप 72504 
2 | (कतवकव (1.12-13) वृं $€ णाल ला अकाश 16 हला€ ०८ 876 (1) ; 
। # 1 € 71€71€ 11 79 3 वृप्ट तलप लाल्लाा(८§ (€ा९८व1410व € 45122414); 1 दप प€ ((0दव- 
ध | | 2472) € 07186. "वप्र कलिला ८65 (्गाल्लला( 1€ प्प्पद्‌ तप लिप : 16 &/१द 
| | ॥ 00: €[€ 8 151. [ल्प वप ऽपत-0किल्ड लः 88 पल्ला 56 91 8१४६५ 16 01८ 
भ ॥ | ८22511-201140111"4 8 प [€ ५६७ वरर € ८८८4८८९ ; ५6€ प्ााा€ 18 141888166 पप लि (द्- 
| (४ | | [ककव) 86 सिं ४१८८ 0दहकाक512° 9प [€ ५6 क्रकदव ; लाप 10एाभ्णा 00816 $€ सि 
| । 


>= $ 
य्‌ 


ल शंठप्प्ः प्रात1# एप्त ^ ल कऽ भप (व््वाकावा-द. 
1.€ पल्‌ वृप्ट 10 जला। १८ त€्ला€ € वृं € श€्दशलाालया( 0658006 8 (लवा 
{ला 1€5 005136165, एप, (छपा ल्गाा0€ 16 (11 तप तवह्ाशाा016,) श16 08706 १6 13 6616 
| 71016 0717111187011. [218 (€ ६85 0) {10८६व€ शप 090€श्प्र§ ५€ (08661800. ५€ 
1व€ 17014६८ पाः 13 7"टकवकादुद (8.14-180) ४१८८ ५€ 65 एल€1€8 00€ाल€1668. 
706 05 वृष्ट ८८ चप्पल च5+ हलाा176 11 छिपा तवगाालः पा एक्षा ५€ (गाऽ€लादप्ठा प 018 


करनं 4 #३ १. (> ५४ क २ र 

¶ == ¶ ऋक क ॐ; "यैः +~ 

->4- वु न च चच ^+ 
> 


ॐ ~= 





क 
# ककीः 
क 


~ व ०००5२०५ कन 
चः 


= त 


> -&- 


च र क शं # # 
> कन्व {4 
र #*- 


7 
(त 
4 
1. 
॥ क 
== १. 
[क ~ 
॥ 
। 


‡ 
॥ 


नक 
नय # 
न 








11171041/८11011 [प 


त716 ३४६८ 1 लवण १८७ तलप ४४8९8 ; 0८5 908 वृण 10 €(€ 165 पाऽ (405८) € 
८८ 1700 9]0818€ 168 ऽलं ्णलपः§ १८७ ००७४८९8, 168 [01917165 €। 165 53181878. 


क 


नै 


प0ण§ {015 ३ लाला लल एप (्टपड वपं ॥९प्रऽ गाकु (€ [ल पा 8146 एल्ललप७6 
ए0पाः ल्ल 02६६. दव०पतल हात ए प्प तमत भप (11118हपाप्रदर81 ९व्र8- 
1082 6 ष्वव्वा३ १८ गपशप] ला ३ 18 1130185 (णण्लपला 0111191 (शप- 
ऽल018 [0 णपा प्प्ड व्णात वपाण86€ व पताऽलः 4९७ पक्रपप्ऽला8 1लणाः 21916 
12111. 1516 70प्§ एलालालंगाऽ व्ल वृण 70प§ गाह 866 ३ ए कूश्लः 16 (लष एप 
[पपाल्ञअ०ा ला 8 176 168 ्लप७ ; 11 ॐव ५6 ऽया व. हिवपाशापश्च, जप ऽ87- 
02741191 ल अं ऽप्ाःशीापाश्च रथा), ९119768 ५6 पल्लालता68 ३ 1 [05प्ापरा श्र 
170010्!€. 1.€ [ल्लल्णः १८ [पपएपफ्लाल ५८ ऽप कैप्णणाात० तअ) 2 ४€111€ 
३ 18 १८०11१८ ५८ 13 7€8118801 ॥ल्लूावृप्ट ल ९पऽ 1 € पलललना§ 

100 7006 हा पत्पत्‌ल ए वप [7ट्ललपा ५6 प०प्ल [प्प एप [फालयल ल0ण8- 
18117 वप] [एग{€ पड ए८्लीला ८768 ऽपरा 168 9८८द्ृ्८7८, पा€ 01811616 १६ 1 [0 €ा्प्रा€ 
एप 20०१6६८ [य भाला € वया 1 €तपरतल [लतल४, प्ठपड पल तैठपाठाऽ 0989 पय 1४ 
पां दा€ 70पर्1€ ऽपः 12 वदाम € 18 11108006 ५८ 11146 श्णलला€. 
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४१ 
उपाद्ातः 


श्रीकालकालमनिशं निगमान्तवेद्यं 
तत्त्वातिगं पदसमाध्रितमुक्तिदं* तम्‌ । 

सार्धः रतेस्त्रिभिरिहापि च गीयमानं 
ज्योतिः परं निखिलतन्त्रनुतं नमामः ॥ 


सा्धंत्रिशतिकालोत्तराख्योऽयं ग्रन्थः सिद्धान्तरौवागमेष्वष्टाविशतिसंख्याकेष्वन्तिमस्य वातुलाख्यस्य 
मूकागमस्योपमेद इत्येतद्ग्रन्थव्याख्यात्रा श्रीमता रामकण्ठेन स्वोपोद्घाते' निदिच्यते। उपलभ्यमानेषु 
मूलागमेषु तन्त्रावतार ख्यपटले “मृलागमानामुपागमानां च नाम्ना निदेशः, प्रोक्तृणां श्रोतृणां 
च नामानि, इलोकसंख्या'” इत्यादिविषयःगां विवरणं दश्यते । यदनुसृत्य अस्मत्प्रकाशिते 
रौरवागमभ्रथममागे उपोदघातान्ते पद्टिकैकाः दत्तास्ति। तत्र॒ वातुलागमस्योपमेदेष्‌ कालज्ञानम्‌ 
इति यो निर्दिष्टः स एव ग्रन्थः कालोत्तरम्‌' इत्यपि नाम्नाघुना प्रसिद्ध इति भाति 
नेपाकदर्बारग्रन्थाकये कालोत्तरस्य मातुकेकाः विद्यते । यत्र दशमपटलान्तपुष्पिका “इति कालज्ञाने 
दामः पटलः' इति, तथान्तिमपुष्पिका इति कालोत्तरेऽष्टादशः पटलः" इति च दृश्यते । अतः 
कालज्ञानस्पैव कालोत्तरमिति पर्थायनामेति ज्ञायते। तया कालोत्तरमेदम्‌तस्य देवीकालोत्तराख्यस्य 
ज्ञानाचारपटलान्तश्ोके, तथा तद्वृत्तौ च तस्यागमस्य कालज्ञानमिति नाम्ना व्यवहारो दृश्यते । 

अत्र॒ मकुटम्‌ मकूटोत्तरम्‌, रौरवम्‌ रौरवोत्तरम्‌, वातुलम्‌ वातुलोत्तरम्‌, शिवधमेः शिवधर्मो- 
त्तरम्‌" इतिवत्‌ कालम्‌ कालोत्तरम्‌' इति उपमेदद्वयमस्ति इति तु नाग ङ्कुनीयम्‌ । यस्मात्‌ 
कालोत्तरमेव कालाख्यमिति नाम्ना, कालन्ञानमिति नाम्ना च व्यवद्ियते। सर्वेषु भेदेषु च 
कालोत्तरस्थैव नाम बहुशो दृश्यते च । 

रौरवागमोपमेदेषु कालाख्यम्‌' इत्येक उपमेदः, तया प्रोद्गीतागमोपमेदेषु श्रीकालनज्ञानम्‌ अथवा 
'कालन्ञानम्‌' इत्येक उपमेदः परिगण्यते । ` अथापि “नाम्ना तु वातुलात्तन्वात्‌" इति मूले दशंनात्‌ 
तथा व्याख्यात्रा रामकण्ठेन चास्यागमस्य वातुलागमसंग्रहरूपत्वेनाम्युपगतत्वाच्च न।त्र विवादप्रसक्तिः। 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः इति परिभाषोक्तवत्‌ । 

नेपाकदर्बारग्रन्थाल्ये अ. १६३४ अद्ितायां कालोत्तरमातृकायां प्रथमपटले उपो टूवातश्टोकेषु 
नाम्ना तु वाथुलीतन्त्रं कालाख्यमिति संज्ञकम्‌' इति पाठमेदो नाम्ना तु वातुलात्तन्त्रादध्नो 
घृतमिवोद्धतम्‌' इत्यस्य स्थाने दृश्यते । तस्मा्रातुलागमस्यैव कालाल्यमिति नामेति यद्यपि वक्तुं 
शक्यते, तथापि पाठोऽयं न साधुरिति म्‌लमातुकान्तरदशेनेन, तथा व्याख्यानदशेनेन चाभ्युपगन्तव्यं 
मवति। अतः कालम्‌, कालोत्तरम्‌' इति वातुलम्‌ वातुलोत्तरम्‌ इतिवद्‌ भेदद्यमिति साघने नास्ति 
सप्रदायिकभ्रमाणम्‌। कालोत्तरम्‌' इति शब्दस्य कालातीतम्‌ अथवा संख्यातीतमित्यथः । कालो- 
& ध्व १ 5 

- अस्मद्‌ग्रन्थमाला १८-१ 

नेपाकदर्वारग्रन्थसूची मागद्रयात्मिका हरप्रसादशास्त्रिकृता, कलकत्ता, माग १, अङ्कु १६३४ (च) 

साधेत्रि. १.४.१्‌ 

'परिमाषेन्दुशेखरे, परिभाषा १. 


# : क 





| ४111 साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ङ ॐ 


तरस्य मेदबाहृल्यप्रदशोकमिदं नामान्व्थकम्‌। वस्तुतः शिवस्पैतन्नाम, यतः स कालातीतः। 

| शिवप्रतिपादकशास्त्रस्यास्य तमधिकृत्य कृतत्वात्‌ कालोत्तरमिति नामेति सुष्टु । । 
कालोत्तराख्यस्योपागमस्य सन्ति क इति तादशमातृकाणामुपलम्मात्‌, तथा ` 

तत्रतत्रोदाहरणात्‌, अथवा तादृशनाम्नां निर्दे ज्ञायते । श्रीमता रामकण्ठेनापि वृत््यारम्भे ~ 

| कालोत्तरबहूत्वेऽपि"" इति कालोत्तराख्यस्योपमेदबहृत्वं निदिष्टम्‌ । तत्रोपलब्धानां नामान्यघो दीयन्ते - 

| १ कालोत्तरम्‌ 

| वृहेत्कालोत्तरम्‌ 

अयुतत्रयसंहिताकालोत्तरम्‌ (अथवा व्ययुतग्रन्थसंहिताकालोत्तरम्‌) 

देवीकालोत्तरम्‌ (चतुविशतिसटस्रकालोत्तरम्‌) 

द्रादशसहस्रसंहिताकालोत्तरम्‌ 

षट्सहस्रसंहिताकालोत्तरम्‌ 

त्रयोदररतिककालोत्तरम्‌ 

स तशतिककालोत्तरम्‌ 

1 ९ चतु शतिककालोत्तरम्‌ 

| १० साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 

| ११ त्रिरतिकालोत्तरम्‌ 

|| १२ द्विशतिकालोत्तरम्‌ 

\:॥ | १३ स्कन्दकालोत्तरम्‌ 


^ @ 4 ~ न ~ ~<) 


५ | | १. कालोत्तरम्‌ 


| अस्मदग्रन्थाल्ये कालोत्तरम्‌' इत्याख्यस्य टि. ५९, टि. ६० इत्यङ्कितं मातुकाद्रयमस्ति । 
271 मातुकाट्यमिदं क्रमेण मद्रपुरीराजकीयकोशागारस्थतालपत्रात्मकमातुकाद्रयस्य आर्‌ १४३४३, आर्‌ 
४1 १६८०५ इत्यङ्कितस्य उवेतपत्रलिखितप्रतिङृतिरूपम्‌। मातुकाद्रयमप्यपुणंम्‌ । 
‰ टि. ५९ अङ्कितायां मातृकायां १-३७२ पत्राणि सन्ति । तत्र १, १०, ११, १२ तमपटला 

| न ॒विद्यन्ते। नवमपटलस्यान्तिममागः, त्रयोदशतमपटलस्यारम्मरच न॒ स्तः। सप्ततितमपटल- 
|| स्यान्तिममागोऽपि न दश्यते। १३, १४, २१, ३५ पटलानामन्ते पृष्पिकासु इति कालोत्तरे 
५ | अयुतत्रयसंहितायाम्‌' इति, १८, २७, ३०, ४३ पटलानामन्ते पुष्पिकासु `इति कालोत्तरे द्रादश- 
| सहस्रसंहितायाम्‌' इति च निर्देशोऽस्ति। तथा षट्‌ चत्वारिशत्पटल्पुष्पिकायां पञ्चचत्वारिशत्पटलः' 
| | इति परिगणने प्रमादोऽपि दृश्यते। अष्टषष्टितमपटलानन्तरम्‌ एकोनसप्ततिपटलात्पर्वं च पुनः 

{ “इति कालोत्तरे दवादशसहस्रसंहितायां सप्तषष्टितमः पटलः, "इति कालोत्तरे द्वादशसहल्रसंहिताया- 
॥ मष्टषष्टितमः पटकः” इति पटलद्वयमधिकतया दृश्यते॥ ` ॑ 
1 टि. ६० अद्धतायां मातृकायां ,१-३४९ पत्राणि सन्ति। तत्र॒ आदितः १-२८ पत्रेषु 
सार्धत्रिशतिकालोत्तरस्य अष्टमपटकादारम्य संप्तविशपटलान्तो माग उपलभ्यते, यत्रस्थपाठान्तराणि 
प ॥1 उ' इति संज्ञया टिप्पण्यां निदिष्टानि । अस्यामेव मातुकायां २९६५ तमपत्रेषु प्रन्थान्तरादृद्धताः 
(1 प्रतिष्ठाविषयसंबन्विनः -श्टोका दृश्यन्ते । ६६-३४९ तमपत्रेषु कालोत्तरग्रन्थो दश्यते। टि० 
|| ५९ मातृकायां यो मागो नष्टः स मागोऽत्रापि न विद्यते । अपि च द्वितीयतृतीयपटलौ, तया पञ्च- 
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विशतितमपटलादारम्य एकत्रिशत्तमपटलान्तं चात्र मातृकायां नोपलभ्यन्ते । पूरवेत्रेव नवमत्रयो- 
दशयोरन्तिमारम्ममागौ न स्तः। अपि च २०,२४, ६८, ७० पटलानामन्तिमो मागः, ४, ३२, ३३, 
६९ पटलानामारम्ममागङ्चात्र मातृकायां न दश्यते । पूर्वत्रैव १३, १४,. ३५ पटलानामन्ते 
पुष्पिकासु अयुतत्रयसंहितायाम्‌' इति, १८, ४३ पटलयोरन्ते ्रादशसहस्रसंहितायाम्‌' इति च निदेशो 
दुश्यते। पूरवंत्राधिकतया द्वादशसहस्रसंहिताया उद्धतौ ६७, ६८ तमपटलावत्र न ॒स्तः। वाचक- 
सौकययि हि. ५९ मातृकायां दृष्टा पटलानुक्रमणी दीयते -- <~ 


कालो त्तरागमपटलयपुष्पिकाः 


. इति श्रीकालोत्तरे मन्त्रोद्धारपटलो द्वितीयः। २ 
इति कालोत्तरे स्नानपटलस्तृतीयः। ३ 
इति कालोत्तरे मस्मस्नानपटलङइचतुथेः । ४ 
इति कालोत्तरे पृष्पगन्धपटलः पञ्चमः । ५ 
इति कालोत्तरे पृष्पविशेषगन्धधूपाध्यंपटलः । ६ 
इति कालोत्तरे अन्तःकरणपटलः संप्तमः। ७ 
इति कालोत्तरे शिवाचंनपटलोऽष्टमः। ८ 
। इति कालोत्तरे (परिवाराचंनपटलः) ? 
इति कालोत्तरे अयुतत्रयसंहितायां म्‌ द्रालक्षणपटलस्त्रयोदशः। १३ 
। इति कालोत्तरे अयुतत्रयसंहितायां मण्डलविधिर्चतुदंशः पटलः । १४ 
इति कालोत्तरे स्वप्नपटलः पञ्चदशः । १५ 
इति कालोत्तरे दीक्षाविधाने षडध्व (पटलः) षोडशः । १६ 
इति कालोत्तरे योगदीक्षापटलः सप्तदशः । १७ 
इति कालोत्तरे द्वादशसहस्रसंहितायां चण्डेरवरयागपटलोऽष्टादश्चः। १८ 
इति कालोत्तरे राजामिषेकपटल एकोनविरातिः। १९ 
इति कालोत्तरे नाडीचक्रपटलो विशतिः। २० ` 
इति कालोत्तरे अयुतत्रयसंहितायां कालचक्रपटल एकविशतिः। २१ 
इति कालोत्तरे स्पशेयोगे दरावायुचक्रध्यानपटलो द्वाविशतितमः। २२ 
इति कालोत्तरे स्पशंयोगविधाने मृतकायेजीवकायंप्रधानं नाम त्रयोविंशतिः पटलः । २३ 
इति कालोत्तरे स्परेयोगधारणामार्गे कालाग्निश््रब्रह्मध्यानं [ नाम | चतुविशतिः पटलः २४ 
इति कालोत्तरे प्रत्याहारपटलः पञ्चविरतितमः। २५ 
इति कालोत्तरे धारणाविधिः षड्विशतिः पटलः । २६ 
इति कालोत्तरे द्रादशसहस्रसंहितायां सप्तविशतिः पटलः । २७ 
इति कालोत्तरे मन्त्राध्वपटलोऽष्टाविशतितमः। २८ 
इति कालोत्तरे पञ्चाध्वपटलः एकोनविंशतितमः । २९ 
इति कालोत्तरे द्वादशसहस्रसंहितायां तत्त्वाध्वपटलः । ३० 
इति कालोत्तरे एकत्रिशत्पटलः। ३१ र 
इति कालोत्तरे वर्णाध्वविधाने द्वात्रिडतिः पटलः। ३२. 
इति कालोत्तरे वर्णाध्वपटलस्त्रयस्त्रिंशतितमः। ३३ 
इति कालोत्तरे कलाध्वपटलर्चतुस्त्रंशतितमः। ३४ 
ध 
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इति कालोत्तरे अयुतत्रयसंहितायां स्दराक्षधारणविधिः [ पञ्चत्रिशतितमः | पटलः । ३५ 
इति कालोत्तरे कष्णाष्टमीन्रतफलं षट्‌ त्रिशतितमः (पटलः) । ३६ 

इति कालोत्तरे अष्टषष्टिस्थानपटलः सप्तव्रिशतितमः। ३७ १ 
इति कालोत्तरे प्रायरिचत्तपटलोऽष्टात्रिशतितमः। ३८ 

इति कालोत्तरे तुलाभारपटल एकोनचत्वारिंशत्‌ । ३९ 

इति कालोत्तरे हिरण्यगमेपटलर्चत्वारिशतितमः । ४० 

इति कालोत्तरे तिरपवंतपटल एकचत्वारिशतितमः। ४१ 

इति कालोत्तरे पृथ्वीदानपटलो द्विचत्वारिंशत्‌ । ४२ 

इति कालोत्तरे द्वादगसहस्रसंहितायां लि द्खोद्‌ मवपटलरि 7 चत्वारिंशत्‌ । ४३ 

इति कालोत्तरे चतुरचत्वारि शत्पटलः । ४४ 

इति कालोत्तरे लि ङ्गकल्पे पञ्चचत्वारिशत्पटलः । ४५ 

इति कालोत्तरे लिङ्गकल्पे सिराविवरादिदोषपटलः पञ्च (षट्‌? ) चत्वारिशत्‌ । ४६ 
इति कालोत्तरे लिङ्खलक्षणं सप्तचत्वारिशत्पटलः । ४७ 

इति कालोत्तरे अधिवासनपटलोऽष्टाचत्वारिशत्‌ । ४८ 

इति कालोत्तरे पीठबन्धपटल एकोनपञ्चाशत्‌ । ४९ 

इति कालोत्तरे प्रतिष्ठापटलः पञ्चाशत्‌ । ५० 

इति कालोत्तरे स्नपनपटल एकपञ्चाशत्‌ । ५१ 

इति कालोत्तरे परिवारपटलो द्विपञ्चाशत्‌ । ५२ 

इति कालोत्तरे प्रासादपटलस्त्रिपञ्चाशत्‌ । ५३ 

इति कालोत्तरे ग्रामपुरपत्तनखेटकराजघानीपटलश्चतुःपञ्चाशत्‌ । ५४ 

इति कालोत्तरे गर्भलक्षणम्‌ हृतं विशेषः पञ्चपञ्चाशत्पटलः । ५५ 


इति कालोत्तरे गभेलक्षणे नृत्तपालगर्मपटलः षट्पञ्चाशत्‌ । ५६ 


इति कालोत्तरे निर्वाणपटलः सप्तपञ्चाशत्‌ । ५७ 

इति कालोत्तरे गरभभलक्षणेऽम्ानपृष्पपटलोऽष्टपञ्चाशत्‌ । ५८ 

इति कालोत्तरे रत्नगर्भलक्षणम्‌ एकोनषष्टितमः सगं: ( पटलः ? )। ५९ 

इति कालोत्तरे पञ्चगव्यपटलः षष्टितमः । ६० 

इति कालोत्तरे वंज्कवाटलक्षणपटल एकषष्टितमः । ६१ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणपटलो द्विषष्टितमः। ६२ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणे कवाटरन्धधारणपटलस्त्रिषष्टितमः । ६३ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणे भ्रुवोमध्यधारणसेनास्तम्मपटलश्चतुष्षष्टितमः । ६४ 

इति कालोत्तरे पञ्चषष्टितमं: पटलः । ६५ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणे कणेरूपधघारणाक्षुत्पिपासानिद्रानिवृत्तिपटलः[ षट्‌ | षष्टितमः। ६६ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणे हद्यघारणाघ्यानसमाधिपटलः सप्तषष्टितमः । ६७ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणे मन्त्रराजनामिष्यानपटलः सर्वव्याधिनिवारणपटलख्चाष्टषष्टितमः। ६८ 

इति कालोत्तरे दादशसहसरसंहितायां वज्रकवाटलक्षणे नाभेरघस्ताद्धारणापद्चविधानमृत्युज्जयपटलः 
= सप्तषष्टितमः । ६७ 

इति कालोत्तरे द्रादशसहस्रस टहितायां वजकवाटलक्षणे सदाध्यात्मपटलोऽष्टषष्टितमः। ६८ 

इति कालोत्तरे वज्रकवाटलक्षणे शादवतस्थानशिवक्‌ट . . . एकोनषष्टितमः [ए कोनसप्ततितमः | ६९ 

[ सप्ततितमपटलोऽपूर्णः, अतः पटलनाम न ज्ञायते | 
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सार्धत्रिशत्यां विद्यमानेषु अन्तःकरण विन्यास-यजन-नाडीचक्र-जीवन्ञानाख्येषु पटलेषु ये इलोकाः, 
तेषु बहवः इोका अस्मद्ग्रन्थागारीयकालोत्तरग्रन्थे तत्समानाथेकपटकेषु दृश्यन्ते । अस्मिन्‌ 
विषये विशेषज्ञानाय समानजातीयश्ोकपद्टिकां परयत । = 

कालोत्तरस्यागमस्य विविघसंग्रहरूपाणां ग्रन्थानां मातृकास्तत्र तत्रोपलम्यन्ते। तत्र नेपालदर्बार- 
ग्रन्थालये कभ्यमानानां सूची' -- | 

प्र २७३ बृहत्कालोत्तरम्‌ आदिखण्डितम्‌ ४४ पटला; 

प्र २७३ (च) बृहत्कालोत्तरम्‌ संपूर्णम्‌ ८८ पटलाः 
= प्र १६३४ सार्धत्रिरतिकालोत्तरम्‌, तथा द्विरतिकालोत्तरं च । 

प्र १६३४ (च) कालज्ञानम्‌ अथवा कालोत्तरम्‌ १८ पटला 

द्वि २६२ (ख) कालक्ञानम्‌ १७ रलोकाः 

प्र १११४ (छ) त्रयोदशरतिककालोत्तरम्‌ १० पटला: 

तु १२ त्रयोदशशतिककालोत्तरम्‌ 

द्वि २२६ (च) सप्तशतिककालोत्तरम्‌ ३२ पटलाः 

तु १२ सप्तशतिककालोत्तरम्‌ 

प्र ८९ कालोत्तरतन्त्रम्‌ 

प्र ५२ कालोत्तरतन्त्रम्‌ 

प्र १८२ कालोत्तरतन्त्रम्‌ 

प्र १५८३ (च) कालोत्तरतन्त्रम्‌ २५ पटलाः 

कल्कत्तानगरे विद्यमाने एसिय टिक्‌ सोसायिग्रन्थालयेऽप्येका मातृका ५८९८ अङ्किता विद्यते, 
यत्र॒ १८ इलोकाः परं सन्ति । 

एवं तिरुवनन्तपुरीयग्रन्थालयेऽप्येका मातृका ६७७ (एष्‌) इत्यङ्किता "कालोत्तरम्‌' इति 
रीर्षकेण निदिष्टा। अत्रान्ते इति कालोत्तरे नैष्ठिकाचारविचारः पञ्चषष्टितमः पटलः, 
इति स्षज्ञानोत्तरे मोक्षोपायपटलः' इति पृुष्पिकाष्टयं दुद्यते। अथाप्यत्र मुद्रिते देवीकालोत्तरा- 
गमे लम्यमानं ज्ञानाचारविचारपटलमात्रमुपलमभ्यते । 

बडोदापृस्तकाल्ये ७९१ अङ्किता मातृकंका विद्यते, यत्र॒ १६०० इलोकाः सन्ति । 

एवमेव राजस्थानप्राच्यपुस्तकाल्ये २९० अङ्किता कालोत्तरमातुकंकास्तीति म्रन्थसूच्या ज्ञायते । 

एवं “कालोत्तरम्‌'” इत्याख्यया निदिष्टानां मातृकाणां समीक्षणे इदं वक्तव्यं भवति, यत्‌ 
कालोत्तरमिति सामान्यनाम्ना सवं कालोत्तरमेदा व्यवद्धियन्त इति। कालोत्तरमातुकासु मध्ये- 
मध्ये अयुतत्रयसंहिताकालोत्तरात्‌, तथा द्वादशसंहस्रसंहिताकालोत्तराच्च पटला उद्धताः। एवं 
बृहत्कालोत्तराख्ये बहुशः "इति कालोत्तरे' इत्येव पुष्पिकासु निर्देशो वतेते । एवमुपलन्धस्य देवी- 
कालोत्तरस्य ज्ञानाचारपटलान्त्यरलोके कालज्ञानम्‌' इति, पटलान्तिमपुष्पिकायां इति देवीकालो- 
त्तरे' इति च दृश्यते। एवमन्यासु मातुकासु नेपाल्दर्बारग्रन्थालये लन्धासु च विविधसंग्रहाः 
कालोत्तरनाम्नेव परिगण्यन्ते । एतावता प्रतिपादितं यरिदं “कालोत्तरम्‌”' इति तत्‌ स्वेषां कालोत्तर- 
मेदानां विविधसंग्रहरूपाणां सामान्यनामेति, तत्तत्संग्रहरूपस्य विशिष्य “अयुतत्रयसंहिता, द्वादश- 
सहस्रसं हिता, त्रयोदशदातिका, सप्तशतिका, चतुःशतिका, साधंत्रिशती, त्रिराती, द्विरती, बृहत्का- 
लोत्तरम्‌' इत्यादि विरोषनामेति च वक्तव्यं मवति ॥ 


^ 


“वीरपुस्तकालयस्यपुस्तकानां बृहत्सूचीपत्रम्‌, तन्त्रविषयकः चतुर्थो मागः; नेपालदर्बारग्रन्थसूची 
ह रप्रसादशास्त्रिकृता भागहयात्मिका च । 
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२. बहत्कालोत्तरम्‌ 


अस्ति बृहत्कालोत्तरस्य मातुकाद्रयं नेपालदर्बारग्रन्थालये अ . २७३, अ. २७३ (च) (अथवा . . 


प्र २७२, प्र २७३ च) 


इत्यडकितम्‌ । तत्र दितीयमातृका संपूर्णेति माति । यत्र ३२० पत्राणि, _ 


आदितः ८८ पटला: सन्ति, येषां पटलानां नाम॒ पष्टिकायामधो दीयते। प्रथममातुकार्या 


१९५ पत्राणि सन्ति। 


आदौ ४४ पटला लप्ताः। ४५ पटलमध्यात्‌ ८८ पटलान्तो 


मागो लभ्यते। मातुकाद्रयेऽपि पुष्पिकासु सर्वत्र इति कालोत्तरे' इत्येव निदिश्यते। अन्ते परं 
“समाप्तं चेदं बृहत्कालोत्तरं नाम॒ शिवसिद्ान्तम्‌ इति निदंशो दृश्यते । तत्र॒ प्रथम- 
मातुकायाः प्रतिकृतिरस्मामिरूपलन्धा । अतस्तत्रत्यसमानजातीयश्लोकाः समानजातीय कपद्टिकायां 
दत्ताः। आदितः सप्तधिशतिपटक्ेष्वपि ताद्शर्लोकाः स्युरिति पटलनामतोऽम्यहितुमवकाशोऽस्ति । 
परमद्यावधि प्रतिकृतेरनुपलम्मात्तद्गवेषणावकाशो नासीत्‌ ॥ 


इति कालोत्तरे महातन्तरे 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्त्रे 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्त्रे 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्तर 
इति कालोत्तरे महातन्त्र 
इति कालोत्तरे महतिन्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्तरे 
इति कालोत्तरे महातत्त्र 
इति कालोत्तरे महातन्तरे 


बहत्कालोत्तरपटलयुष्पिकाः 


[ मन्त्रोद्धार : ] प्रथमपटलः १ 
प्रासादोद्धारपटलः २ 
निष्कलमन्त्रपटलः ३ 
कलाढचयमन्त्रपटलः ४ 
खमेटकृतपटलः ५ 
क्षपणाख्यमन्त्रोद्धारपटलः ६ 
क्षयमन्त्रसंज्ञके व्योमनव्यापिनि कण्टोष्ठचमन्त्रोद्धारपटलः ७ 
संध्यापटलः ८ 
विधिस्नानपटलः ९ 
भस्मस्नानविधिपटलः १० 
अच॑नाविधिपटलः ११ 
नित्याह्भिकपटलः १२ 
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| ४  सा्धेत्रिश्तिकालोत्तरम्‌ । 
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समाप्तं चेदं बृहत्कालोत्तरं नाम॒ शिवसिद्धान्तम्‌ । 
३. अयुत त्रयसंहिताकालोत्तरम्‌, ५. द्वादशसहल्रसंहिताकालोत्तरम्‌ च 
, अयुतत्रयसंहिताकालोत्तरम्‌ अथवा व्ययुतसंहिताकालोत्तरम्‌ इत्याख्यः कालोत्तरमेद आसी- 
दिति पूर्वं निदिष्टस्य कालोत्तरग्रन्थस्य १३, १४, २१, ३५ तमपटलपुष्पिकासु नि्देशाज्जञायते । ` 
तथा द्वादशसहस्रसंहिताकालोत्तराख्यो भेद आसीदिति तदीयासु १८, २७, ३०, ४३, ६७, ६८ 


तमपटलीयपुष्पिकासु निदेशादवगम्यते। एतदाख्यं प्रत्येकमातुकान्तरं नैतावत्पयन्त तपलन्धम्‌ ॥ ॥ 


| | ४, देवीकालततरम्‌ अथवा चतुविश्तिसहल्रकालोत्तरम्‌ 
= 


| ष देवीकालोत्तराख्यः~ कालोत्तरमेदः सूप्रसिद्धः। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ ज्ञानकाण्डे ज्ञानाचारबोधकाख्यः 
|| पञ्चषष्टितमः पटल एक एवोपलभ्यते । तस्य मातृकात्रयं टि. ८९, टि. २५०, टि. ४९६ 
१॥ | इत्यद्कितं समुपलम्यतेऽस्मद्ग्रन्थाल्ये । टि. ८९ इत्यङ्कितायां मातृकाया पटलान्ते पृष्पिका्यां 
| | “इति देवीकालोत्तरे चतुविशतिसहस्रे ज्ञानकाण्डे नैष्ठिकानां ज्ञाना चार | विचारो] नाम|] 
। 
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पञ्चषष्टि[तमः]पटलः इति दुद्यते । टि. २५० अङ्कितायां मातुकायामाद्यन्तमागो न 
विद्यते। टि. ४९६ इत्यङ्कितायां मातृकायां पटलान्ते “इति देवीकालोत्तरे चतुविशतिस] हस्र] 
ज्ञानकाण्डे ` नैष्ठिकानां ज्ञानाचारविचारः पञ्चषष्टि[तमः]पटलः'' इति दृश्यते । सोऽयमेव मागः 
टीकया सह हौवप्रकारविद्याशालाधिपेन कंलासपिल्ले इत्याख्येन ग्रन्थाक्षरेः श्रीलङ्कायां मुद्रितः) 
तथा सोलापुरे वीरदौवलिङ्जिग्रन्थमालायां ३७ तमपुष्पतया मराठीमाषाटीकय। सह १९०९ तमे 
वत्सरे मृद्रितः। 

अस्मद्ग्रन्थालये पूवेनिदिष्टस्य ग्रन्थस्य वृत्तिसहितस्य मातुकात्रपं आर्‌. ई. २४०८२, टि. ९१, 
टि. ३१७ इत्यङ्कितं विद्यते। तत्र॒ आर्‌. ई. २४०८२ इत्यङ्किता मातुका पत्रात्मिका 
संपूर्णा । अत्र॒ १-४२ पुटानि विद्यन्ते। म्न्थाक्षरैविल्खिता । अन्ते “धुरातनगीतगोप्याथं- 
ददोनेन निरजञ्जनसिद्धेन सिद्धनजञ्जामिधानेन ग्‌रूत्तमेन कर्णाटकमाषया कतव्याख्यामवलोक्य 
संस्कृतेन व्याख्या संपूर्णेन कृता समाप्तिः" इति दृश्यते। अनेनेयं संस्कृतमाषायां विद्यमाना 
वृत्तिः कर्णाटकमाषावृत्तिमनुषुत्य विरचितेति नितं शक्यते । 

टि. ९१ इत्यङ्किता मातुका वृत्तिसहिता, अपूर्णा। अतः पटलान्तिमपष्पिका श्रष्टा। 
अस्यां मातृकायां दृश्यमाना वृत्तिः पूर्वनिदिष्टैव । अत्र ६१ तमश्लोकव्याख्यानान्ते “इति ज्ञान- 
प्रकरणम्‌" इति निरदेशोऽस्ति। तदनन्तरं च “अथ आचारप्रकरणम्‌" इति शीषिका वतते । 
अतोऽयमेव पटलः प्रकरणद्रयात्मना विमक्त इति माति । 

टि. ३१७ इत्यङ्किता मातृकापि वृत्तिसहिता, अपूर्णा । अव्र दृ्यमाना वृत्तिरन्या । मातृ- 
कायामन्तिममागो न दश्यते। अथापि “मोहिका मूज्छिका इति ३२ तमरलोकव्याख्याने “अव 
स्थालक्षणं सवैमस्माभिः सिदढान्तसारावलीवृत्तौ प्रविस्तरेणोक्तम्‌” इति वि्यमानत्वादियं वृत्ति- 
रनन्तशं म्‌ विरचितेति नितं शक्यते । 

कि चास्मद्ग्रन्याल्ये आर्‌. ई. २५३४२ इत्यद्किता मातुकंका विद्यते। सा च संपूर्णा, 
ताल्पत्रात्मिका। अत्र॒ कर्णाटकमावावृत्तिमनुसृत्य संस्कृतभाषायां कृताया वृत्तेद्रविडमाषायां 
पदार्थविवृतिरूपलभ्यते। अस्यां मातृकायां “इति देवीकालोत्तरे चतुविशतिसदसखनज्ञानकण्डे नैष्ठिकानां 
ज्ञानाचारविचारः पञ्चषष्टिः पटलः समाप्तः" इति पुष्पिका दुर्यते । ॑ 

ग्रन्थोऽयं द्राविडचां पद्यरूपेण भाषान्तरीकृतः। कर्ता तु न ज्ञायते। सोऽयं द्राविडमाषा- 
व्याख्यया सह पो. मृत्तैयपिल्लै इत्यनेन १९३५ तमे वत्सरे प्रकाशितः। अस्मिन्प्रकाशने चोपो- 
द्घाते “इतः पूरवेमपि देवीकालोत्तरस्य पद्यरूपात्मकं मूलं, तस्य गद्यरूपव्याख्यानं च प्रकारशित- 
मस्ति। तस्य व्याख्यान य मायावादपरत्वात्‌ पुनरिथं व्याख्या कृता इति निदिष्टम्‌ । 

“तमिल्‌ इलकिफिय अकारादि इत्याख्ये “न. सि. कन्दैया पिल्लै" इत्येतेविरचिते ग्रन्थे द्राविडी- 
ग्रन्थानुक्रमण्यां (मद्रपुरी १९५२) ९७ तमे पृष्ठे “देवीकालोत्तरस्य ८५ सूत्राणि द्राविडघां ६९ 
पद्यरूपेण भाषान्तरीकृतानि व्याख्यातानि च । तत्र॒ मृककर्तृर्व्याख्यातुशच नामनिर्देशो नास्ति । 
१९ शतकस्थितेन शरव णपिल्लै' इत्पेतेन रचितमिति प्रसिद्धिः इति निदेशोऽस्ति । 

श्रीमता रमणमहषिणापि देवीकालोत्तरस्य ज्ञानाचारविचारपटलः ८५ पद्यरूपेण द्राविडचां 
माषान्तरीकृतः (श्रीरमणनृल्‌ तिरटटु, रमणाश्रमम्‌, तिरुवण्णामर, १९४९, ` पृष्ठानि ५३-६८) 
-आहत्य द्राविडीमाषायां देवीकालोत्तरस्यानुवादरूपं प्रकाशनत्रयमस्तीत्यवसीयते । 

. देवीकालोत्तरमातृकासु टि. ८९, टि. ४९६, आर. ई. २५३४२ इत्यङ्कितासु पटलान्तिम- 
पुष्पिकापरिशीलनेन एवं वक्तव्यं मवति -- “चतुविशतिसदलकालो रमिति देवीकालोत्तरस्या- 
परनाम, तथा कालोत्तरमेदोऽयं चतुष्पादात्मकः, यतो श्ञानकाण्डे' इत्यत्र निर्देशोऽस्ति। तथा च 
प्रमाव्याख्याामुद्धताः इलोकाः क्रियापादादुद्धृताः, ज्ञानरत्नःवल्यामुद्धताख्च चर्थापादादुद्ताः स्पुः ` 
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1 41 साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 

र | 4 
£ | इति । देवीशिवसंवादात्मकल्वादस्य देवीकालोत्तरमिति नामेति भाति । शिवकातिकेयसंवादरूपा अन्ये 
|| कालोत्तरमेदाः, इत्ययं विशेषो देवीकालोत्तरस्य कालोत्तरमेदानां च विज्ञेयः । | 
ए; | क्रियाक्रमद्योतिकाव्याख्यायां प्रमायां .१००-१०१ पृष्ठयोः “तथा श्रीमज्चतुविशतिसहस्रे * इति, 
| त 


तथा ज्ञानरत्नावल्याम्‌ (टि. २३१) १६०-१६२ पृष्ठेषु “चतुविरातिसहस्रे चतुविशतिपटले' ~ 
इति शीर्षकेण केचन इलोका उद्धृताः । 
तत्र प्रमाव्याख्यायामुदाहूताः इलोकाः -- 
“बोघरूपा परा शक्तिः सादाख्यममयं स्मृतम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियारूपं त्रिशूलं संव्यवस्थितम्‌ । 
ता एव परिणामेन खट्‌वाङ्खमपि सङ्गिनम्‌ । 
बीजानां विवृतिस्तेषां पूरणाद्बीजपूरकम्‌ ॥ 
माया उमरुरूपेण संव दीर्घा द्विजिह्धिका 1 
इन्दीवरं मनः प्रोक्तमिन्दरियाण्यक्षमालिकाः” ॥ इति ॥ 


$ वि 


श्रीमज्ज्ञानरत्नावल्यामुदाहूताः श्लोकाः - 


चः मौ = ` # = # 1 + ~ त 
~न < दैक ऊत, ^ + -# ५: म ` + 
५ ५ न ` 9 व 
(न ॥ क 7 ` 11 1 कि प किमी यि शि = 
~ ~ ~~~ ~~~ => ~~~ = ==  - 


~त = 0 
साः 
कका 
क 


"देव्युवाच -- 
‰1॥| अन्तः कौला बहिः हैवा लोकाचाराश्च ब्राह्मणाः । 
१ एते त्रयस्त्वया देव सूचिता न प्रकाशिताः ॥ 
| एतत्‌ कौतूहलं देव कथयस्व प्रसादतः । 
| भैरव उवाच -- 
|| शृणु देवि परं गुह्यं कथयाम्यनुपूरवंशः ॥ 


अन्तः शरीरमित्युक्तं कौलं श्रीयन्त्रवाहकम्‌ । 
तस्मान्नित्यं प्रवक्तव्यं कौलाम्यासं वरानने ॥ 
अन्तःकौलमिति प्रोक्तमम्यासः सवेदा प्रिये । 
नाडीचक्रेषु यत्प्रोक्तं षडदशंनविनि्णंये ॥ 
विसपादादिविज्ञानेऽन्तर्थागविनिश्चये । 

पर्वं वे कथितं सर्वं विस्तरेण तवानघे ॥ 
अधोध्वंव्यापिनीज्ञानं ज्ञात्वा कौलं समभ्यसेत्‌ । 
अथ -- बहिः दौवमिति प्रोक्तं श्णुष्वायतलोचने ॥ 
अण्डजे स्वेदजे वापि जरायुजोद्‌मिदेव च। 
संवर्गं सेदं शान्तं शिवं सरथेत्र॒ मावयेत्‌ ॥ 
इन्द्रिय र्थेषु सवेषु विषयेषु च संस्थितः। 

यत्र यक्षिनिरितिक्षता (यत्र निरीक्षेत ? ) नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
यत्र यत्र निरूप्येत ज्ञेयं तत्रैव चिन्तथे [त्‌ |। 
= प्रसह्य चापलं धीरो योगिनामपि योगदम्‌ ॥ 
यद्विलेयं तत्र॒ मावं स्थिरं पूर्णं सदा भवेत्‌ । 
चलित्वा यास्यते कत्र सवमेव शिवात्मकम्‌ ॥ 
बहिः दौवमिति ज्ञात्वा नेव मुह्येत्कदाचन । 
यस्यैवं स्वेगो भावः सोऽपि सगतो मवेत्‌ ॥ 


| 
॥ ६ 
| 
|| 
| 
॥ 
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एतत्‌ ते परमं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ 1" इति । 
(टि. २३१. ज्ञानरत्नावलिः पृऽ १६०-१६२) 


६. षटसहल्रसंहिताकालोत्तरम्‌, १३. स्वन्दकालोत्तरम्‌ च 


कालोत्तरमेदद्रयमिदं विद्यत इति ग्रन्थेषु तत्र॒ तत्रोदाहरणाज्ज्ञायते। तथोदाहूतान्‌ इलोका- 
नुद्ध॒त्य अनुबन्धे ते इलोका दत्ता इति विशेषस्तव्रैव द्रष्टव्यः ॥। 


७. त्रयोदशरातिककालोत्तरम्‌ 


त्रयोदशरतिककालोत्तरस्य संग्रहरूपोऽयं साधेत्रिशतिकालोत्तराख्यो ग्रन्थ इति श्रीमता राम- 

कण्ठेन स्वव्याख्यायाम्‌पोद्घातरलोकेषु (१. पृष्ठे) प्रदर्यते -- 

'कालोत्तरबहूत्वेऽपि म्‌ लं सधंशतत्रयम्‌ । 

तत्कर्ता क्षिप्रसिद्धचर्थं यत््रयोददामिः शतः ॥ 

तत्रान्यसूत्रपटलासक्त्या विक्षेपतः कतम्‌ ।'` इति 
साधंत्रिरतिश्लोकव्याख्याने तत्र॒ तत्र॒ त्रयोदशशतिकरलोकार्च प्रमाणतयोद्धताः । त्रयोदशरतिक- 
कालोत्तरमातुकाद्रपं नेपालदर्बारग्रन्थालये प्र. १११४ (छ), तु.१२ इत्यङ्कितं विद्यते, परमस्य 
प्रतिकृतिर्नाद्यावध्युपलन्धा । अत्र ग्रन्थे, अन्यत्र च म्रन्थेषूदाहृतास्त्रयोदशरतिकश्लोकान्सर्बानपि 
संगृह्यानुबन्धे ते इलोकां दत्ता इति विशेषस्तत्रैव द्रष्टव्यः ॥। 


++ श्ल 


न्क,» # 


८. सप्तशतिककालोत्तरम्‌ 


नेपालदर्बारग्रन्थाक्ये २२६ (च) (अथवा तु.१२) अङ्किता मातुकंका विद्यते, यत्र॒ ३९ 
पत्राणि सन्ति । प्रथमपत्रं लुप्तम्‌ । उपलब्घे मागे चाहत्य ३२ पटलाः; ६०९ इलोकाइच सन्ति । 
अन्ते च पुष्पिकंवं दुर्यते -- "इति कालोत्तरे महातन्त्रे सप्तशतिकटहटंसवाचो नाम दात्रिगत्तमः पटलः । 
समाप्तं चेदमविल . . कालोत्तरं महाशास्त्रम्‌” इति । एतेन सप्तशतिककालोत्तरमित्याख्य एकः 

ठ संग्रहोऽप्यस्तीत्यम्यूह्यते । 

| इदमत्रावधेयम्‌ कालोत्तरं, कालोत्तरसंग्रहरूपाणि त्रयोदराशतिक-चतुःशतिक-द्विशतिक-सा्धं- 
त्रिरातिकरूपाणि कालोत्तराणि निदिशता श्रीमता रामकण्ठेन, तथा ५५ तमपृष्ठे उदाहूतेषु त्रयोदश- 
रातिकस्थरलोकेष्‌ वा किमिति सप्तशतिकं तथा त्रिरतिकं च न निदिष्टमित्यत्र कारणं न जानीमः॥ 


९. चतुःशतिककालोत्तरम्‌ 


एतन्नाम्ना कालोत्तरभेद आसीदिति साधंत्रिरातिकालोत्तरस्य षष्ठपटलान्ते श्रीमता रामक्ण्ठेनो- 
= तात्‌ त्रयोदशरतिकसमाप्तिपटलइलोकाज्जञयते -- 
“पुत्रस्ते हान्मया पूर्वमाख्यातं ते रतद्रैयम्‌ । 
सूत्रभेदेन तैः सार्धैः शतकंठच त्रिभिः शुभम्‌ ॥ 
मूयर्चतुभिराख्यातं तत्त्रयोदशभिस्त्वयम्‌ ।। इति । 
कालोत्तरमेदस्यास्य मातृका वा, ग्रन्थादस्मादुद्ताः रइलोका वा नाद्यावध्युपलन्धाः ॥ 
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११. त्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


कालोत्तरमेदेष्‌ त्रिशतिकालोत्तराख्यो .मेदोऽपि विद्यत इति ज्ञायते। सिद्धान्तसारावलीव्या- 
ख्यायामनन्तशंमुना “व्रिशतिकालोत्तरे इति शीर्षकेण केचन इलोका उद्धृताः - 

“आसनं पद्मकं बद्धूवा यथासूखमथापि वा । 

मूध्नि चित्तं समाधाय मनसोच्चारयेद्धरम. ॥ 

शनैः शनैः समाकृष्य बाह्यनाडयां व्यवस्थितम्‌ । 

रुद्रशक्त्याग्रतो ध्यापेत्कुण्डल्यमग्रेऽरूणप्रमम्‌ ॥ 

यावन्तं घटिकामार्भं ततो हिक्कां च कारयेत्‌ । 

संपूर्यं॑प्रक्षिपेत्स्कन्द वायुं श्रोत्रे व्यवस्थितम्‌ 

निष्पीडचोर्ध्वं तु कुर्वीत यावत्तत्स्वस्तिकं गतम्‌ । 

सदाशिवं तु तस्योर्ध्वं बिन्दुनादं तथोपरि॥। 

बिन्दुनादं परित्यज्य ततः शक्तिमनुत्रजेत्‌ । 

दाक्ति त्यक्त्वा ब्रजेदन्तः शिवं परमकारणम्‌ ॥ 

यत्र गत्वा न जायेत प्रतिज्ञा ननु पत्रक । 

इति संक्षेपतः प्रोक्ता चोत्करान्तिस्तव सुव्रत ।' इति ` 

(सि द्धान्तसारावलीव्याल्यायां क्रियापदे २९ तमश्लोकव्याख्याने ।) 
“प्रासादान्जशिखान्तस्थो यस्तु दीक्षां करोति हि। 
आचाथः सह शिष्यैः स शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥“ इति । 
(सिद्धान्तसारावलीव्याख्यायां क्रियापादे ३५ तमरश्लोकव्याल्याने ) 
अत्र श्रासादान्ज इत्यादिश्लोकः साधंत्रिगत्यामपि (२२, ४) रम्यते । अन्ये श्लोका एता- 
वत्प्थन्तमुपलब्धकालोत्तरमातृकासु अनुबन्धे उदाहूतरलोकेषु वा नोपकमभ्यन्ते । 


१२. द्िशतिकालोत्तरम्‌ 


चतुःशतिककालोत्तरस्येव द्विशतिकालोत्तराख्यस्यापि भेदस्य निदेशः पूर्वत्र त्रयोदशशतिकादुदाहृत- 

इलोकेषु द्यते । द्विशतिकालोत्तरस्य मूलमातरयुक्ता टि. ३१७ अङ्किता मातुकंका, तथा टि. १७६ 
अङ्किता अधोरशिवाचार्थविरचितवृत्तिसहिता मातुकंका, इति मातृकाद्रयमस्मदुगरन्थालये समुपल- 
म्यते। यथपि, टि. १७९ अङ्कितायां मातृकायां पृष्पिकासु “इति श्रीमद्विशतिकालोत्तरे महातन्तरे 
इति दद्यते। तदिदं केखकभ्रमादादागतम्‌। तत्र सर्थत्र श्रीमदद्विरतिकालोत्तरे इति मवितव्यम्‌ । 
यत उपोद्धातश्ोकेषु श्रीमता अघोरशिवाचार्थेणैवमुच्यते -- 

“शिवं शिवकरं नत्वा हवानां हितकारिणी । 

श्रीमत्कालोत्तरे वेत्तिद्विातौ क्रियते मया ।।'' इति । 
अत्र च सप्तदशपटलाः, आहत्य पञ््चीत्तरद्विशतमूलदलोकार्च सन्ति। साधंत्रिशत्याः, द्विशत्यारच 
रलोकेषु साजात्यं बहु वर्तते" इत्ययं विषयः सम।नजातीयश्लोकपट्टिकादशंनेन विशदीभविष्यति । 


 द्विशतिकालोत्तरस्य अ्ूर्णा मातुकका नेपालदर्वारग्रन्थालये ` प्र. १६३४ अङ्किता विद्यते, यत्र 


दरमपटलादारभ्य अष्टादश्पटलपर्थन्तो भागो विद्यत इति ग्रन्थसूच्यां पुष्पिकापद्विकादशेनेन सूच्यते । 
व्याख्यानदुशा अव्र सप्तदश एव पटला इति कृत्वा, तत्र॒ अष्टादशपटलसूचिका पुष्पिका 
लेखकप्रमादादागता स्यात्‌। द्विशतिकालोत्तरस्य पटलपुष्पिका अधो दीयन्ते । 


# 
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द्विहातिकालोत्तरपटलाः श्लोकसंख्या च 


पटलसंख्या पटलनाम = इतलोकसंख्या 

१ मन्त्रोद्धारः १२, १/२ 

द्व यजनम्‌ क ५ ` 

३ अग्निकार्यविधिः | ३ 

र मण्डलविधिः | ७ 

५ दीक्षाविधिः ॑ | $: 

६ नाडीचक्रम्‌ ३७, १/२ 

७ ज्ञानसद्‌मावः | २६ 

८ अग्नीषोमीयः ६ 

९ प्रासादः र्ट 

१० प्रासादलक्षणम्‌ १६ 

११ ज्ञानविज्ञानम्‌ ७ 

१२ कालचक्रम्‌ ५ 

१३ बृहत्कूमारिकाख्यानम्‌ ८ 

१४ सकलनिष्कलादिभेदः १२ 

१५ व्याप्तिः | त. 

१६ प्रत्ययाष्टकम्‌ १५ 

१७ प्रासादनि्णेयः १९ 
आहत्य इलोकाः २०५ 


यद्यपि वातुलाख्यस्य मूलागमस्योपमेदः ` कालक्ञानम्‌ अथवा कालोत्तरम्‌, तस्य च महतः कालो- 

त्रस्य संग्रहरूपाः कालोत्तरमेदाः, तथापि तेषां मध्ये तत्र तत्र मतमेदस्यावकाशोऽस्तीत्यभ्यूह्यते । यतः 
सोमशम्मुपद्धतिव्याख्याता त्रिखोचनशिवाचार्थः समयदीक्षाविधौ सप्ताशीतितमश्लोकव्याख्यानावसरे 
एवं निदिशति “संहिताशब्दो द्विशतिकालोत्तरदशा म्‌लाद्यस्त्रान्तमन्त्रषट्‌कवाचकः । साधेत्रिरतिदृशा 
तु ब्रह्याङ्गवाचकः। अस्यस्तु पद्धतेद्विशतिकालोत्तरमूकत्वात्‌ तदुक्तैव संहिता ग्राह्या" इति । 
अत्रायं च विशेषः। सार्धत्रिरातिस्वरयोदशशतिककालोत्तरतन्त्रस्य संग्रहरूपेति श्रीमता `रामकण्ठेन 
व्याख्यात्रा स्वोपोद्घातरलोकेष्‌ निदिद्यते -- 

कालोत्तरबहृत्वेऽपि मूलं सा्धंशतत्रयम्‌ । 

तत्कर्ता क्िप्रसिद्धचर्थं यत््रयोदराभिः शतंः। 

तत्रान्यसूत्रपटलासक्त्या विक्षेपतः कृतम्‌" इति । 
तथा द्विशतिकालोत्तरं चतुःशतिककालोत्तरस्य संग्रहरूपमिति द्विरातिकालोत्तरस्य प्रथमपटले ४-५ 
तमश्लोकव्याख्याने श्रीमदघोरशिवाचार्थेण प्रतिपाद्यते -- "एवं शास््रसारात्‌ वातुलात्‌ सारात्‌ 
चतुःशतिकादेव सारमृतम्‌"” इति। अतः कालोत्तरसंग्रहे मतद्रयम्‌ -- “त्रयोदशशतिकं, तत्सारमूतं 
सार्त्रिरातिकम्‌, चतुःशतिकं, तत्सारभूतं द्विशतिकालोत्तरम्‌ " इति । भ 











।› € सार्धत्रिश्तिकालोत्तरम्‌ 


अत्र॒ अघोरशिवपद्धतिः सारधत्रिरतिकालोत्तरमतं, तथा सोमम्मुपद्धतिर्च द्विशतिकालोत्तरमत- 
मनुसरतीति कालोत्तरभेदयोरस्ति तत्र तत्र क्वचिद्विषये मतमेद इति विशेषः ॥ 


६ 
१०. साधत्रिरातिकालोत्तरम्‌ 


सार्धत्रिरातिकालोत्तरेऽस्मिन्‌ सप्तविशतिपटलाः सन्ति। यद्यपि नास्त्यत्र सप्रदायिको ज्ञान- 
क्रिया-योग-चर्याख्यपादमेदः, तथापि पादचतुष्टयविषया अत्र संगृह्यन्त इति भाति। तत्र प्रथम- 
द्रादश-त्रयोदश-पञ्चदश-षोडर-सप्तदश-विश-द्वाविंश-त्रयोविशपटलाः, मन्वोद्धार-विद्या-मन्तरसृष्टि-प्रा- 
सादभेद-प्रासादलक्षण-विज्ञान-व्यःप्ति-प्रास।दनिर्गय-ज्ञानामृतविषयभ्रतिपादका विद्यापादे; द्वितीय 
पटलान्नवमपटलान्ताः, अन्तःकरणविन्यास-वारुणस्नान-मस्मस्नान-यजन-अग्निकाये-मण्डलविधान-दीक्षा- 
अभिषेकविषयप्रतिपादकाः क्रियापादे; दशम-एकादर-अष्टादर-एकोनविश-एकविश-चतुविशपटलाः, 
नाडीचक्र-जीवज्ञान-कालचक्र-शिवमे दाष्टक-प्रत्यय-प्रत्यक्षयजनविषय प्रतिपादका योगपादे; तथा चतुदंश- 
पञ्चविश-षड्विश-सप्तविशपटलाः, गतिभ्रंश-लि ङ्खोद्धार-अन््येष्टि-अस्त्रयागविषयप्रतिपादकाश्चर्या- 
पादेऽन्तर्भवन्तीति वक्तुं शक्यते । 
मूलमूते कालोत्तरे ये इलोकाः, तेषु केचन तदुपमेदेप्वप्युपलम्यन्ते । तस्मादेवान्यत्र च पद्धतिषु 
“कालोत्तरे'" इति शीषेकेणोदाहूताः केचन इलोकाः सार्धत्रिशत्यामपि दुद्यन्ते । उदाहरणत ईशान- 
शिवगुरुदेवपद्धतौ पूर्धि प्रथमपटले ३१ तमर्लोकादूरध्वं, तथा उत्तरार्धं तुतीयपटले ५४ तम- 
दलोकादूरध्वं॑ च “कालोत्तरे” इति शीषकेणोदाहृतौ इलोकौ सधेत्रिशत्यामपि क्रमेण १.५, १४ 
तमश्लोकतया दुश्येते। यस्मादयमागमः कालोत्तरसंग्रहरूपस्ततस्तत्र तत्र॒ तस्मादुदुताः लोका 
अत्रापि स्थुः। 
क्रियाक्रम्योतिकायां प्रमायां (प. १७) स्नानप्रकरणे “श्रीमत्‌सार्ंत्रिरतिकायाम्‌ -- संहरेच्छिव- 
तीर्थं तु ध्यात्वा संहारमुद्रया” इत्यर्धमेकमुदाहृतम्‌ । तदिदमर्घं॑न कस्यचिदपि मातृकायामुप- 
लमभ्यते। अथापि तृतीयपटके स्नानप्रकरणे नवमश्लोकस्य पूर्वधितयास्य स्थानं सुष्टु माति। 
एवं दुर्मरणप्रायरिचत्तविधौ -- 
“क्रोधात्‌ पाशाद्‌ द्विषो बह्वः शस्त्राच्च विषभक्षणात्‌ । 
गिरिवृक्षात्प्राणहानिः षण्मासात्परिवत्सरात्‌ ॥। 
पुनः संस्कारकं कृत्वा दर्माणां चैव पूववत्‌ । 
इति श्रीमत्सार्धत्रिशतिकाधरुतेः"' इति सार्धदलोकः क्रियाक्रमद्योतिकाव्याख्यायां प्रमायां ४४७ तमे 
पृष्ठे दृर्यते। अयं च मागो मातृकासु सर्वास्वपि नोपलभ्यते । प्रकरणादन्त्येष्टिविघौ योज- 
नीय इति माति । 
अत्र सप्तविशतिपटकेषु चाहत्य ३४७ इलोकाः संख्याताः, असंख्याताश्च दशाधरलोकाः आहत्य 
३५२ श्लोका उपलम्यन्ते। तथा च सार्धत्रिरातीति पूणंसंख्यागणनेन व्यवहार इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । इलोकदयस्यात्र प्रक्षेप इति वक्तुं नास्ति प्रमाणम्‌ । यदि श्लोकाः प्रक्षप्तास्तदा व्या- 
ल्यात्रैव तत्र तत्र ते प्रक्षिप्ता इति सकारणं प्रक्षिप्तनिराकरणं कृतं दृश्यते (पृ. ५५, १२९ 
परयत) । - | 
सार्थत्रिरातिकालोत्तरस्य व्याख्यानकशेली अतीव प्रौढा, अतिसंक्षिप्ता, दुरवगाह्या च । मातृका 
दयमेवैतावत्परथन्तं रन्धं, तदपि नातिशुद्धमिति सर्वमेतत्‌ संपादनकार्थे श्रमकारणममूत्‌ । अथापि 
यावच्छक्ति रिप्पण्यादिथोजनेन संपादितम्‌ । असाधून्यपि पाठान्तराणि टिप्पण्यां दत्तानि, यत्‌- 
साहाय्येन सुष्टु पाठान्तरं सुधीः कश्चन कल्पयेत्तदा तानि तत्सहायकराणि भवन्त्वित्याशयेन । 
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सार्ध॑त्रिरातिकालोत्तरस्यास्य बहनि व्याख्यानान्यासन्निति प्रथमश्लोकाधेग्याख्याने मतचतुष्टय- 
दशनाज्ज्ञायते। एवमेव तत्र॒ तत्र॒ (उदाहरणतः ७, ८, २१, २२, २६, ३०, ३५, ४४, ४५, ५५, 
९९, १००, १२१, १२९ पृष्ठेषु) व्याख्यानान्तरमनूद्य खण्डचयते। परममिद्ानीं श्रीरामकण्टकृत- 
वृत्तिमात्रं लभ्यते, यदधुना प्रकाद्यते। सोऽयं रामकण्ठो मत ङ्गपारमेवरवृत्तिकार एवेति तदीय- ` 
विषयविचारस्तत्रैवास्मत्प्रकाशिते विद्यापादोपोद्घाते दत्तोऽस्ति । 

सार्धत्रिरतिकालोत्तरागमोऽयं मद्रपुरीराजकीयता्पत्रकौशागारे, तथा तिखुवण्णामलैपुर्या 
चोपलभ्यमानस्य वृत्तिसहितस्य मातुकाद्रयस्य साहाय्येन, तथा तत्रैवोपलमभ्यमानमूलमाव्रवन्मात्‌- 
कात्रयस्य साहाय्येन च संपादितः। वृत्त्या सह प्रकाशनाद्‌ वृत्तिमनुसृत्यैव पाठाः शोधिताः । 
एवमेव साधंत्रिशतिकालोत्तरागमस्य मूलमात्रं श्रीमता “राफल तोरेल्ला" इत्याख्येन महाशयेन 
संपादितं रोमापुरीविश्वविद्याल्यप्राच्यविमरशंविमागपत्रिकायां ५० तमसंपुटे ३-४ सच्चिकासु 
२७९-३१८ पृष्ठेषु १९७६ तमे क्रंस्तवान्दे प्रकारितम्‌। तदपि मूलपाठविषये समालोचितं, 
पाठव्यत्यासे टिप्पण्यां “मु' इति संकेतेन तत्रत्यपाठान्तराणि निर्दिष्टानि । मातृकाविषयविशेषा 
उपयुक्तम तृकासूच्यां द्रष्टव्याः । 

मातुकाद्रयेऽप्यत्र षोडशपटले २-८ तमश्टोकानां वृत्तिनेष्टा। (१२१ तमे पृष्ठे १५ अङ्कितां 
टिप्पणीं पद्यत ।) अत एव पञ्चमपटले ५ तमश्लोकस्य व्याख्याने "तत्रैव वक्ष्यामः इति 
प्रासादलक्षणप्रकरणवृत्तौ वक्ष्यत इति सूचितो व्याख्यानमागो मातृकाट्टयेऽपि न दुर्यते। एव- 
मेव २१ तमपटले १९२० तमश्लोकयोवृत्तिरपि न रम्यते मातुकाद्रयेऽपि । 

सार्धत्रिशतिकालोत्तरस्य मातृकंका प्र॒ १६३४ इत्यद्किता नेपालदर्बारग्रन्थालये वतत इति 
तद्ग्रन्थसूच्या ज्ञायते। तत्र॒ साधंत्रिरात्याः “अध्युष्टशतिकम्‌"” इति नामं पुष्पिकासु दृश्यते । 
अत्र प्रथमपटके ४ तमश्लोकात्प्रमृत्येव ग्रन्थ आरन्धः। अन्तिमे सप्तविशतितमपटले १९ इलो- 
कस्योत्तरार्घं, २० तमश्लोकश्च न स्तः। अस्याः प्रतिकृतिरद्यावधि नास्मामिरूपलन्धा । 


अत्र वृत्तावदाहूता भ्रन्था ग्न्थकर्तारइ्च 


अथववेवेदः -- अस्य पैप्पलाद-स्तौद-मौद-शौनकीय-जाजल-जलद-ब्रह्मवद-देवदशे-चारणवेदयमेदेन 
नवधा शाखामेदो व्यवहूतः। अधुना पैप्पलाद-शौनकीयशाखाद्रयमेव मुद्रितमुपलम्यते । 
अथर्वेशिराः -- अष्टोत्तरशतोपनिषत्सु, अथवेवेदोपनिषत्स्वष्टाविशतिष्वेका । 
अन्ये -- सामान्यतः शास्त्रव्याख्याने “अन्ये” इत्यनूद्य स्वमतमाविष्करियते । परं ७ तमे पृष्ठे 
द्र्यमानं व्याख्यानान्तरं कि स्वामिप्रेतमृत व्याख्यानान्तराशय इति न सुष्टु ज्ञायते । 
अवधूतगुरुः -- अभिनवगुप्तकृतपरमाथंसारव्याख्याने (कादमीरग्रन्थावलिः अङ्कु ७,पृ. ३०) 
योगराजो “यदुक्तम्‌ अवधूतसि्धपादैः'' इत्युदाहरति। अवधूतसिदधविरचितं मवितिस्तोत्रं गोपीनाथ- 
कविराजैः संपादितं “ऋतम्‌' इत्याख्यपत्रिकायां (७, १-२, ` १९७५-१९७६) प्रकाशितम्‌ । अन्ये 
ग्रन्था एतत्कतंका नाद्यावध्युपलन्धाः । 
ऋग्वेदः -- आरवलायन-सांख्यायन-गाकल-बाष्कल-माण्ड्केयाख्यपञ्चराखामिन्नः । अधुना शाकल- 
~ संहितेव प्रचारे लभ्यते । 
. गुरवः -- श्रीमान्‌ सथोज्योतिरेव ““गुरवः'' इतिराबदेन व्यवद्धियते। परं तु बहुषु स्थलेषु 
“अस्मद्गुरुमिरत्र पद्धतौ" इति यदा व्यपदिर्यते तदा नायं सयोज्योतिः, कि तु श्रीरामकण्ठस्य 
साक्षाद्गुरुरेव प्रोच्यते। तद्गुरुगैका साधंत्रिरातिकालोत्तरपद्धतिविरचितेति भाति। सेयं पद्धति- 
नोपिकभ्यतेऽधुना । 





[कि कि रिति 


त ¦ क कवि) [ह 7 [ ~ ० 
३२२ ५ ~ 
# र ॥ ॐ अ~ > ३ ॐ ङ्‌ ऋ 187 3. 
क कौ ॐ कछ के ॐत => 9 = # = = #क = कतौ र ~क कचे = 
[नि सिक ्कि रि 44 6 = 0 क क म" क ककः कः 


। 
नक > त न = 
+ ~ = कि = क = 


७ क->2 - ` क कक † ~> 


क- ऊ कनक ~ कत 
जौ => कत क = ने 
"च = = र - „जनी 
ॐ 


> क, => =-=, के 
[स य 





[ क) 


ति न नक न ` 
+ अ क च ज्व ~ = क न मा = कव्य +> > । 
5 क 9 2 11 1 । त-क च ऋ ॐ 
4 + ह 'ऋौ-५ # =4 + + =: ~ 4 ,4.~ ~. न क ~ 9) क । ~+ 1. 
साता क 


= --- 
~ 9 जक" जट भ-का द तः या ता जो मणय 


कै ॐ = कन च + 
क 





1811 सारधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


चतुःशतिकालोत्तरम्‌ -- कालोत्तरमेदेष्वेकम्‌; मातृका नाद्योपलम्यन्ते । द्विशतिकालोत्तरस्य मूल- 
मूतमिदम्‌ । | 

त्रयोदशश्तिकूकालोत्तरम्‌ -- नेपादर्वारगृन्थालयेऽस्य मातुकंका लभ्यते । (नेपालदर्बारग्रनथसूची 
भाग १. पृष्ठ ३७-३८) अस्य संग्रहमूतमेव सार्धंत्रिशतिकालोत्तरमिति वृत्तिकृता रामकण्ठेन 
स्वोपोद्घाते निदिदयते । तत्र तत्र प्रमाणतया तस्माच्छलोकानुदाहरति । अत्र, अन्यत्र चोद्धृतास्त्र- 
योदशशतिकश्लोका अनुबन्धे संगृहीताः । । 

दवि्ातिकालोत्तरम्‌ -- अस्य मातुकाद्रयमस्मद्गरन्थालये विद्यते। मूमात्रयुक्ता प्रथमा, अघोरः 
िवाचार्थवृत्तिसहिता द्वितीया । चतुःशतिकालोत्तरस्य संग्रहमूतमिदमिति वृत्तिकृतैव प्रतिपाद्यते । 

दीक्लोत्तरम्‌ -- सयोज्योतिविरचितनरेदवरपरीक्षाटीकायामपि (पु २५६) रामकण्ठेन ग्रन्थोऽ- 
यमुदाहृतः । अस्मदग्रनथाख्ये निर्वासकारिकास्यग्रन्थे (टि. १७) तदीधैकदेशीमूतो दीक्षोत्तराख्य- 
्रन्थोऽप्युपलमभ्यते। अत्र॒ एकोनविशतिपटलाः सन्ति । म्रन्थोऽयमपू्णं इति माति, यस्माद्‌ 
दीक्चाविषयाः सर्वेऽत्र न लभ्यन्ते। उपलब्धे भागे रामकण्ठोदाहूतदइलोका न द्यन्ते । 

नन्दिकेदवरकारिका -- 'नन्दिकेरवरकारिका' अथवा (नन्दिकेर्वरकाशिका' इत्येतन्नाम्ना पाणिनि- 
सूत्रमूलमूतानां चतुर्दशशिवसूतव्राणां व्याख्या सप्तविशतिश्लोकात्मिका प्र सिद्धा एषा उप- 
मन्युकृततत्त्वविमशिन्याख्यव्याख्यया ` सह बहुशो मुद्रिता । परं रामकण्ठेनोदाहृताः इलोका नात्रोप- 
लभ्यन्ते । उदाहृतरलोकाः दौवागमसंबन्धिनः। किमियं चन्द्ज्ञानागमोपागममूतं नन्दिकेडवरम्‌, 
उत ॒तत्पद्धतिमूता कारिकारूपा इति तु न ज्ञायते । 

न्यायविदः -- यदपि न्यायशास्त्रकाराः पदेनानेन व्यपदिद्यन्ते । तथाप्यत्रोदाहृतो न्यायो मीमांस- 
कौ्व्यवस्थापितः। श्रकृतिवद्िकृतिः कर्तव्या' इत्ययं न्यायो व्याकरणमहामाप्यव्याख्याने पस्प- 
शाह्लिके कैयटेन मीम सकव्यंवस्थापितो न्याय इत्युच्यते । 

पदविदः -- पदेनानेन वैयाकरणा निदिदयन्ते। वाक्यपदीये अत्रोदाहूतशलोको नोपलभ्यते । 
वैयाकरणेषु विशिष्य क इति न ज्ञायते। 

पद्धतिः --" गुरवः इति पदं पश्यत । 

पारमेदवरम्‌ -- अष्टाविंशतितमेषु दौवागमेषु षड्विशतितमोऽयमागमः। नेपालदर्बारग्रन्था- 
लयेऽस्यागमस्य १८१० तमा ङ्गल्वत्सरे लिखिता मातृका लभ्यते (अङ्कु सि. ३६४) । नेपाल- 
दर्वारग्रन्थाक्यस्य सूच्या हरप्रसादशास्त्रिकृतायां पारमेवरागममातृकाया अस्या लेखनकाो ८०२ 
तमा ज्लवत्सर इति निदिष्टोऽस्ति। विक्रमसंवत्सरगणनया यद्यपपेवं वक्तु दायते, तथापि नेपालीय- 
मातृकासु नेपालीयसंवत्सरगणनयैव कालनिदेश इति मातुकालेखनकालो १८१० तमा ङ्गलवत्सर 
इति वक्तव्यमिति अस्या मातृकायाः प्रत्यक्षपरिशीलनपुरःसरमाचार्थफिलियोजामहाशयां अमि- 
प्रयन्ति। अस्यागमस्य प्रचारः कम्बोडियादेशेऽप्यासीदिति ९६७ तमवत्सराद्कधितशिलालेखया 
्ञायते। अस्मद्ग्रन्थालयेऽस्यापूर्णा मातुका काचित्‌ (टि. २४९ अङ्किता) वतते । अत्र॒ पटल- 
त्रयमेवास्ति। कल्कत्तानगरस्थिते एसिथाटिक्‌ सोसायदटिग्रन्थालयेऽस्य मातुकंका (५८०८) वतते । 

अत्र ग्रन्थे निदिष्टो विषयः पारमेदवरागमस्योपागममूते मत ङ्गपारमेइवरे यद्यपि सूच्यते, तथापि 
विशदतया न लभ्यत इति, मूलमूते पारमे्वरागम एवायं विषयो निदिष्ट इत्यूहनीयो मवति । 

भार्गवम्‌ -- मत ङ्गपारमेश्वरे निदिष्टं “कवचमा्भवम्‌ इति अ्रन्थं परयत । मृगे न््रवृत्ति- 


दीपिकायामपि (पृ. १९) श्रीमद्‌ मागंवे" इत्ये वोदाद्ियते । 


मत ङ्कम्‌ -- मत द्खपारमेरवरस्यैकदेशनाम । 
मातृकाज्ञानवेदिनः -- को ग्रन्थोऽत्र सूच्यत इति नावगम्यते । मातृकामेदतन्तरम्‌ मातुकाणेवम्‌ 
इत्याद्यनेकानि शाक्ततन्त्राणि प्रसिद्धानि । | 
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यजुर्वेदः -- 'एकशतमष्वर्ुशाखाः' इति महामाष्ये पस्पशाह्िके निदिश्यते। तत्र॒ शुक्ल- 
कृष्ण-मेदेन प्रसिद्धोऽयम्‌। शुक्लयनजुररेदेऽद्य वाजसन यि-माध्यन्दिन-काण्व-कपिष्ठल-कठ-मैत्रायणीय- 
संहिता उपलभ्यन्ते। कृष्णयजुवेदेऽ्य तंत्तरीय-काठक-हिरण्यकेरीयसंद्िताः परमुपलभ्यन्ते । 
एतद्रेदीयशाखासु जाबाल-सत्याषादी-आपस्तम्बी-बौधायनी-गालव-बैजव-कात्यायनीयसंहिताभ्य उद्धृता ` 
मन्त्रा म्रन्थेष्वन्य॑त्र प्रमाणतथोदाहूता दृद्यन्ते । 

यज्ञसूत्रम्‌ -- एतन्नामको ग्रन्थोऽधुना नोपलभ्यते । ऊ 

रामकण्ठः -- व्याख्याने स्थलद्वये "इत्युक्तम्‌ अस्माभिः' इत्युदाहूतो भागो मुद्रितेषु तत्करृतेषु 
ग्रन्थेषु न दद्यते। कस्माद्ग्रन्यादयं माग उद्धत इति न ज्ञायते। 

रुद्रैकादशिनी -- एषा कृष्णयजुर्वेदे तंत्तरीयसंहितापरनामधेये चतुर्थकाण्डे पञ्चमप्रपाठकीयानां 
स्द्रसंबन्विनामेकादशानुवाकानां नाम । ॑ 

रौरवम्‌ -- अस्यागमस्य भागदयमस्मद्ग्रन्थावल्यां १८ तमा ङ्कत्वेन प्रकारितम्‌। तृतीयो मागः 
प्रकाशयिष्यते। अथापि नैतावत्प्थेन्तमस्यागमस्य संपूर्णा मातृका लब्धेति ग्रन्थेऽत्रोदाहूताः केचन 
रलोका नोपलम्यन्त इति टिप्पण्यां निदिष्टम्‌ । 

वाक्यविदः -- अनेन मीमांसका निदिष्टाः, न विशिष्य कङ्चन ग्रन्थकर्ता । 

वातिकम्‌ -- सचयोज्योतिकृतस्य मन्त्रवातिकाख्यस्य ग्रन्थस्यैकदेरग्रहणेन व्यवहारः । म्रन्थो- 
ऽयमुदाहरणमात्रेण ज्ञायते । 

वातुलम्‌ -- कालोत्तरागमस्य तत्संग्रहमूतस्य, साधेत्रिशत्याइच मूलमूतोऽष्टाविशतितमः दौवा- 
गमः। 

ज्तपयपरिशेषः -- एतन्नामकम्रन्थोऽधुना नोपलभ्यते । 

शिक्षाकाराः -- म्रन्थेऽत्रोदाहूतो मागः आपिशलिरिक्षाया, पाणिनिशिक्षायां चोपलभ्यते । 

श्रुतिः -- अत्र ग्रन्थे उदाहूतश्रुतिषु ये ये समुपलभ्यन्ते, ते टिप्पण्यां विशेषतो निदिष्टाः। 
एकत्र (४५-पृष्ठे) पुराणवचनमपि श्रुतिरिति निदिष्टम्‌ । 

स्ज्ञानोत्तरम्‌ -- अस्य ज्ञानपादमात्रं द्राविडमाषानुवादेन सह देवसाल्पुर्या शिवागमपरिपालन- 
सङघद्रारा १९२३ तमे क्रस्तवाब्दे मुद्रितम्‌। उपागमोऽयमिति शिवनज्ञानबोधमभाष्यादिष्वस्ति 
व्यवहारः। अष्टाविशतिशैवागमानामुपमेदेषु नास्य नामं दुद्यते। चतुष्षष्टितन्त्रेषु सवज्ञानो- 
त्रस्य नाम परिगण्यते। अस्य ज्ञानक्रियाचर्यायोगपादा अस्मदुग्रन्थालये टि ३३४, टि ७६० 
अङकितोर्मातुकगोस्पलमभ्यन्ते। टि. ४९६ अङकितायां मातृकायां योगपादमात्रमुपलम्यते । 

स्ेज्ञानोत्तरव॒त्तिः -- शिवाग्रमोगीन््रेण सर्व्ञानोत्तरस्य द्राविडी टीका विरचिता। सा च 
देवसालपूर्थां शिवागमपरिपालनसङ्घेन प्रकारिता । संस्कृतवृत्तिरस्तीति म्रन्थेषूदाहरणाज्ज्ञायते । 
मातुकाप्यस्तीति श्रूयते, परं नास्मामिरेतावत्पयन्तमुपलन्धा । 

सांख्याः -- अत्र ग्रन्थे उदाहूतो मागः सांख्यकारिकायां दुद्यत इति तत्रैव टिप्पण्यां निदिष्टम्‌ । 

सामवेदः -- राणायनीय-संत्यमुग्र-कापोल-महाकापोल-ला ज्गलायन -गा्दल - कौथुमादिशाखामेदेन 
भिन्नः। अघुना राणायनीय-कौयुमशाखे एव प्रचारे दुदयेते । 

सिद्धगुरवः -- अनेन पदेन श्रीसयोज्योतिव्यंवद्धियते। तद्विषये विशेषो मत ङ्गपारमेरवरो- 


- पोद्घोते ४१-४२ पृष्ठयोदंत्त इति तत्रैव द्रष्टव्यः। 


सक्ष्मस्वायंभुवम्‌ -- मत ज्गपारमेव रोपोद्घाते ४५ तर पृष्ठं परयत । 

स्वतन्त्रम्‌ -- अस्यासंपूर्णा मातृका टि ८६९ अङ्किता अस्मद्ग्रन्थालये विद्यते । वाराणसीय- 
सरस्वतीमवने, तथा कल्कत्तास्थितएसियाटिक्सोसायटिग्रन्थाल्ये च अपर्णा एव मातुकाः सन्ति । 
दोवागमोपागमेषु स्वतन्त्रमित्यागमो न परिगण्यते। नापि चतुष्षष्टितन्तरेषु। अथापि स्वतन्त्र- 














शप सार्धत्रिदातिकालोत्तरम्‌ 


मिति तन्त्रमेकमासीदिति मुगेन्द्वृत्तौ क्रियपादे बहुश उदाहृतत्वात्‌, तथा रातरत्नसंग्रहादिषृूदाहरणा- 
च्चावगम्यते । | | 
स्वायंभुवम्‌ -- मत द्गपारमेरव रोपोद्घाते« ४५ पृष्टं पश्यत । 


एतदागमीपाः केचन विशेषाः 


सार्घत्रिशतिकालोत्तरे प्रथमपटले सयोजातादिपज्चब्रह्ममन्तराः, हृदयादिषड ङ्गमन्त्राः, प्रासाद- 
मन्त्रः, पाशुपत स्त्रमन्त्रः इत्येते परिगणिताः । द्विती पटले धारणादिमन्त्राणां प्रस्तावो विद्यते । 
पञ्चदशे स्थूलसूक्ष्मपरमेदेन प्रासादमन्त्रजपविधानं, तथा षोडशे पटले हस्व-दीरघ-प्टृतमेदेन प्रासाद- 
मन्त्र्रतिपादनं च दुद्यते। एकोनविंशे शिवभेदाष्टकस्य सकलादिमन्वराष्टकस्य, तथा चेकविशे 
पटकेऽष्टविधप्रत्ययमेदमन्त्राणां च वेनं दृश्यते । | 

मत ङ्गपारमेदवरे क्रियापादे १. ५८-११७ इलोकेषु व्योमव्यापिमन्त्रस्थैकाशीतिपदेष्वेव सवे- 
मन्त्राणामन्त॑तत्वेन प्रतिपादनं दुच्यते -- शिवा ज्गमन्वाः पञ्च, विदयेरवरमन्तरा अष्ट, गायत्री- 
मन्त्रः, सावित्रीमन्त्रः, विधेश्वरोपचारमन्तरः, पञ्च ब्रह्ममन्त्राः, चण्डेशमन्त्रः, चण्डेगषडङ्कमन्तराः, 
चण्डेगासनमन्त्रः, अनन्तेशासनमन्त्राः षट्‌, केसरमन्त्रा द्वात्रिंशत्‌, कमलमन्त्रः, दिक्पालमन्त्रा अष्ट, 
विद्या ङ्गमन्वाः पञ्च, तत्रैकमेव पदम्‌ “ओं नमो नमः इति शिरःशिखयोरुमयोरपि, वजाद्या- 
युघमन्त्रः इति । एते मन्त्रा एकाशीतिपदैः प्रतिपाद्यन्ते । 

मृगेन्द्रे क्रियापाद प्रथमपटले शिवमन्त्रः, पञ्चतब्रह्ममन्त्राः, पञ्चा ज्गमन्ता, आधारशक्तिमन्त्रः, 
आसन मूतस्य वियेरवरस्यानन्तस्य मन्त्रः, घर्मज्ञानवैराग्यैर्वर्याणां चतुर्णां मन्त्राः, तथा आसनमूत- 
पङ्कजा ङ्गानां कन्दबीजा्कुरादीनां मन्त्राः, वामादिरशवितिमन्त्राः, गायत्रीसाविव्योर्मन्त्रौ, सूयं 
चन्द्राग्निमण्डलेशानां मन्त्राः प्रोक्ताः। अव्र पच्च ब्रह्ममन्तराः, हं हिहंहंहों इति, पञ्चा ङ्ख- 
मन्त्रा हृदयादिनेत्रान्ताः हां हीं हं हँ हौ" इति वणिताः। साधंत्रिरतिकालोत्तरे नेत्रमन्त्रो 
^हु'' इति प्रोक्त इति मेदो द्रष्टव्यः। आधाररशक्त्यादिमण्डलेशान्तानां प्रणव एव मन्त्र॒ इति 
प्रोच्यते! एवं विचेइ्वराणां, दिक्पालानां, गणेशानां, चण्डेरवर-तत्वेरवराणां च मन्त्राः 
प्रतिपादिताः। एतेषां स्वाभिधानं चतुथ्यन्तं प्रणवनमस्कारथुक्तं मन्त्र इति प्रतिपाद्यते! एवं 
सुङमकरादिमुद्राणां स्वाभिधानाचक्षरं नमस्कारादिजात्युपपदयुक्तं मन्त्र इत्युच्यते। पाथिवप्रमृतीनां 
पञ्चधारणानां बिन्दुयुक्ता ककारवकाररेफयकारहकाराः क्रमेण मन्त्रा इति प्रोक्ताः । क्षेत्रपालस्य 
सानुस्वारः क्षकारो मन्त्र इत्युक्तः । अनुक्तानामन्येषां स्वाभिघानं चतुर्थ्यन्तं मन्त्रः, अथवा हकारः 
प्रणवादिर्वेति मण्यते । | 

अचिन्त्यपिरवसादाख्ये पञ्चमपटले ५७ तमे इकोके पूर्वार्धे “नेत्रं चतुदंशं चैवमस्तरं षोडरमुच्यते । ` 
इति नेत्रमन्वस्य स्वरूपं "हौ" इति प्रोक्तम्‌ । सार्धत्रिशतिकालोत्तरे प्रथमपटले १० तमे इलोके 
वर्धि “अनुस्वारो भवेन्नेत्रं सर्वेषां चोपरि स्थितः” इति ने त्रमन्त्रो “हं इति निरूपित ईति 
मेदो विज्ञेयः! १ 

पूवैकामिके द्वितीयपटले चिन्तमणि-कालान्तकणद्र-मातुका-माला-व्योमन्यापिमन्त्रा विशिष्य प्रतिपा- 
` दिताः। | 

र्वकारणे द्वितीये पटले नवात्मकमन्त्रोऽथवां शिवमन्त्रः, तथा सदारिव-महेश-मनोन्मनी-पृथि- 
व्यादिपञ्चमूतमन्वराः, दाक्षर-पाशुपतास्त्र्षुरिक स्त्र-बीजमुख्य-विचा ज्गमन्त्राः, विद्ये र-गणे श-लोक- 
पाल-दशागुध-यक्ष-राक्षस-पैशाच-गन्धरव-सि दढ-कि्नर-ऋषि-मेरवमन्त्राः वणिताः । | 

सुप्रमेदागमे क्रियापदे तृतीये पटले शिव-बरह्मा ङ्ग-विदेश-गणेश-लोकपाल-लोकपालास्त्र-विदयाङ्ग- 
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बीजमुख्य-क्षुरिकास्त-पृथिव्यादिवीजमन्त्र-बीजब्रह्म-पिण्डमन्त्र-कलामन्त्र-पञ्चनब्रह्ममन्त्राः प्रतिपाद्यन्ते । 
अनुदिष्टमन्त्रकेषु कममसु विषये तत्कमं हृदयमन्त्रेण कार्यमिति सार्धत्रिरातौ (५.५.उ) प्रोच्यते । 
अयमेव विषयो मतङ्खपारमेरवरे क्रियापादे -- -- 
पूर्वोक्तमखिलं कार्यं गायत्र्या सवेमेव हि । 
 यस्मिन्यस्मिन्न मन्त्रोऽस्ति तस्मिस्तस्मिन्सदा भवेत्‌ ॥ 
गायत्री कर्मणि श्रेष्ठा संपादयति योजिता। 
सवं सवेषु कार्येषु नात्र कार्या विचारणा ।।” ३.८१३-८३ पू 
इति गायत्र्या करतंव्यत्वेन विधीयते । 
साधंत्रिरतिकालोत्तरे प्रथमपटले १.१५-१६ इलोकयोमंहामुद्रायाः परं विधिदुंश्यते । 
मत द्गपारमेश्वरे क्रियापादे १. ५-१२ इलोकेषु शक्तिमुद्रा, बीजमुद्रा, प्रशान्तमुद्रा, आवा- 
हनमुद्रा, संहारिणीमुद्रेति पञ्च मुद्रा विधीयन्ते । 
किरणागमे क्रियापदे तृतीये पटले पञ्चमुखी, धेनुमुद्रा, लोकपालानां मुद्रा, आवाहनी, 
निष्ठुरा, शक्तिमुद्रा, स्थापनी, द्रव्यमुद्रेति मूद्राष्टकं सलक्षणं प्रोच्यते। अस्त्राणां तु मुद्रा स्व- 
रूपतः प्रदशंनीयेति प्रतिपाद्यते । \ ` 
रौरवे विद्यापादे पञ्चमपटके नमस्कारमुद्रा, ध्वजमुद्रा, शरकणिका, मुकुला, पद्ममुद्रा, 
आवाहनी, निष्ठुरा, कालकण्ठी, लिङ्खमुद्रेति नव मुद्राः प्रोच्यन्ते । 
योगजागमे अष्टमे पटले शोधनी, शङ्खमुद्रा, सुरभिमुद्रा, मुकुलमुद्रा, आवाहनी, निष्टुरा, 
बीजमुद्रा, पञ्चमुखी, द्रव्यमुद्रा, शिवमुद्रा, संहारमुद्रा, संदाशिवमुद्रेति द्वादश मुद्रा वर्ण्यन्ते । 
मृगेन्द्रे क्रियापादे पञ्चमे पटले सुडमुद्रा, मकरी, शूलमुद्रा, पद्ममुद्रा, धेनुमुद्रा, मनोरथ- 
मुद्रा, नमस्कारमुद्रा, आवाहनमुद्रा, स्थापनी, निरोधनी, परिघा, आकषणी, घटमुद्रा, तालमुद्रेति 
चतुदंश मुद्राः सलक्षणं विधीयन्ते । 
स्वायं मुवागमे त्रयोदशे पटले शोधनी, कालकण्ठी, मुकूली, शङ्खकणिका, निष्ठुरा, पद्म- 
मुद्रा, नमस्कारमुद्रा, मनोरमा, शान्ता, लिङ्घमुद्रा, ध्वजमुद्रा, आवाहनी, गायत्री, नेत्रमुद्रा, अस्त्र- 
मुद्रा चेति पञ्चदश मुद्राः प्रतिपाद्यन्ते । 
अचिन्त्यविश्वसादाख्ये त्रयोदडो पटले आवाहनी, स्थापनी, संनिधापनी, निरोधिनी, अवकुण्ठिनी, 
लि ङ्गमुद्रा, नमोमुद्रा, योनिमुद्रा, धेनुमुद्रा, हृदयादिषडङ्खमुद्राः, महामुद्रा चेति षोड मुद्रा वर्ण्यन्ते । 
सुप्रमेदागमे क्रियापादे नवमे पटले अस्त्रमुद्रा, वक्तरमुद्रा, महामुद्रा, शोधनी, संहारिणी, 
पञ्चमुखी, सुरभिमुद्रा, द्रव्यमुद्रा, मुकुली, पद्ममुद्रा, शशकर्णी, शक्तिमुद्रा, बीजमुद्रा, आवाहनी 
शान्ता, मनोरमा, ध्वजमुद्रा, निष्ठुरा, लि ङ्खमुद्रा, गायत्री, कालकण्ठी, शूलमुद्रा, नमस्कारमुद्रा 
चेति त्रयोविशतिमुद्रा बोध्यन्ते । 
वीरागमे त्रयस्त्रिशो पटले सुरभिमुद्रा, लिङ्खमुद्रा, मुकुलमुद्रा, शशकणिका, आवाहनी, 
निर्वीरा, सृष्टिमुद्रा, स्थितिमुद्रा, संहारमुद्रा, पञ्चब्रहममुद्राः, षडङ्खमुद्राः, शोधनी, पद्ममुद्रा, शूल- 
मुद्रा, परदुमुद्रा, खड्गमूद्रा, पाशमुद्रा, अड्कुंशमुद्रा, धनुरा, बाणमुद्रा, घण्टामुद्रा, वज्मुद्रा चेति 
एकव्रिशन्मुद्राः प्रतिपाद्यन्ते । 
पूवकारणे अष्टाविंशतितमे पटले लिङ्गमुद्रा, नमस्कारमुद्रा, तालमुद्रा, शङ्खमुद्रा, सुरभि- 
मद्रा, मुकुली, वाराही, निष्ठुरा, बीजमुद्रा, पञ्चवक्त्री, द्रव्थमुद्रा, शिखामुद्रा, संहारमुद्रा, सादाख्य- 
मुद्रा, आसनी, महेशमुद्रा, वजमुद्रा, शव्िमुद्रा, दण्डमुद्रा, खड्गमुद्रा, पाशमुद्रा, अड्कुशमुद्रा 
गदामुद्रा, शूलमुद्रा, पद्ममुद्रा, चक्रमुद्रा, टङ्कमुद्रा, महामुद्रा, घण्टामुद्रा, अस्त्रमुद्रा, शरमुद्रा, धनु- 
मुद्रा चेति द्राविशन्मुद्रा विहिताः। 
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[दा  सार्धत्रिहातिकालोत्तरम्‌ 


अजितागमे क्रियापादे षडविशे पटले शोधनी, कालकर्णी, मुकुटी, रारकणिका, निष्ठुरा, 
, पद्ममुद्रा, नमस्कारमुद्रा, मनोरमा, शान्ता, लिङ्गमुद्रा, ध्वजमुद्रा, आवाहनी, स्थापनी, रोधनी, संनि- 
धीकरणी, गायत्री, ने्मुद्रा, अस्त्रमुद्रा, सघा अथवा वेनुमुद्रा, पञ्चमुखी, संहारमुद्रा, वजमुद्रा, 
शक्तिमुद्रा, दण्डमुद्रा, खज्खमुद्रा, पाशमुद्रा, ` अड्कुशमुद्रा, गदामुद्रा, बलमु, पद्ममुद्रा, चक्रमुद्रा, 
दरव्यमुद्रा, करकच्छपी, नाराचास्त्रमुद्रा, | मृगी, महामुद्रा, शड्खमुद्रा, तालमुद्रा, वाराही, त्रासिनी 
चेति चत्वारिशन्मुद्राः सलक्षणं प्रतिपादिताः। ` अत्र पञ्ममुद्राया द्विवारमुद्धारो व्तते। लक्षणं 
त्वेकरूपमेव । एकासनकल्पने, अपरा ब्रह्यप्रीतिकरी सृष्टिकर्मणि प्रयोक्तव्या चेति मेदोऽवगन्तव्यः । 

दीप्तागमे सप्ततितमे पटले मुकुटी, पद्ममुद्रा, कणिका, शोधनी, पञ्चमुखी, सुरमिमुद्रा, द्रव्य 
मुद्रा, बीजमुद्रा, आवाहनी, ध्वजमुद्रा, निष्ठुरा, संहृतिमुद्रा, कालकण्ठी, लि ङ्खमुद्रा, शान्ता, शङ्खमुद्रा, 
शिवमुद्रा, सदाशिवमुद्रा, महैशमुद्रा, शक्तिमुद्रा, शूलमुद्रा, परदुमृद्रा, खड्गमुद्रा, पाशमुद्रा, अड्लुश- 
मद्रा, घनुर्मुद्रा, बाणमुद्रा, महाघण्टामुद्रा, वज्रमुद्रा, चन््मुदरा, ह्म, शिरोमृद्रा, शिखामृद्रा, 
कवचमुद्रा, अस्त्रमु्रा, अक्षिमुद्रा, पञ्चत्रह्ममुदराः, नमस्कारमुद्रा, महामु चेति त्रिचत्वारिशन्मुद्राः 
परतिपा्न्ते। उपलब्धेष्वागमेषु अजितदीप्तयोरेवाधिकतया मुद्रा वर्ण्यन्ते । 

सार्धत्रिशतिकालोत्तरे तृतीयचतुर्थपटल्योर्वारुणस्नान-मस्मस्नानयौरेव विधिदृश्यते। स्नान- 
विषये आगमेषु यन्मतान्तरं, तद्विषये विवरणार्थमस्मदीये अजितागमे प्रथमभागे एकोनविशे 
स्नानविधिपटले (पु० १७२) द्वितीयसंख्यां टिप्पणीं पद्यत । 

सार्घतिलतिकालोत्तरे भस्मस्नानपटले भस्मोत्पादनश्रुतेरमावादच्र संहितान्तरतो गोमयाद्याहरणादीनां 
प्रस्तावो न युक्त इति वृत्तिकृता प्रतिपादितम्‌ (४.१ उ,२पूः वृत्तौ ) । 

अचिन्त्यविरवसादाख्ये नवमे पटले (६७-७८' इलोकेषु), 

मत ङ्खपारमेदवरे क्रियापादे द्वितीये पटले (२८३० लोकेषु), 

मृगन्दरे क्रियापादे द्वितीये पटले (२२-२५ रलोकेषु ), 

अजितागमे क्रियापादे एकोनविशे पटले (७७-८८ इरोकेषु), 

ूर्वकामिके तृतीे पटले (४३-४९ रलोकेषु 1; 

ूर्वकारणे एकोनत्रिंशे पटले (५३५५ रलोकेषु ), 

किरणागमे क्रियापदे प्रथमपटले (१५-१८ इकोकेषु), 

चिन्त्यागमे चतुर्थे पटले (१४-१५ श्लोकेषु), ` 

दीप्तागमे षट्पञ्चाशत्तमे पटले (३-८ इलोकेषु), 

मकूटागमे तृतीये पटले (४७-५५ श्लोकेषु), 

 रौरवागमे क्रियापादेऽष्टमे पटले ( १-४ श्लोकेषु), 

सप्रभेदे क्रियापादे षष्ठे पटले (२५-२७ दलोकेषु ), 
एषु मस्मस्नानविषये गोमयाच्याहरणप्रस्तावो दृश्यते । 

सार्धत्रिरातिकालोत्तरे पञ्चमे पटले नित्याचने अनन्तासनकल्पनात्परमावाहनात्पूर्वं वामादिशक्ति- 
नवकस्य सकरणिकेष पूर्वादिकेसरेष्वा्वरणतया विन्यासो विधीयते (५. ३. उ वृत्तौ) । ५.६ तमे 
शोके नित्यार्चने पूर्वोक्तिशक्त्यावरणपेक्षया समप्तमपटले मण्डलयागेऽधिकतया विहिता गर्मावरणा- 
दयो नैव पूज्या इति च प्रोच्यते । अत्र सप्तमपटले मण्डल्यागे नित्याचंनप्रोक्तवत्‌ शक्त्यावरणान्तमी- 
इवरमभ्यच्यं, ततो -शर्मावरण-लोकेशावरण-लोकेशास्त्रावरणानां त्रयाणामावरणानां पूजा कार्थेति 
प्रोच्यते (७. ६-१० इरोकेषु) । गर्मावरणे च पञ्चतब्रह्मणा, हृदयादिषडङ्खानां च न्यासो विहितः ॥ 

मत ङ्गपारमेरवरे तृतीगेऽच॑नप्रकरणे आसनकल्पनावाहनाचुपचारादनन्तरमाव रणनुजा प्रतिपाद्यते । 
नित्यार्चने गर्मावरणस्थैकस्थैव पूजा प्रोक्ता (३. ८२३-९१ रलोकेषु) । अत्र गर्भावरणे पञ्च- 
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ब्रह्मणां षडङ्खानां च ध्यानपुरःसरं पूजाकरणं प्रोक्तम्‌ । अत्र वृत्तौ नित्यकर्मण्यावरणान्तरन्यासो 
नैव मवति, तस्येहाश्र॒तत्वादित्यमिधीयते। अत्र पञ्चमेऽधिवासपटले मण्डलयागविषयेऽचनप्रकरण- 
प्रोक्तवद्‌ भगवतः पूजां कृत्वा, ततो द्वितीयावरणत्वेन विदयेशानां, तृतीयाव रणत्वेन लोकपालानां, 
चतुर्थावरणत्वेन लोकपालास्त्राणां च पूजा कार्थेति विधीयते (५. ५०-७१ श्लोकेषु) । अतो 
मत ङ्गपारमेरवरे नित्याचने गर्भाव रणस्यैकस्यैव पूजा, मण्डल्यागे तु ग्मावरण-विद्येशावरण- 
लोकपालावरण-लोकपालास्त्रावरणानां चतुर्णां पूजेति सिद्धम्‌ ।।“ 
अचिन्त्यविर्वसादाख्ये त्रयोदशे पटले (१३६-१३७) पूजाविधौ आसनकल्पनावाहनाचुपचारादन- 
न्तरम्‌ -- 
“ईशानं कणिकामध्ये पूरवे तत्पुरुषं यजेत्‌ । 
अघोरं दक्षिणे पूज्य वामदेवं तु चोत्तरे ॥ 
सद्यं परिचमदेशो तु पजयेद्ब्रह्मपञ्चकम्‌ 1" 
इति ब्रह्मपञ्चकस्पैवावरणार्चने विनियोगो द्यते । परं त्वत्रास्य गर्मावरणमिति नामनिदेशो 
नास्ति। एवमष्टमे क्रियादीक्षापटले मण्डलयागविषये - 
मण्डलन्यासपूजां च ततः कूर्यत्त देशिकः। 
उत्तराभिमुखो भूत्वा पद्ममध्ये शिवं यजेत्‌ ॥ 
ईशानं तत्र विन्यस्य पूरवे तत्पुरुषं यजेत्‌ 1 
अघोरं दक्षिणे भागे वामदेवं तु चोत्तरे ॥ 
सद्यं परिचमदिग्मागे पञ्चब्रह्म न्यसेत्क्रमात्‌ । 
हदयं विन्यसेद्रह्लौ दले नैऋत्यके शिरः ॥ 
वायव्यां च शिखा प्रोक्ताप्यंशान्यां कवचं यथा । 
कणिकायां पुरोभागे नेत्रन्यासो विशेषतः ॥। 
अनन्ताद्यष्टविद्येगानष्टाशासु यजेत्क्रमात्‌ । 
धर्मज्ञानं च वैराग्यमेदवर्थं च तथेव च॥। 
अङ्कविदयेश्वराणां च मध्ये वह्मयादिकोणके । 
विन्यस्यैवं प्रसन्नात्मा पर्चात्कुम्माचंनं मवेत्‌ ॥ 
वाहनायुघदीप्तांश्च दिक्षु शक्रादिषु स्थितान्‌ । 
विष्ण्वन्तान्दश संपूज्य नमस्कारः स्वनाममिः॥'' 
(८ १००-१०७) 
इति इटोकेषु शिवस्य पूजानन्तरं, ब्रह्मपञ्चक-हूदयाच ङ्ग -विद्येश-धमंज्ञानादीनां, तथा शक्रादि- 
विष्ण्वन्तदशदिक्पालकानां च पूजा आवरणाचंने प्रोक्ता मवति। अत्रापि नामत आवरणानां 
निर्देशो न द्श्यते। अथापि नित्यपूजायां गभविरणस्य, तथा मण्डलयागे गर्मावरण-विदयेशावरण- 
ध्मद्यावरण-दशदिक्पालावरणानां पूजा प्रोक्तेति माति । 
मृगेन्द्रे क्रियापादे तृतीये नित्याचैनपटले (१८-२० श्लोकेषु) आसनकल्पनावाहनाद्युपचाराद- 
नन्तरं पञ्चब्रह्मणां, हृदयाद्यङ्खानां च पूजा विधीयते। तेषामव्रावरणत्वेन निदेशो नास्ति। 
ततो (२१-२६ श्लोकेषु) विद्येशावरण-गणेशावरण-रोकेशवैरणानां त्रयाणां पूजा विधीयते । अष्टमे 
दीक्षापटके मण्डल्यागे गृहविस्तारासंभवे त्वेकावरणकोऽप्याम्नात इत्ये कावरणपुजाप्रकारः (<-४४ 
इलोकेषु) वर्ण्यते । ८. ४६ .इलोकानुसारेण अस्त्रावरणस्य प्रत्ये कावरणत्वस्वीकारेण चतुराव रणानां 
वा पूजा कार्येति वक्तव्यं मवति । 
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सुप्रमेदे क्रियापादेऽष्टमे शिवाचनपटले आसनकल्पनावाहनायुपचारादनन्तरमावरणपुजा (१३६- 
१४९ इकोकरेषु) प्रतिपाद्यते। तत्र॒ गर्मावरण-विद्येशावरण-गणेदावरण-रोकेशावरण-लोकेशास्तरा- 
वरणानां पञ्चानां पूजा विहिता । ` अत्र गर्भावरणे पञ्चब्रह्मणाम्‌, आत्मविद्याशिवतत्त्वानां, 
आत्म-अन्तरात्म-परमात्मनां च पूजा प्रोक्तेति विले षोऽवगन्तव्यः। चर्यापादे तुतीयपटले आवाहनाचु- ~ 
पचार: शिवयूजानन्तरं गर्मावरण-विद्येशावरण-गणेशावरण-लोकेशावरण-लोकेशास्त्रावरणानां पञ्चाना । 
पूजा विधेयेति प्रोक्ता (३. ७०-७२) ॥ 

पू्वकामिके चतुर्थेऽ्चनविधिपटले शिवस्याव।हनाययुपचारादनन्तरमावरणपूजा विवीयते (४४८-४९४ 
रलोकेषु) । तत्र गर्मावरण-वि्येशावरण-गणेशावरण-लोकपालावरण-लोकपालास्त्राव रणानां पञ्चानां 
पूजा वरण्य॑ते। अत्र॒ गर्मावरणे पञ्चब्रह्मणां षडङ्कानां च पूजा कार्या, अथवा वामाद्या 
नव॒ शक्तयो वा पूज्या इति विकल्पोक्तिदृश्यते। मेदङ्चायं विशिष्यावगन्तव्यः । एका- 
वरणपूजा वा कार्या, सा च त्रिविधा ब्रह्मभिरङ्खंरच, केवर ङ्गः, केवलब्रह्यमिर्वेति । ` ब्रह्मा ्खर्लोक- 
वैरस्त्रै' इति त्रिभिरावरणैः संह त्रयावरणपूजा वा कार्थेति च प्रोच्यते । अथवा ब्रह्मा ्ग-विद्येश- 
अष्टमूति-एकादशस्द्र-जस्त्रसहितरोकेशानां वा पूजा कार्थेति पञ्चावरणेऽपि विकल्पोक्तिदर्यते 1 

पूवकारणागमे वरिशत्तमे नित्याचेनपटले शिवस्य आवाहनाद्ुपचारादनन्तरमावरणाचेना प्रोच्यते 
(२८०-३५२ लोकेषु) । अत्र गर्मावरण-विद्ेशावरण-गणेशावरण-लोकपालावरण-लोकपालास्त्रा- 
वरणानां पञ्चानां पूजा ध्यानपुरःसरं प्रतिपा्यते। गर्भावरणे पञ्चब्रह्मणां हदयादिषड ङ्गानां 
पूजा वरण्यते। तथा ३५३ तमे शोके गणेशावरण-रोकेशावरणयोमध्ये वीरमद्रविघ्नेश्वरस- 
हितसप्तमातृणां पूजा विधेयेति च प्रतिपाद्यते ॥ | 

अजितागमे क्रियापदे विशे पटे (२१९-२२५ श्लोकेषु) शिवपूजाया नुत्ताद्युपचारानन्तरं 
पञ्चवक्त्रेषु हविःप्रदानं कृत्वा, ` द्वारबलि दत्वा तत॒ आवरणपूजां कुर्यादिति विधिदृश्यते । 
अत्र॒ नित्यार्चने वि्ेशावरण-गणेशावरण-लोकेशावरण-लोकेशास्त्रावरणानां चतुर्णां पूजा प्रोच्यते । 

रौरवे क्रियापादे दशमे पटले (६२-६४ इलोकेषु) अजितागमे प्रोक्तवत्‌ नृत्ताद्युपचारादनन्तर- 
मावरणपूजा विधीयते। अत्र॒ विदेश-गणेश-मवाद्यष्टमूति-लोकपाल-वजराद्यस्त्राव रणानां पञ्चान 
पूजा कार्येति प्रोच्यते । ॑ 

चिन्त्या गमेऽष्टमे पटले शिवाचनविधौ (३४७-३७६ रलोकेषु) दिवपूजानन्तरमावरणपूजा 
वरण्येते। अत्र प्रथमावरणे पञ्चब्रह्मषडङ्घानां सशक्तीनां, द्वितीये विदेशानां संशक्तीरनां, तृतीये 
गणेश्वराणां सशक्तीनां, चतुथे दिक्पालानां सशक्तीनां, पञ्चमे लोकेशास्त्राणां सशक्तीनां च पूजा 
विधीयते। एवमत्र पञ्चावरणपूजा प्रोक्ता भवति ॥ | 

दीप्तागमे त्रयोविशे पटले रिवपूजानन्तरं (५८-६८ श्लोकेषु ) पञ्चावरणपूजा भण्यते । 
गर्मावरण-विद्येशावरण-गणेशावरण-लोकपाकावरण-लोकपाकास्त्रावरणानां पूजा वणिता । गर्मावरणे 
पञ्चब्रह्मणां षडङ्खानां च पूजा प्रोक्ता ॥ 

वीरागमे अष्ट्रिशो पटले (११७-१३५ श्लोकेषु) पञ्चावरणपूजा शिवपूजानन्तरं प्रतिपाद्यते । 
अव्र गर्मावरण-विेशावरण-गणेशावरण-लोकपालावरण-लोकपालास्त्रावरणानां पञ्चानां पूजा विधी- 
यते। गर्भावरणे चात्र पञ्चब्रह्मषडङ्खानां, आत्मविद्याशिवतत्त्वानां, शिव-सदारिव-महेशानां च 
पूजा विधीयत इति विशेषो ज्ञेयः । 

योगजागमे षष्ठे -पटके (३४८-३५९ इलोकेषु) शिवपूजानन्तरं पञ्चावरणपूजामिघीयते । 
प्रथमे ब्रह्मा ङ्खानां, द्वितीये विद्येशानां, तृतीये गणेशानां, चतुथं दिक्पालानां, पञ्चमे दिक्पाला- 
स्त्राणां च पूजा प्रोक्ता ॥ | 

मकुटागमे षष्ठे पटले (६०७-६४२ श्लोकेषु) गर्मावरण-विदयेशावरण-गणेशावरण-लोकेश-सौर- 
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लोकेशास्त्रावरणानां षण्णामावरणानां पूजा प्रोक्ता । गर्मावरणे सशक्तीनां ब्रह्माङ्खानां, तथा 
द्वितीये विदयेशानां संशक्तीनां, तृतीये सशक्तीनां गणेशानां, चतुर्थे सशक्तीनां लोकपालानां, पञ्चमे 
सौराणामष्टानां संशक्तीनां, षष्ठे सशक्तीनमस्त्राणां च पुजामिधीयते। ._ 

सृक्ष्मागमे षड्विशे पटले शिवपूजानन्तरं (९२-१०४ इलोकेषु ) पञ्चावरणपूजा प्रतिपाद्यते । 
तत्र॒ ग्मविरण-वि्ेशावरण-गणेशावरण-लोकेशावरण-लोकेशास्त्रावरणानां च पञ्चानामावरणानां 
पूजा प्रोच्यते । अत्र सर्वेषां शक्तयश्च निर्दिष्टाः । अतः संशरवितकानां सर्वेषां पुजात्र प्रतिपाद्यते" ॥ 

साधंत्रिरतिकालोत्तरे अग्निका्यपटले (६. १ इलोके ) कुण्डसंस्कारविषये अस्त्रेणोल्टेखनं कवचे- 
नाम्युक्षणमिति संस्कारदयमेव विधीयते। अत्र॒ विषये वृत्तौ प्रोद्धार-शुद्धमृदापूरण-समीकरण- 
कटुन-सेचनादयोऽन्ये संस्काराः कवचेनाभ्युक्षणकरणेनेव संपन्नाः कार्याः । उल्लेखन-अम्युक्षण- 
रूपसंस्कारद्रयमेव कतेव्यमिति निर्गतम्‌ । | 

एवमग्िजननविषये ग्मधिान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकमं-नामवेयाख्याः पञ्चैव संस्कारा हूदय- 
मन्त्रेण कतंव्या इति विधीयन्ते। अत्राग्नेवेक्त्रमेदेन कमंविशेषप्रतिपादकं प्रकरणं प्रक्षिप्तमिति 
वृत्तिकृता सप्रमाणं साधितम्‌ ॥ 

मतङ्खपारमेरवरे क्रियापादे (४. १९ उ-२३ इलोकेषु ) कुण्डस्य . हुंफट्‌कारयुक्तेन तेजस्तेजः- 
पदेन मन्त्रवारिणा ताडनम्‌, सर्वात्मना मन्त्रेण अचेनम्‌, लोकपालास्त्रसमूहं दिक्षु विन्यस्यं प्रोक्ष- 
णेन कुण्डडोधनम्‌, विचा ङ्गास्त्रेण उल्लेखनम्‌, तेनेव प्रोद्धारः, विद्या ङ्गकवचेन पूरणम्‌, मू-पदेन 
कटनम्‌, तेनेव चतुष्पथकल्पनम्‌ इति कृण्डसंस्कारा विहिताः । एवमत्र ताडन-अचंन-गोधन-उल्ले- 
खन-प्रोद्धार-पूरण-कटन-चतुष्पथन्यासं।श्चेति संस्काराष्टकं कुण्डसंस्कारविषये प्रोच्यते । 

ततः (४. २३ उ.-३१ प्‌. इलोकेषु) अग्निजिननविषये गर्माधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकमं- 
नामकर्माख्याः पञ्च संस्कारा विधीयन्ते। तत्र॒ सं्योजातेन विद्याङ्गहदयेन च गमधिानम्‌, 
तथा वामदेवेन विद्याद्खशिरसा च पुंसवनम्‌, अघोरेण विद्याङ्खशिखया च सीमन्तोन्नयनम्‌, 
तत्पुरुषेण पाशुपत स्त्रेण च जातकमं, ईरानमन्त्रेण पृरुष्टूताख्येन विद्याङ्खकवचेन च नामकरमं 
कतंव्यमिति तत्र॒ मन्त्रार्व निदिष्टाः। अत्र॒ 'ब्रह्ममन्त्रा आहुतिपञ्चकदानेनोपाकूवेन्ति । 
विद्याङ्खं त्वचंनेनोपाकरोतीति मेदोऽवगन्तव्यः'' इति वृत्तौ कथ्यते । ततोऽत्र (४. ३३-३४ 
रलोकयोः) वक्त्रसंपादनं, वक्तरोद्धाटनं चेति संस्कार्यं होमेन संपादनीयमिति विधीयते । तत्र 
वक्त्रसंपादने संयोजातवामदेवाम्याम्‌, अघोरतत्पुरुषाम्याम्‌, ईशानशिवाम्यां दिल्ष्टाभ्यामाहुतित्रयं 
कतेव्यम्‌। ततः शिवास्त्रेण वक्त्रोद्घाटनं कुर्यादिति मन्वरनिदंशपुर.सरं कमंसंपादनप्रकारो निरू- 
पितः। अत्र वृत्तौ सीमन्तकरणकमेण्येवानयोवेक्त्रसंपादनवक्त्रोद्घाटनयोः कर्मणोरन्तमविनापकषं 
इति पञ्चैव संस्कारा गर्माधानादयं इति निर्णीयते ।॥। | 

मृगेन्द्रे क्रियापदे षष्ठे पटलेऽग्निकारथप्रकरणे (६. २-४ श्लोकेषु) कुण्डसंस्कारविषये अस्त्रेण 
शोधिते उत्सारितविष्ने, अस्थिशल्यादिदोषनिवृत्त्यथं मनसा कृतोत्कीरण-पूरण-समीकरण-दाढर्चा- 
पादन-सेक-रजोव्युदास-प्रलेपन-उल्लिखित-वज्राङ्किते कुण्डे हृन्मन्त्रेणासनार्थं दमंविष्टरं निवेश्य, विशव 
मातरं शास्व्रोक्तक्रमेणावाहयेत्‌ । समन्तात्‌ कुण्डस्य उत्थितैः कृञः परिष्करणरूपम्‌ अक्षपाटाख्यं 
संस्कारं, तथा चतुष्पथाख्यं संस्कारं च कृर्यादिति चोक्तम्‌ । एवं च मृगेन्द्रे कुण्डसंस्कारविषये 
शोधन-विषघ्नोत्सारण-उत्कीरण-पूरण-समीकरण-दाढ्य पादन -सेक-रजोव्युदास-प्रलेपन-उल्टेखन -वच्री- 
करण-अक्षपाट-चतुष्पथकल्पनाख्यास्त्रयोदश संस्काराः प्रोच्यन्ते । 





'जावरणविवरणपद्िका, तत्तदावरणस्थदेवानां तथा तत्संबन्धिन्यो या याः रक्तयस्तासां नाम्नां 
पट्टिका च प्रञ्च्‌माषीयोपोद्घाते दत्ता । 








































|» 94 साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 





एवमग्निजननविषये (६. ९-१३ रलोकेषु) ` 'गर्माधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकर्म-वकत्रौ- 
द्घाटन-वक्वविशोधन-नामधेयाख्यसंस्कारसंपत्त्यै सदयादिमन्त्रैः पञ्च पञ्चाहुतीरदद्यात्‌" इति सामान्येन 
संस्कारसंपादनमुपवण्ये विशिष्य तत्त्संस्कृारकरणभ्रकारङ्चा्िधीयते । एवमत्र गर्माधान-पुंसवन- ` 
सीमन्त-जातकरमं-वक्तरोद्घाटन-वक्त्रविशोघन-नामघेयाख्याः सप्त॒ संस्काराः प्रोक्ताः ॥ 9 

अचिन्त्यविश्वसादाख्ये चतुर्दशे पटकेऽग्निकारथप्रकरणे कुण्डसंस्कारविषये (३६३८ रलोकेषु) 
निरीक्षण-प्रोक्षण-ताडन-अभ्युक्षण-खनन-उद्धार-पुरण-समीकरण -सेक-कुटन-माजेन-लेपन-अचंन-अक्षपाटा- | 
ख्या: चतुदश संस्काराः प्रोच्यन्ते। ` | 1 

एवमग्निसंस्कारविषये (५३-६० इरोकेषु ) गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-वक्त्राङ्खनिणेय-वक्त्रोन्मी- 
लन-जातक्म-वक्त्रालापनोदनामिधानाः सप्त संस्कारा विधीयन्ते ॥। 

सप्रमेदागमे क्रियापदे एकादशे पटले अग्निका्प्रकरणे कुण्डसंस्कारविषये (५-८ श्लोकेषु ) 
शोधन-क्नालन-शोषण-पाचन-उल्लेखन-अभ्यक्षण-रेखाचतुष्टयकल्पन-समर्चनानीति संस्काराष्टकं वि- 
धीयते। अस्त्रेणोल्लेखनम्‌, कवचेनाम्युक्षणमिति उल्लेखनाम्युक्षणयोः परं मन्व निदिष्टः। 

अग्निसंस्कारविषये (१४-२४ इलोकेषु ) गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-जातकमे-नामकर्माणीति पञ्च 
संस्कारा वणिताः॥ 

किरणागमे क्रियापादे चतुर्थे पटलेऽग्निकार्थप्रकरणे कुण्डसंस्का रविषये (७-११ श्लोकेषु) प्रोक्षण- 
ताडन-अभ्यक्षण-उत्ठेवन-उत्कीरण-पुरण-समीकरण-कृटन-संमारजन-समालेपन -कलारूपप्रकल्पन -सूवरावि- 
ष्टन-कलामयाम्य्चन-रेखाचतुष्टयकल्पन-वच्री करण-चतुष्पयन्यास-अक्षपाटाख्याः सप्तदश संस्काराः 
प्रोच्यन्ते । | | 

ततः (११-२६ श्कोकेषु) अग्निसंस्कारविषये गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-जातकमे-वक्वैकीकरणा- 
ख्याः पञ्चसंस्कारा वणिताः ॥ | 

पूर्वेकामिकेऽष्टमे पटलेऽग्निकार्ये कुण्डसंस्कारविषये (४२-४५ रलोकेषु ) -- 


““वीक्षणं शिवमन्त्रेण प्रोक्षणं चास्त्रमन्त्रतः। 
वर्मणाभ्युक्षणं कार्यं ताडनं चास्त्रमन्त्रतः ॥ 

उल्लेखनावकिरणपूरणं सेचनं तथा । 

कुटनं च ततः कुर्यात्संमाजंनमतः परम्‌ ॥ 

उपलेपः कुण्डक्टृप्तिः कुण्डस्य परिधानकम्‌ । 
कण्डा्चनं चं परिधिविष्टरन्यासं एव च ॥ 

रेखाचतुष्टयं वज्क्लृप्तिः श्यु ्गाटकल्पना । . 
एतत्सर्वं तु मतिमानस्तरमन्त्रेण कारयेत्‌ ॥ 


इत्यत्राष्टादश संस्काराः समन्त्रकं प्रतिपाद्यन्ते । 
` तत्र वीक्षणं शिवमन्त्रेण, प्रोक्षणताडनेऽस्वमन्त्रेण, अभ्युक्षणं कवचेनेति चतुर्णां मन्त्राः प्रोक्ताः । 
उल्लेलन-अवकिरण-पुरण-सेचन-क्टन-संमाजंन-उपलेप-कण्डकलृप्ति-कुण्डपरिवान -कण्डाचन-परिभिविष्टर- 
न्यास-रेवाचतुष्टयकल्पन-वजक्लृप्ति-श ङ्गाटकल्पनानां चतुदंशानां संस्काराणामस्त्रमन्त्रेण कतंव्यत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । एवमत्र अष्टादशकुण्डसंस्कारा वर्ण्यन्ते । 

ततः (४६-६३ इललोकेषु) अग्निसंस्कारविषये गर्माधान-पंसवन-सीमन्तोन्नयन-वक्तरा ज्गकल्पन-जात- 
कर्म-ववत्रोद्घाटन-लालापनोदन-नामकरणानीति संस्काराष्टकं विधीयते ॥ 
` पूर्वैकारणे द्वाविशे पटलेऽग्निकार्थविघौ कुण्डसंस्कारविषये (९, १० रलोकयोः) शोधनं, क्षालनं, 
शोषणं, पावनं, प्रोक्षणं चेति पञ्च संस्काराः सादिब्रह्मपञ्चकेविधेया इति प्रतिपाद्यते । 
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ततः (१२-२९ इटोकेषु) व्िसंस्कारविषये गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-जातकमे-नामकरणा- 
नीति पञ्च संस्कारा विधीयन्ते ॥ | 

अजितागमे क्रियापदे एकविशेऽग्निकार्यविधौ कुण्डसंस्कारविषये (५५-६२ इलोकेषु) 
निरीक्षणम्‌, प्रोक्षणम्‌, ताडनम्‌, अभ्युक्षणम्‌, खननम्‌, उत्कीरणम्‌, पूरणम्‌, समीकरणम्‌, सेचनम्‌, ` 
कुट॒नम्‌, संमार्जनम्‌, उपलेपनम्‌, कुण्डा्चनम्‌, कलामयकल्पनम्‌, कलामयाम्यचनम्‌, रेखाचतुष्टयकल्प- 
नम्‌, इति षोडश संस्काराः प्रोक्ताः । तत्र अस्त्रेण निरीक्षण नेत्रेण संप्रोक्षणम्‌, तेनेव ताडनम्‌, 
अस्त्रेण अग्यक्षणम्‌, कवचेन खननम्‌, तेनैव उत्कीरणं, पूरणं, समीकरणं च, हृन्मन््ेण सेचनम्‌, 
तेनैव कुटम्‌, संमाजंनोपकेपौ अस्रेण, कवचेन कुण्डाचंनम्‌, हन्मन्तरेण कलामयकल्पनं, कलामया- 
भ्य्चनं, रेखाचतुष्टयकल्पनं चेति षोडरसंस्काराणां मन्तरादच निर्दिष्टाः 1 रेखाचतुष्टयकल्पने 
अस्त्रेण वा समालिख्य प्रोक्षयेत्तदिति विकल्पोक्तिईच दृश्यते । अ 

ततः (६७-७८ श्लोकेषु) वहैः संस्कारा वण्न्ते । अत्र गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-वक्त्रक्लृप्ति- 
वक्व्रोद्घाटन-जातकर्माणीति षट्‌ संस्कारास्तथा (१०२ श्लोके) नामकमं चेति सप्त संस्काराः प्रोक्ताः ॥ 

रौरवे क्रियापाद पञ्चदशे पटलेऽग्निकाथेविधौ (१, २ श्लोकयोः) कुण्डसंस्कारविषये गोमयालेपनं, 
शोषणं, पाचनं, प्रोक्षणं, कूर्वासनं चेति पञ्च संस्कारा अभिधीयन्ते । ततः (४-१८ रलोकेषु) 
गर्माधान-पुसवन-सीमन्त-जातकर्म-नामकर्माणीति पञ्च संस्काराः प्रोक्ताः ।। 

वीरागमे एकोनचत्वारिे पटलेऽग्निकायेविधौ (१६, १७ रलोकयोः) ` कुण्डसंस्कारविषये 
उल्लेखनम्‌, अम्युक्षणम्‌, रेखाचतुष्टयकल्पनमिति त्रयः संस्कारा वाणिताः । | 
ततः (२९३९ इकोकेषु) अग्नेः संस्कारा व्यन्ते। तत्र गर्माधान-पंसवन-सीमन्त-जातकमे- 
नामक्म-निष्क्रामण-प्राशन-चौल-उपनयन-व्रत-समाव्तंन-विवाहा इति दादश संस्काराः प्रोच्यन्ते ॥ 

दीप्तागमे त्रयस्वरिरो पटकेऽग्निका्यविधौ (११-१४ श्लोकेषु) कुण्डसंस्कारविषये शोधनम्‌, 
क्षालनम्‌, शोषणम्‌, पाचनम्‌, उल्लेखनम्‌, रेखाचतुष्टयकल्पनमिति षट्‌ संस्काराः प्रोच्यन्ते । 

ततः (१६-२९ इटोकेषु) गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-जातकम-नामकर्माणीति पञ्च संस्काराः 
प्रतिपाद्यन्ते ॥ | 

चिन्त्यागमे दशमे पटलेऽग्निका्थविधौ (३-६ रलोकेषु ) शोधनम्‌, क्षालनम्‌, शोषणं, दहनम्‌, 
प्रोक्षणम्‌, रेखाचतुष्टयकल्पनं चेति षट्‌ संस्काराः प्रतिपाचन्ते । शोधन-क्नालन-गोषण-दहन-प्रोक्ष- 
णानि सथादिपञ्चन्रह्ममन्तरैः कार्थाणीत्युच्यते। रेखाकल्पनं हृदा का्थेमिति भण्यते । 

ततः (१३-२१ श्कोकेषु) अग्नेः संस्कारा वर्ण्यन्ते। तत्र गर्माधान-पुंसवन-सीमन्त-जातकमं- 
नामकर्मागीति पञ्च संस्कारा वणिताः ॥ ६५ भ 

मक्रुटागमे षष्ठे पटलेऽग्निकार्थविषये कुण्डस्य संस्कारा न दृर्यन्ते । अग्निजिननविषये (६७०- 
६८२ रलोकेषु ) गमाधिानः-पुंसवन-सीमन्त-जातकर्म-नामकमं-अन्नप्रागन -चौलकम-त्रत-समावतंन-विवाहा 
इति दश संस्कारा बोध्यन्ते ॥ ` | 

स्वायंमुवागमे सप्तदशो पटले (२५-२८ श्लोकेषु) कुण्डसंस्का रविषये उल्टेखन-कुटुन-रेखा- 
चतुष्टयकल्पन-्रोक्षण-चतुष्पथन्यासश्चेति पञ्च संस्काराः प्रोच्यन्ते । ततः (३१-३६ दलोकेषु ) 
अग्नेः गमधिान-पंसवन-सीमन्त-जातकर्म-नामकरणानीति पञ्च संस्कारा वणिताः ॥ | 


सा्धेत्रिशतिकालोत्तरपटल्ाथेसंग्रहः 


प्रथमपट्ठे गास्त्रावतारक्रमो मन्वोद्धारर्च प्रतिपाद्यते । आदौ ` विष्ननिवत्त्र्थं .वृत्तिकर्तुः शिव- 
नमस्कृतिः। ततो “बहूनां कालोत्तरागमानां रचयित्रा मगवतेश्वरेण समयिपुत्रकसाधकाचार्याणा- 
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1] साधवि्नतिकालोत्तरम्‌ 


मधिकारिगां क्षिप्रेण फलसिंदढ्धचर्थं स्वेनैव रचितात्त्रयोदशरतिककालोत्तरादेव तत्रत्यसूत्रेषु पटलेषु 
केषुचिच्चवातीवादरेण तान्येव संगृह्य सार्॑त्रिशतिकालोत्तराख्यमिदं तन्त्रमकारि । शौवसंप्रदायम- 
ज्ञात्वान्पै्व्याख्यात॒मिः शास्त्रान्तरसंस्काराच्छिवोदितं मार्गं॒॑त्यक्त्वा असंबद्धानां विषयान्तराणां 
पटलान्तराणां चात्र संयोजनेन पदाथंमनवंठैम्ब्य स्ववुद्धचया व्याख्यायि । मया तु साधेत्रिराति- 
कालोत्तरमिति नाम्न आनुगण्येन तत्संख्यानिश्चयविषये त्रयोदशशतिककालोत्तरमनुसृत्य, परः स्व- 
बुद्धया संघटितस्य विषयस्य पटलान्तरस्य च परित्यागेन, पदार्थक्रममवलम्ब्य वृत्तिः प्रतन्यते" इति 
व्याख्यात्रा वृत्तिकरणे स्वोद्यमहेतुनिरूपितः । 

साक्षात्सदाशिवाद्यथा विेदौरागमा अवगताः, तथा शिवरशिष्येण श्रीकण्ठेनापि तस्मादेव कोटि- 
संख्याकं वातुलाख्यं तन्त्रमधिगत्य, तच्च लक्षसंख्याकत्वेन संगृह्य स्वपुत्राय कातिकेयायोपादेशि । 
परिणतमलानामप्यल्पकालजीवितत्वादिहेतुभिलंक्षसंख्याकग्रन्थाध्ययने, तदुक्तार्थानष्ठाने चासामर्थ्या- 
तेषां परापरसिद्धिविषये करुणावता काततिकेयेन तदुपायजिज्ञासय। भगवन्तमीदवरं प्रति चतुभिरा- 
मन्त्रणैः स्तुतिपूवंकं प्राथ्यंते । 

तत्र स्तुतौ “मगवन्‌' इत्येतन्मात्रोक्तौ अणिमादिगुणाष्टकामिवृद्धितः सत्यलोकोध्वेवतिनो ब्रह्मण 
संबोधनं स्यात्‌ । ततो ब्रह्मणोऽप्यतिशयभ्रतिपादनाय देवदेवेश' इति द्वितीयसंबोधनम्‌ । एवमपि 
ब्रह्माण्डमध्याधिकारिणोऽनन्तशिष्यस्य श्रीकण्ठस्य संबोधनं स्यादिति पुनर्छोकनाथेति ` संबोधनम्‌ । 
तथापि विद्येशमध्यवतिश्रीकण्ठस्यामन््रणं स्यादिति जगत्पते इति संबोधनान्तरम्‌ । एवं सति 
जगतो गुणत्रयरूपत्वाद्गुणतत््वसंबन्धिमुवनेष्वेव कातिकेयादीनामवस्थितेरागमेषु प्रतिपादनाच्च गुण- 
पर्वावस्थितस्य श्रीकण्ठनाथस्यैव संबोधनं, नान्यस्य श्रीकण्ठस्येति सिद्धमिति केषांचन व्याख्यानं 
वणितम्‌ । 


अव्रामन््रणवहुत्वस्य निष्प्रयोजनत्वादरक्तुरकूशलत्वमेव परो दोष ॒इत्येतद्व्याख्यानस्यानुचितत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 

यजुर्वेदे रदरैकादशिन्यां मगवत्स्वरूपं वर्ण्यते। तथा ऋण्वेदे देवदेवत्वं, स।मवेदे लोकनाथ- 
त्वम्‌, अथर्ववेदे जगत्पतित्वं च॒ परमेदवरस्य बोध्यते। अतो वेदचतुष्टयप्रतिपाद्यत्वप्रदशोनाय 
चतु्िरामन्त्रणैः संबोधनमित्यन्येषां व्याख्यानं प्रादि । 

स्तूयमानसंबन्धिनां गुणद्रव्यकर्मजातीनां प्रतिपादनाय स्तुतेश्चतुविधत्वमित्यपरेषां व्याख्या प्रत्य- 
पादि। 

हेयोपादेययोस्तद्धेतुस्वमावयोर्च प्रतिपादनवशात्स्तुतेश्चतुविधत्वमित्यपरेषां व्याख्या निरूपिता । 
अयमेवार्थः सौगतच्छाययान्यैरवण्यत इति चतुथेव्याख्यानमपि प्रदशितम्‌ । 

पक्षचतुष्टयेऽपि पितरं प्रति पत्रस्य स्तुतिरिति स्पष्टतया न ज्ञायत इति दोषो वणितः। 

व्याख्यानादौ पूज्योऽभिवन्य रच शास्त्रावतारकोऽवश्यं ज्ञातव्यः, स च कातिकेयपिता गुणपवेवर्ती 
शिवशिष्यः श्रीकण्ठनाय एवेति प्रतिपादनात््रथमव्याख्यानस्याम्युपगमः। रौरवादौ शास्त्रावतारको- 
ऽनन्तशिष्यः श्रीकण्ठः । अत्र तु शिवशिष्यः श्रीकण्ठ इति विशेषः प्रादशि। 

स्तुत्या मगवन्तमभिमुखीकृत्य कार्तिकेयेनेत्थं प्रार्थ्यते -- “मवता मह्यं परापरपुरुषाथंसाधनं 
मन्त्रतन्त्रात्मकं लक्षसंख्याकं वातुलार्खं तन्त्रं विस्तरत उपदिष्टम्‌ । तत्र॒ तादृशलक्षसंख्याकवातुला- 
ख्यतन्त्प्रोक्तविषयेषु सामर््य॑पर्याखोचनया स्द्राणां देवानामव्राधिकारो मवेत्‌ । सामान्येनात्र 


` मनुष्याणामधिकारो न .संभवति। ये त्वत्र मनुष्या लोममोहविहीनत्वेन मल्परिपाकवशाच्छक्ति- 


पातेन पविव्रीकृतास्तेऽत्र स्द्रविशेषवदधिकारिणः संपन्नाः। तेषामल्पकालजीवितत्वादतिविस्तीणं- 
शास्व्राध्ययनश्रवणे, ` अल्पवित्तत्वादिहेतुमिस्तदर्थानुष्ठाने च॒ सामर्थ्यामावः । ततः सिद्धिमुक्ति- 
लक्षणमहाथंसाघकमल्पग्रन्थं, पतिः, विद्या, अविद्या, पशुः, पाशः, पाशनिवृत्तिकारणम्‌' इति षण्णां 
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पदार्थानां निरूपकं शास्त्रं पूर्वोक्ताधिकारिणामनुग्रहकरणाय वक्तव्यम्‌" इति । 

अत्र प्रार्थनावाक्ये “मननं सवेवेदित्वं त्राणं संसा्थनुग्रहः, एतदुभयघर्मविशिष्टा मन्त्राः। तथा 
च शिवतच्छक्तिविद्याविचेर्वराः, तत्स्वरूपाइचाणवः, तदृव्यक्तिस्थानत्वात्तदमिधायंकाः शब्दाश्च 
मन्त्रा भवन्ति इति मन्त्रशब्दार्थविवरणं दुश्यते । “मुक्तिसिद्धिरूपपरापरपृरुषार्थाधिकारिणां ` 
विशिष्टसंस्कारप्रतिपादनपूवेकमीर्व राराधनाय नियतविधिनिषेवकमीश्वराज्ञात्मकं वाक्यजातं तन्त्रम्‌” 
इति तन्त्रस्वरूपं न्यरूपि । > 

तथा 'पतिपदार्थे शिवसदारिवेदवरलक्षणस्य तत्त्वात्मनौऽ्थराशेस्तदमृवनादिभिः सह संग्रहः, विद्या- 
पदार्थे मन्त्रमन्त्रेशात्मनस्तत्त्वद्यस्य तद्मुवनैः संह संग्रहः, अविद्यापदाथं मायातत्त्वस्य तद्भुवनैः 
कर्मात्मिकेमविदच सह संग्रहः, पशुपदार्थे विज्ञानकेवलग्रल्यकेवलसकलानां पशुत्वमलसंबन्धयोगात्‌ 
पशुतया संग्रहः, पाशपदा्थं पृथिव्यादिकलान्तस्य व्रिरात्तत्त्वात्मनो मयेय॑स्यं तद्भुवनै्मायागर्मा- 
धिकारिमिर्च संग्रहः, पांशनिवृत्तिकारणपदाथे स्वस्यं दीक्षादिकर्मणो मोक्षोपायस्य संग्रहः" इति 
षट्पदाथविवरणं दश्यते । 

कातिकेयप्रदनवाक्ये देवेश' इति पाठस्योपक्रमोपसंहारयोरसंबन्धादयुक्तत्वं तथा देवैषाम्‌' इति 
पाठ एव युक्त इति प्रत्यपादि । 

एवं श्रसादार्थम्‌' इत्यस्य प्रासादस्य मन्तरनाथस्याथंप्रकाशकत्वा्यदल्पग्रन्थं महार्थं तादशं शास्रं 
वक्तव्यमिति प्रष्टव्यविशेषणत्वेन व्याख्यानमन्यैविरचितमिति सूचितम्‌ । 

प्राथनास्वरूपमवगम्य भगवता “परिणतमक्त्वेन शक्तिपातावतत्वादनग्राह्यत्वेन स्थितानां वि- 
स्तृतशास्व्रश्रवणे तदुक्तार्थानुष्ठाने चासामथ्यतोऽनधिकारिणां मनुष्याणामनग्रहुकरणाय यावत्संक्षेपं 
परमेरवरप्रोक्तात्प्रकृतिमूताद्‌ वातुलतन्त्राद्दध्नो घृतमिव स्वबुद्धचया प्रमथ्य, तदीयवचनैरेव संगृह्यो 
दतं सकलाथंप्रतिपादक शास्त्रं प्रवक्ष्यामि" इति कातिकेयाय प्रतिवचनदानम्‌ । 

अनेन “पतिपदाथंस्य प्रथममुदेशः, अस्य तन्त्रस्य परमेर्वरकतंकत्वम्‌, परङ्च॒ संबन्धः 
एतद्‌ मगवत्प्रतिवचनवाक्यमेवास्य तन्त्रस्य मूलसूत्रम्‌” इत्येते विषयाः सूचिता इति प्रदशितम्‌ । 

ततः प्रथमतो मन्त्रसंक्षेपस्वरूपवणनद्ारेण विद्यापदाथंप्रतिपादनपूवेकं शास्त्रमुपक्रम्यते । 

आदौ नादस्वरूपप्रतिपादनम्‌ । तत्र॒ “उच्चरितध्वंसिनां श्रोत्रग्राह्याणां वर्णानां वर्णसमूहानां 
वा पदानां क्रमभावित्वेनार्थामिधायकत्वाभावाद्थंबोधककारणत्वेन बुद्धचादिमाय।न्ततत्तवेभ्यो भिन्न, 
पुरुषस्य तच्छक्तेरचाविकारित्वेन ताभ्यामपि व्यतिरिक्तं नादाख्यं तत्त्वं सिदधम्‌। एवं तन्नादो- 
पादानकारणत्वेन शुद्धविद्याया महामायायाः कुण्डलिन्याख्यायाः सिद्धिर्च संभवति" इति वृत्ति- 
कृता स्वरचितनादकारिकाख्यग्रन्थप्रदशनेन नादस्वरूपविवरणं प्रत्यपादि । 

नादस्वरूपविन्ञानेन महामायापुरूषविवेकस्यप्युदयात्परमुक्तिप्राप्तिः, मायापुरुषविवेकोदयात्तु क्म- 
निवृत्त्या विज्ञानकेवलत्वभ्राप्तिः, गुणतत्त्वोध्वंमोग्यस्य कर्मणोऽनुपक्षयात्प्रकृतिपुरुषविवेकोदयान्मुवित- 
रिति सांख्यानां वचनमनुपपन्नम्‌ इत्यादिविषयाणां प्रतिपादनम्‌ । 

नादस्वरूपविज्ञानेन शुद्धाध्वनि दिव्यसिद्धिप्राप्तिरपि संमवतीत्युक्तिः। 

आचार्यो नादस्वरूपविज्ञानेन मन्त्रप्रयोगेण विषनिवृत्त्यादिवदात्मनां पाशच्छेदादिकं ` कमं 
कुर्याद्‌ ' इत्युक्तिः। शुद्धाध्ववतिनां नादस्वरूपं संनिकृष्टं भवतीति प्रतिपादनम्‌ । अशुद्धस्य 


 शुद्धेऽध्वनि यथाप्रगमस्तथा शुद्धस्याप्यशुदधेऽध्वन्यप्रगम इति नैव शङ्का कार्या। पुरुषसंबन्धिमोग- 


मोक्षकायन्यिथानुपपत्त्या यथेश्वरस्याशुद्धेऽध्वनि प्रगमः * सिद्धस्तथा शुद्धस्याप्यशुद्धेऽध्वनि प्रगम 
सिद्ध इति वणेनम्‌। एतेन विज्ञानकेवलायनेकभेदयुक्तः पशुपदार्थः सूचित इत्युकितिः । 
रुद्धात्मव स्थूलसूक्ष्मपररूपं त्रिविधं नादस्वरूपं ज्ञात्वा कमं कुर्याद्‌ इत्युक्तिः । 
स्थूलं श्रोत्रग्राह्यः शब्दः। सूक्ष्मम्‌ अश्रोत्रग्राह्यं तत्परामशंज्ञानरूपमेवानुभवतः सिद्धं चिन्ता- 
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^ मयम्‌। परं चिन्तया रहितम्‌” इति स्थूलसूक्ष्मपररूपत्रिविधनादस्वरूपप्रतिपादनम्‌ । शास्तरान्तरेषु 
"परा, पश्यन्ती" इति व्यपदिद्यमानयोरुमयोरवाक्स्विरूपथोरत्र चिन्तया रहिते परेऽन्तर्भावः सूचितः। 
स्थूलशब्दात्मकानां मन्त्राणां संक्षेपेणोद्धारः। तत्र॒ प्रथमं पञ्चारद्रर्णात्मकमातुकाक्रमानुवादेन .. 
सान्तस्य हकाराख्यस्य मन्त्रवीजस्य वर्णनम्‌ । यतो हकारः सर्वेषां मनत्ान्तराणामुच्चारणहेतुतव 
गतस्तस्मात्स सर्वगतः, न तु व्यापकत्वात्‌, सन्तमित्यनेनैवाव्यापकत्वप्रतीतेरिति हकाराख्यमन्त्रबीजस्य 
सर्वगतत्ववर्णनम्‌ । एवमकारादिमात्राशून्यत्वात्तस्य हकारारूपबीजस्य शून्यत्वम्‌ । अथवा चून्या- 
काशवाचकत्वाच्छन्यत्वमिति शून्यत्वप्रतिपादनम्‌ । 
अकारादिविसर्गान्तासु षोडशमात्रासु मात्राद्रादशके एव ब्रह्या ज्गमन्त्राणामुद्धियमाणत्वान्मध्ये 
षण्डयोकऋरौकारलृकारयोर्मात्राचतुष्टयस्य निरासो युक्त इति व्रयोदशशतिककालोत्तरात्प्रमाणवचन- 
परददोनेन स्थापनम्‌ । 
ततः सच्योजातादिपञ्चतब्रह्ममन्त्राणां हृदयादिषडङ्खमन्त्राणां च निरूपणम्‌ । अव्र अकारादि- 
विसर्गान्तासु षोडशमाव्रासु ऋकारलटृकारथोः प्रतिषेधादवरिष्टासु द्रादशमात्रासु मध्ये एकार- 
ओकारथोख्छन्दोगानां सात्यमुभ्रिराणायनीयानां मतेन हस्वत्वमभ्युपगम्य अ, इ, उ, ए, ओ'' इति 
पञ्च हस्वमात्रा हकारयुक्ताः सय्ोजातादिपञ्चमन्तरामिवायिका इत्युक्तिः । 
पञ्चत्रह्ामन््ोद्धारविषये ““ईशानाद्यास्तु सान्तं मूध्नं आरम्य विन्यसेत्‌ इति मूतिन्यासक्रमः 
कुतो न मवतीत्याशङ्कच, प्रासादनिर्णयभ्रकरणे सद्यः कलाष्टसंयुक्तमकाराक्षरजं विदुः' इति सद्य- 
स्याकाराक्षरजत्वप्रतिपादनात्स्ादिक्रम एवात्र स्वीकाथं इति समाधानप्रतिपादनम्‌ । अत्र त्रयो- 
दशदातिककालोत्तरात्प्रमाणवचनं च प्रदशितम्‌ । 
अङ्गमन्व्रोद्धारविषये ब्रह्ममन्त्राणामिव क्रमान्तरस्याश्रवणाद्‌ "हृदयं च शिरश्चैव शिखां कवच- 
मेव च इत्यादिमूतिन्यासक्रम एव स्वीका्थं इति प्रतिपादनम्‌। अत्रापि त्रयोदशशतिक- 
कालोत्तरात्ममाणवचनं प्रदद्येते। तथा च हकारथुक्ताः (आ, ई, ऊ, ए' इति चतस्रो दीघेमात्रा 
हदयशिरःशिखाकवचमन्तराभिधायिका मवन्ति । | 
एवं पञ्चम्या दी्धमात्राया ओौकाररूपाया ने त्रमन्त्रत्वे प्राप्ते अनुस्वारो मवे्नेत्रम्‌ इति विशे- 
षविधिना हकारयुक्तानुस्वारमात्राया एव नेत्रमन्त्रवाचकत्वमिति सिद्धान्तवणेनम्‌ । पञ्चम्या 
दीर्धमात्राया द्वितीयनेत्रमन्त्रामिधायकलत्वमिति व्याख्यानस्य खण्डनम्‌ । 
'सर्भेषां चोपरि स्थितः इति श्रुत्या अनुस्वारमात्राया उदधृतानाम ्गब्रह्मणां सर्वेषामप्युपरि स्थिति- 
रिति निरूपणम्‌ । ॑ 
विंस्गमात्रया सहितं हकाराख्यं मन्त्रबीजमस्त्रमन्त्रवाचकम्‌, अत्रानुस्वारमात्राया अङ्गत्वेन 
प्राप्ताया बाधः इत्यस्त्रमन्त्रस्वरूपवणेनम्‌ । | 
एवं चात्र हं हिहुंदहें हों इत्येते क्रमेण सद्योजातवामदेवाघोरतत्पुरुषे शानमन्तव्रामिधायका इति 
सिष्यन्ति। तथाहांहींहंहंहं हः इत्येते क्रमेण हदयशिरःशिखाकवचनेत्रास्तरमन्त्रामिधायकां 
इति सिध्यन्ति । 
स्ोजातनेव्रमन्व्रथोः 'हे' इति समानाकारत्वेऽपि सथ्ोजातमन्तरे अकारमात्राया नोच्चारणार्थत्वं 
नेतरमन्त्रे अकारमात्राया उच्चारणार्थत्वमिति विवेकः प्रदशितः। एवं विमक्तानां विशिष्टानां 
ब्रह्माङ्गमन्त्राणां स्वरूपनिणेयः प्रोक्तः । | 
`. अथाविमक्तस्य शिवसंज्ञकस्य प्रासादमन्त्रस्य वर्णनम्‌ । अत्र पञ्चमे इत्यस्य पदस्य पञ्च- 
दीरधेमात्राधुक्तत्वात्‌ पञ्चमं यत्सान्तं हकाराख्यं बीजं तस्मिन्नौकारणुक्ते इत्य्यैमुपवण्ये तत्र॒ षष्ठ- 
मूकारं योजेदित्यन्वयभ्रदरशनम्‌ । त्रयोदशान्तमित्यस्य त्रयश्च दश च त्रयोदशा तेषां स्वराणा- 
मन्तं त्रयोदशान्तं व्रयन्तं दशान्तमित्यर्थः। तत्र व्यन्तम्‌ ई रशिखारूपं, दशान्तमनुस्वारः एतदुमयं 
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= उपोद्घातः [प 
च नियोजयेदिति वाक्या्थैमुपवर्ण्य, एकप्रयत्नतः समुच्चा्य॑माणे निरन्तराव्यवहितहकारौकारोकार- 
बिन्दुष्टृतमाव्रोपक्षिप्तेकाररूपरिखामात्राः संवेदयन्त एव कृटाक्षरवन्नवात्मवदिति वृत्तिकृता प्रासाद- 
मन्त्रस्वरूपमत्रोपवणितम्‌ । थ 

अत्र प्रासादमन्त्रविषये व्याख्यात्रयमनूद्य खण्डते । तथा हि -- पञ्चमम्‌ आकाशं तद्राच- ` 
कत्वाद्‌ यत्पञ्चमं हकारबीजमुक्तं तस्मिन्‌ षष्ठमूकारं षोडरकलासंख्यया त्रयोदशान्तं चौकारं 
नियोजयेत्‌ । “सर्वेषां चोपरि ` स्थितः' इति वचनादेव बिन्दू सिद्धः इति केषांचन व्याख्यातृणां 
मतानुवादः। 

पञ्चमे इत्यस्या ङ्गेभ्यः पञ्चमे ने व्रवीजे 'हं' इत्यत्र षोडशकलासंख्यया षष्ठम्‌कारं त्रयोदशान्त- 
मौकारं च योजयेत्‌ । नेत्रत्वादेवात्रानुस्वारस्य प्राप्तिः इत्यन्येषां व्याख्यातृणां मतानुवादः । 

अत्रोभयत्रापि शिखामात्राया अनुपपत्तिरेवेति दोषप्रदशंनम्‌ । 

षष्टं त्र्यन्तं दशान्तं च पञ्चमे आकाशबीजे हकारात्मनि विनियोजयेत्‌ इत्यपरेषां व्याख्या- 
तृणां मतानुवादः । 

अत्र॒ द्वादशमात्रासु मध्यादवरिष्टाया दीघंपञ्चममात्राया अविनियुक्तत्वादव्याप्तिरूपौ दोषो 
निरूपितः । 

अथ पञ्चाशन्मातुकानुवादेन सान्तस्य हकाराख्यमन्त्रवीजस्य, षोडशस्वरमाव्रासु मध्ये षण्डयो- 
ऋकारलृकारयोः परित्यागेन द्वादशमात्रासु पञ्चब्रह्यमन्त्राणां तद ङ्गमन्त्राणां, प्रासादमन्त्रस्य चो- 
द्वारो वणितः। एतदपेक्षयावशिष्टेम्यो मातुकावर्णेभ्यः केषांचन वर्णानामेव मन्त्रोद्धारे विनि- 
योग इति प्रदरनपूर्वेकं पाशुपतास्त्रमन्त्रस्वरूपवणनस्योपक्रमः । 

अत्र॒ पाशुपतास्त्रमन्तरस्वरूपप्रतिपादनं ` दुद्यते । एतादडलक्षण मीशानशिवगुरुदेवपद्धत्यामपि 
ततीयमागे ३३ तमे पृष्ठे दुर्यते। पशुपतेः परस्य विद्येश्वरस्य इदं पाशुपतमस्त्रमिति व्युत्पत्त्या 
विद्या ङ्खास्त्रमित्यर्यवणेनं दुद्यते। एतच्च पाशुपतास्त्रं नित्यादिकर्मणि विघ्नोच्चाटनार्थं शिवा- 
स्त्रेण संह प्रयोक्तव्यम्‌। दीक्षायां शिखया सह पाशवियोगार्थं स्पशेने प्रयोक्तव्यम्‌ । पाश- 
च्छेदे तु केवलस्य पाशुपतास्त्रस्य विनियोगः। सकलीकरणे हिवास्व्रस्यैव विनियोगः, न पाशु- 
पतस्त्रस्थेति सूचनम्‌ । “सहयुक्तेऽप्रधाने इति सूत्रेण विहिता तृतीयात्र शिखारिवास्त्रयोरथंगतं 
प्राधान्यं न बाधत इति संदष्टान्तं प्रतिपाद्यते। एवं च शिखाशिवास््रयोरेव प्राधान्यसिद्धिरिति 
वणनम्‌ । | 

विद्या ङ्गास््रस्योद्धारवणेनादपरेषां विद्या ङ्गानामप्यव्रोद्धारशङ्का स्यादित्युद्धतानां मन्त्राणां परि- 
संख्याकरणम्‌ । परिसंख्याकरणे “शिवं साङ्खम्‌'" इत्यनेनैव नेत्रस्य सिद्धेः पुननेत्रपदोपादानं तस्य 
पृथग्विनिथोगदशेनाथंमिति विशेषकथनम्‌ । अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्त्रोद्धारो न सर्वात्मना वणितः। 
द्वितीयभ्रकरणे पृथिव्यादिधारणामन्त्रस्य वण्यंमानत्वात्‌। कि त्वत्रोपवणिताः स्वे मन्त्राः शुद्ध- 
मागविमासकत्वाच्छभाः। द्वितीयभ्रकरणे प्रतिपा्यमानानां मन्त्राणां पृथिव्यादिधारणाथंत्वादशुद्ध- 
त्वम्‌ । एवमेकोनविशप्रकरणे वक्ष्यमाणानां सकलादीनां शिवमेदाष्टकानाम्‌,- एकविशप्रकरणे वक्ष्य- 
माणानामष्टविधप्रत्ययसाधकानां मन्त्राणां चाणिमाद्यष्टसिद्धिविषयकत्वान्न शुमत्वमिति विवेक- 
प्रदरोनम्‌ 1 ` 

उद्धतानां मन्त्राणां सर्वेषामप्याद्न्तयोः प्रणवनमस्कारयोगः कायें इति प्रत्यक्षयजनप्रकरणे वक्ष्यत 


इति सूचनम्‌ । ४ 


षट्पदार्थचक्रवर्णनपवैकं मन्त्रसंक्षेपप्रददनद्रारेण विद्यापदार्थस्य व्णनादनन्तरं षष्ठस्योपाय- 
पदार्थस्य तनत्त्रात्मनः संक्षेपेण कथनाय मुद्रास्वरूपवर्णेनं क्रियत इति व्याख्यातस्य विषयस्योप- 
संहारो व्याख्येयविषयस्योपक्रमरच सूच्यते । 





|+ 9 4\/1 ु सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


उद्धतस्य मन्त्रगणस्य हर्षजननीं, तथा साधकानां च हषंजननीं मुद्रा वक्ष्यामीति मूद्रागब्दाथं- 
वर्णनम्‌ । तत्र महामुद्राया लक्षणप्रतिपादनम्‌ । महामुद्रा काम्यादिक्मणि प्रयोक्तव्येति प्रदशितम्‌ । 

करेषु मन्त्राणां न्यासं करेदच स्वदेहे मन्त्राणां न्यासं कृत्वा ततो मुद्राबन्घं कारयेदिति मुद्रा 
बन्धानुष्ठाने क्रमनिरूपणम्‌ । 

करन्यासविधिवर्णनम्‌ । अत्र हस्तशोधनविषये शिवास्त्रस्यैव विनियोगः कायः, न पाशुपतास्त्र- 
स्थेति प्रतिपादनम्‌) अत्र ब्रह्ममन्त्राणां विन्यासविषये मूतिन्यासक्रमेण ईशानादिसचान्तं न्यासः 
कार्यो नोद्धारक्रमेणेति प्रतिपादनम्‌। महामुदराप्रयोगे इवात्रापि संहारक्रम इति व्याख्याया अनौ- 
चित्यकथनम्‌। एवं प्रथमपटलाथंसंग्रहः । ~+ >+, 

द्वितीये पटले मूतशु्धेरन्तःकरणन्यासस्य च विधिनिरूप्यते। अत्र च प्रथमं ` करेषु मन्त्राणां 
न्यासः पूर्वं करन्यासविघौ प्रोक्तः। कराभ्यां देहे मन्वन्यासभ्रकारोऽत्र वण्यते" इति प्रकरण- 
संबन्धकथनम्‌ । 

अथात्र प्रकरणे प्रतिपाद्यमानानां विषयाणां प्रथमं निरदेशः। मूतशुद्धेरारम्याग्निका्येपटलान्तं 
प्रोक्तानि सर्वाण्यपि कर्माणि दीक्षितानां नित्यकर्माणीति सप्तमपटलोपक्रमे वक्ष्यते । अतोऽत्र 
दीक्षितानामेवाधिकार इति सिद्धम्‌। दीक्षा च फलभेदेन द्विविधा सदयोनिर्वाणा, असद्योनिर्वाणा 
चेति, तत्र सयोनिर्वाणदीक्षया सर्वपाशक्षयो मवेत्‌। असथोनिर्वाणदीक्षया तु संचितागाम्यादि- 
सर्वान्यकर्मणां क्षयेऽपि प्रारब्धकार्याणां क्मेणामपरिक्षयः। तेषां भोगेनैव क्षय इति तद्मोग- 
समाप्ति यावत्‌ प्रत्यहं मूतशुद्धिक्रमेणान्तःकरणशुद्धिः कर्तव्येति तथोरत्रोदेशः। मूतशुद्धिरित्यनेन 
न भूतानां क्षयो मतः। कि तु भूतानां तत्कारणे त्यागमात्रमेवात्र कर्तव्यत्वेन बोध्यत इति 
सूचितम्‌ । मन्त्राणां तस्मिनदुर्थष्टकरूपे देहे न्यासः, बाह्यदेहे च मन्त्राणां न्यासं इति 
द्विविधो न्यासोऽत्र कर्तेव्यत्वेनोर्िष्टः । ॑ 

अथ मूतशुद्धरन्तःकरणगुद्धचथंत्वाद्मूतशुद्धि कृत्वान्तःकरणन्यासं कुर्यादिति कमविधानम्‌ । शुद्धयर्था- 
पीथं मूतशुद्धिः शुद्धचर्थस्य स्नानादेनं बाधिका । स्नानादिना त्वात्मनो बाह्यमलसंशुद्धिः क्रियते । 
मूतशुदढधचा तु तस्यैवानात्मन्यात्ममावनात्मकं बन्धत्वं शोध्यत इत्युक्तिः । स्नानात्‌ पर्वं मूत- 
शद्धयादेर्मद्रान्तस्य साघनकलापस्य निरूपणं तस्य संध्या्थतामपि दरयितुमिति प्रतिपादनम्‌ । 

ततो मन्वरोद्धारपुरःसरं मूतशुद्धिविधानप्रकारनिरूपणम्‌ । तत्र "दीक्षायां तु यथा वत्स तत्प्र 
योगं समाचरेत्‌" इत्यतिदेशसूत्रमनुसृत्यं दीक्लाप्रकरणोक्तवाक्यान्युद्धत्य व्याख्यानकरणम्‌ । धारणा- 
पञ्चकविघाननिरूपणम्‌। अत्र॒ चित्तस्य धारणा हृत्प्रदेशात्प्रमृत्येव॒विघेया, न कन्दस्थानात्प्- 
मृति ततोऽन्यतो वेति दीक्ाप्रकरणे वक्ष्यत इति सूचनम्‌ । तत्र॒ स्वगुरुविरचितपद्धतिवचनस्य 
प्रमाणतया निरूपणम्‌ । “अस्व्रं च शिवसंयुक्तम्‌” इत्यस्य शिवास्त्रमित्येवाथः, न तु पाशुपता- 
सत्रमिति व्यास्पेयमित्युक्तिः। एवमत्र “अस्त्रं शिवसंयुक्तं कृत्वा" इति व्याख्यानस्यागुक्तत्वप्रदशनम्‌ । 

“ऊर्वं घातो वायोरुद्घातः, दादशान्तं यावन्नादवृत्या प्रेरणम्‌” इत्युद्घातशब्दाथवणेनं, तत्र 
त्रयोदशलतिककालोत्तरव चनस्य प्रमाणतया निरूपणं च । 

धारणापञ्चकनिवेतंनानन्तरमुद्घातेन्‌ . भित्वा द्ादशान्तं विशेदित्यनेन सकारणमूतत्याग एवात्र 
कर्तव्यः। न तूत्कान्त्यादाविव तद्िच्छेदः संभवति । . अतोऽत्र परमाग्निक्षोमतत्क्लेशदाहोत्पूयन- 
च्छेदाख्यानमयुक्तमेवेति प्रतिपादनम्‌ । अत्र॒ पुथिव्यादिमूतशुद्धेर्रोपक्रान्तत्वात्‌ “पञ्चदशभिरु- 
द्घातैः पञ्चदशपुरुषकल्र- एव शोध्याः' इत्यादि व्याख्यानमयुक्तमिति कथनम्‌ । 

एवं कारणत्यागमात्रेण मूतपञ्चकत्यागात्‌ तद्विषयात्ममावनाज्ञाननिवृत्तौ मूतानां बन्धतः शुदधे- 
स्तद्मोगसंवेदनस्याप्युपशमाद्‌ द्रादशान्तोपारूढचित्तवृत्त्यात्मकं विज्ञानं ग्राह्यमूतैः शून्यत्वात्‌ तद- 
नालम्बनं स्वचिन्मात्रमेवात्मस्वरूपं भवति। न मूर्च्छाद्यवस्थायामिवं निरुद्धं मवतीति कथनम्‌ । 








उपोद्घातः |+ 94/11 


` अथ मूतशुदधचनन्तरमन्तःकरणन्यासविघधानप्रकारवणेनम्‌। अत्र॒ द्रादशान्तस्थपुयेष्टकेऽमृतस्राव- 
चिन्तनं, हृत्पुण्डरीके संदारिवमावनभ्रकारः, धारणासमाध्योनिरूपणं, मूतिन्यासा ज्गन्यासभ्रकारयो- 
वणनम्‌, अन्तथंजनप्रकारः, बाह्येऽपि रारीरे मन्त्रन्यासप्रकार इत्येते विषयाः - संक्षेपेण प्रतिपादिताः । 
एवं द्वितीयपटलाथेसंग्रहः ।। 
तृतीये पटे वारूणस्नानविधिरूच्यते । अव्र प्रथमतः “संध्याथेत्वेनानुष्ठितात्‌ करन्यासादेरन्त- 
स्यासिपर्थन्तात्‌ कर्मसमूहादनन्तरं ब्राह्मणादिजातिमेदेन सर्भन्यविशेषशास्त्रसिद्धाच्छौचादेः परं 
कतेव्यं स्नानमुच्यते" इति प्रतिज्ञाकरणम्‌। वारुणस्नानस्य चण्डालादिस्पशंजातपापहरत्वेन नैमित्ति- 
कत्वं, शुमहेतुत्वात्‌ काम्यत्वं च मवतीत्युक्तिः। वारूणस्नानस्याधिकरणमेदेन चतुविधत्व- 
प्रतिपादनम्‌ । तत्र “नदीषु, देवखातेषु पल्वरप्लवनेषु दीक्षितस्य स्नानमत्तमं, तथा पुष्करिण्यां 
स्नानं मध्यमं, कृपे स्नानमवमं, गृहे ल्प्तायां मुवि शिवमन्त्रप्रकल्पितेनंवाष्टपञ्चमिः कुम्भैः स्नानं 
श्रेष्ठम्‌ इति पौष्करागमवचनप्रदशेनेनोत्तममध्यमाधमश्ेष्ठानां स्नानानां चतुविधानां निरूपणम्‌ । 
अथ वारुणस्नाने पुरा कतेव्यस्य मलस्नानविषेः प्रकारः। सकृदुच्चारितशिवास्त्रसमन्वितया 
मृदा मलस्नानं कूर्यात्‌ । नात्र पाशुपतास्त्रस्य विनियोग इति कथनम्‌ । संहितान्तरात्‌ सामान्य- 
शास्त्रतोऽपि वा ज्ञात्वात्रानुक्तो विशेषः कटिपादकरादिशौचादिकोजनृष्ठेय इति दरोयितुमत्र तस्या- 
नुपादानं, नाविस्मृतत्वात्‌ सवज्ञस्य तदभावात्‌ । एवमन्यत्राप्यनक्तस्य विशेषस्य संहितान्तरात्‌ सामान्य- 
शास्त्रतोऽपि वानुष्ठेयत्वं ज्ञेयमिति सूचनम्‌ । ततः स्नानत्वादेव प्राप्तस्य परचात्‌ करतंव्यस्या- 
चमनस्य शास्त्रप्रसिद्धस्यातव्रानुष्ठेयत्वप्रदशेनम्‌ । 
ततो वारुणस्नाने विधिस्नानप्रकारकथनम्‌। तत्र॒ शरिवस्त्रजप्तां मृत्तिकां सकरन्मन्त्रसंहितो- 
च्चारणेनामिमन्त्रयेदिति विधिः। संहितामन्त्रप्रयोगविषये "क्रमेण संहिताप्रयोगः इत्येके । देहन्या- 
सविनिथोगक्रमेण इत्यपरे। उद्धारक्रमेण इत्यस्मद्गुरवः'' इति मतत्रयमुपन्यस्य, स्वगुरूक्तक्रमे- 
णैव संहिताप्रयोग इति सिद्धान्तवणंनम्‌। ततोऽभिमन्व्रिताया मृदो भागत्रयं कृत्वा, एकं सकृच्छि- 
वास्त्रमन्त्रेणाभिमन्त्रयेत्‌ । द्वितीयं ब्रह्यमन्त्रेणामिमन्त्रमेत्‌। तृतीयं रिवमन्त्रेणाभिमन्त्रयेत्‌ । ततः 
सरिवास्त्रेण पाशुपतास्त्रेण विघ्नोत्सारणं कृत्वा, प्रोत्स।रितानां विघ्नानां पुनरप्रवेशायास्त- 
जप्तेन भागेन दिग्बन्धकरणं, शिवजप्तेन शिवती्थंकरणं, ब्रह्मजप्तेन रारीरे समालेपनं, ततः शिव- 
तीर्थमध्ये स्नानम्‌” इति विधिस्नाने क्रियाक्रमो वण्यते। तत्र तीर्थस्य मध्यतः स्वशरीरतो बाहु- 
भ्रमणप्रमाणं शिवतीर्थं कुर्यात्‌ । तस्यैव मत्स्यादिजन्तुप्रयुक्तदोषोपशमनकतुंकत्वादिति शिवतीथं- 
करणस्य प्रयोजनकथनम्‌ । अथ यथासंमवं चक्रवत्युपचारेण सुगन्धामलकादिमिर्गीतलास्यवा्या- 
दिभिरशच स्नायादिति विशेषस्नानप्रकारवणेनम्‌ । तत्र॒ 'चक्रवर््युपचारेण'' इत्यनेनैव गन्धद्रव्याणां 
सिद्धेः, सुगन्धामलकादिभिरिति पुनगेन्धद्रव्याणां निर्देरस्तेषामवश्योपमोगाथेमिति सूचनम्‌ । अथा- 
चमनविधेः संध्यावन्दनविधेश्च निर्देशः। संहितान्तरे सामन्यशस्त्रे वा प्रोक्तेन ` विधानेन 
तयोः कतेव्यत्वेन कथनम्‌ । संध्यावन्दनस्य संध्याकालेऽपि विनिथोगदशेनार्थं संध्यासंमाख्ययास्य 
कर्मणो निर्देश इत्युक्तिः । उपस्थानविषये शिवरूपकायादित्याय जलाञ्जलिजपैरभिमुखमुपस्थानं 
सिंद्धमेवेत्युपस्थानशब्दाथंविवरणम्‌ । मन्त्रोद्धारप्रकरणोक्तैः स्वमन्त्रैर्युगपदेव कलशमुद्रया शिरः- 
सेचनमभिषेके, संध्यायां तु प्रतिमन्त्रं जलबिन्दुप्रक्षेप इति विशेषप्रदशंनम्‌। संध्यायाममिषेके 
~ च सवेमन्त्रश्रुतेः, मृत्तिकाभिमन्त्रणे मन्त्रसंहितायाइ्च विधानात्‌ तेषु सव॑त्र॒पाशुपतास्त्रस्यापि 
प्रयोगे प्राप्ते तस्य प्रतिक्षेपविधानम्‌। विध्ननिवारणे पैौशच्छेदे च तस्य॒ विनियोज्यत्वेनोक्तिः। 
“अस्त्रं न योजयेहेहे' इति सूत्रस्य सवेमेवास्व्रं न योजयेटेहे इति नाथः। कि तु यत्‌ पाराच्छेदे 
विध्ननिवारणे च विहितं पाशुपतास्त्रं तदेव देहे न योजय दित्ये वाथः। अतो मलस्नानमस्मस्नान- 
करन्यासादिषु शिवास्त्रस्य विनियोगः सिद्ध एवेत्यस्त्रमन्त्व्यवस्थापनम्‌ । 
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ततो देवपितृतर्पणविधिः। अत्र देवत्पेणमुत्तरामिमुखेन कार्यं, तथा तत्र हृदयमन्त्रेण संह 
नमस्कारपदप्रयोगः `कार्यं इत्येतदुमयमत्रैव ग्रन्थे प्रतिपाद्यते, तथा पितृतर्पणं दक्षिणामिमु- 


खेन कतव्य, तत्र च हूदयन सह्‌ स्वघाकारप्रयोगः कतव्य इत्यतदुमय सं हितान्तरात्‌ सामात्य ` 


हास््रतोऽपि वा ज्ञात्वा विधेयमिति प्रददर्यते। तिलादीनां विषये कामचारः, मन्त्रत एव तदथ- 
सिद्धेरित्युक्तिः। पितुतपंणविषयेऽदृष्टार्थत्वादनाद्रः जुदधमनास्तपेणं कुर्यादिति विशेषस्य सूचनम्‌ । 
ततः शिवतीर्थस्य प्रासादमन्त्रेण विस्जनश्रुतिरद॑श्यते। एवं तृतीयपटला्थेसंग्रहः ।। 

चतुर्थे पटले भमस्मस्नानविधिः प्रोच्यते। जले इव निमज्जन।संमवाद्मस्मना स्नानमात्रण 
शुद्धित्वमित्युक्तिः। भस्मस्नानं जलस्नानादुध्वं कतंव्यमिति विधिः। चशब्दादादौ च विधीयत 
इत्युक्तम्‌ । अतः सावारणतो जलस्नानादूर्ध्वं भस्मस्नानम्‌। आतुरविषये तु जलस्नानं विना- 
प्यादावेव भस्मस्नानं सिद्धमिति वर्णनम्‌ । अत्र निश्वासागमतः प्रमाणं प्रदब्यते। ` 

अत्र॒ केचित्‌ संहितान्तरप्रोक्तमन्त्रविशेषेण गोमयाहरणशोषणशिवागन्युत्पादनतटे हशेत्यजननादिना 
मस्मोत्पा्यमित्याहः। तदयुक्तम्‌ । अत्र॒ ““उत्पाद्य'' इति श्रुत्यश्रवणान्न संहितान्तरपिक्षा वतत 
इति युक्तिपुरःसरं तन्मतखण्डनं दश्यते। अत्र प्रसङ्गात्‌ "पद्धतिः प्रतिशास्त्रं, विक्षिप्तस्य 
श्रुतस्य तत्सामर्थ्यात्‌ क्षिप्तस्य च मन्त्रतन्तरानुष्ठानाय संक्षेपेणामिघाना्नुर्वेदादौ यज्ञसूत्रादिवत्‌ । 
न तु ` तच्छ तिसाम्याभ्यामसिद्धस्य पुरुषेच्छयोपस्थितस्य'' इत्युक्तमस्माभिः'' इत्युपक्रम्य वृत्तिकृता 
स्वरचितग्रन्यान्तराच्छलोकाः प्रदशिताः। अत्र मस्मामिमन््रणविवौ “सर्व्मन्त्रैरभिमन्व्य'" इति श्रुते 
पाशुपतास्त्रस्यापि प्राप्तौ तत्प्रतिषेधः प्रागुक्तोऽवगन्तव्यः, मन्तप्रयोगदचोद्धारक्रमेण कर्तव्य इति 
च सूच्यते । 

` वारुणस्नाने इवात्रापि विधिस्नानात्‌ पूर्वं कर्तव्यस्य मलस्नानविषेव्णेनम्‌ । अत्र कर्तव्यस्थैव 
बीजात्मकत्वाद्‌मस्मरज एव मल्त्वेन ग्राह्यमिति सूचनम्‌ । मलस्नानं शिवास्त्रेण का्थमित्युक्तिः । 

ततो विधिस्नानविधानम्‌। ईशानेन शिरः, तत्पुरुषेण मुखम्‌, वामदेवेन गुह्यं, सद्योजातेन 
सर्वाङ्गानि च मन्त्रजप्तमस्मना स्नायादिति विघीयते। अत्राविमागेन ब्रह्ममन्त्राणां प्राप्तौ विभा- 
गेन भस्मस्नानविधिरनेन बोध्यते इति सूत्राथकथनम्‌। यतेरुदधूलनं, गृहस्थानां तिलकंस्तरि- 
पण्ड्कर्वा यथा ङ्खमारमनमिति मस्मस्नानस्य द्वैविध्यप्रद्शनम्‌, अत्र॒ पौष्करागमतः प्रमाण- 
वचनकथनम्‌। अथेशानादिभिः पञ्चमिर्म्तररभिषेकः कायं इति विधानेन भस्मस्नानविषये सवं- 
मन्त्राणां प्रतिषेध इति सूच्यते। संध्याकाले प्रासदेन भस्मस्नानं कुर्यादिति विशेषविधिः । 
यद्यातुरो जलस्नानं कर्तुमशक्तः सन्‌ भस्मस्नानमेव करोति, तदा जलस्नानानन्तरं कतंव्यत्वेन 
विहितं देवपितुतर्पणं न कुर्यादिति सूच्यते । एवं चतुथंपटलाथेसंग्रहः ।। 

पञ्चमे पटले नित्या्च॑नं वर्ण्यते। तत्र प्रथमं पूवेमन्तःकरणन्यासपटलान्ते सूचितस्य यजनस्य 
विधानं यथाविधि साङ्खं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाकरणम्‌। तत इदं यजनप्रकरणं प्रकृतिभूतं, मण्डल- 
यागादिकं ` विकृतिमूतमित्युक्ति बाह्ययजनस्याधारं विनानुपपत्तेरत्र॒ चावाहनादनन्तरं स्न- 
पनस्य श्रुतेश्च लिङ्काविनाभावः सिद्धः। तच्च लिङ्गं चलात्मकं प्रसिद्धमिति तल्लक्षणादिकमत्र 
नोपात्तम्‌। तथा च स्नाननिकटदेडे . नदीतटाकादौ यजनोपपत्तिरिति यजनस्थाननिदेशः। हार- 
पालविघ्नेशपूजनमत्र नोपात्तमपि संहितान्तरतो ग्राह्यमिति पौष्करागमवचननिरूपणद्वारां प्रतिपादनम्‌ । 

अथाव्र -"दीक्षितः स्नातो गृहीतवासाः सूनि्वतिताग्नेयस्नानौो यजनाधिकार्थेव शुचिस्थाने 
एकान्ते संशिवास्त्रेण प्तंशुपतास्त्रेण विघ्नानुत्साथं, शिवास्त्रेण दिग्बन्धनं कृत्वा, कृतद्वारपाल- 
विष्नेशपूजनः प्रविश्य, उत्तरामिमुखमासीनः करन्यास मूतशुद्धिपूवेमन्तर्यागसंतपंणबाह्यन्यासं च 
कृत्वा मुद्रां बध्नीयात्‌ इति यजनविषये लिङ्खगस्यासनकल्पनातस्प्राक्‌ कतंव्यस्य यजनाङ्गमूतस्य 
प्राकूप्रतिपादितस्य स्नानाय ङ्गजातस्य क्रमेण वणनम्‌ । 














~ उपोद्घातः ` ` [ड 


ततो लिङ्खशुद्धिकथनपूवेकमासनकल्पनाप्रकारवणेनम्‌ । तत्र लिङ्खं सपीठमस्त्राभिमन्त्रिते पात्रे 
हदयेन अस्त्रेण च क्षालयित्वा, पीठाद्यमारम्य प्रणवेन समस्तजगद्बीजस्य मायातत््वस्य योऽड्कुरो 
वसुधादिकलातत्त्वान्तः, तं व्रिशत्तत्त्वात्मकं विन्यस्य तं कन्दनालादिवद्श्मवयेत्‌। ततोऽनन्तस्य 
विद्येश्वरस्य स।्षादधिष्ठायकत्वाद्‌ आनन्तं मायातत्त्वरूपमासनं प्रणवेनं विन्यसेत्‌ । तच्चानन्ता- 
सनत्वेनानेकसखरोतोरूपत्वात्‌ सहस्रदल्पद्यतया अभिध्येयम्‌ । तस्य चानन्तस्यासनस्य मध्यगमनन्तं _ 
प्रणवेन ` विन्यसेत्‌ । अत्र॒ यद्यपि वक्ष्यमाणविद्यापद्मदलर्त्वैन विधेरवराणां स्थितिरर्थसिद्धा । 
तथापि अनन्तस्यात्र प्रपञ्चव्याप्त्या स्थितिरुक्तेति विरोधपरिहारवणंनम्‌ । ततः शुद्ध विद्यातत्त्व- 
रूपं पद्मं, तत्र कणिकां, तत्रैव कोणेषु वर््भित आरभ्येशकोणान्तं धमंज्ञानवै राग्यैदवर्थाणि चत्वारि 

च हदयेन विन्यसेदिति षड्त्थासनकल्पनाप्रकारवणेनम्‌ । षडत्थासंनन्यासविषये हृदयेन 

कतेव्यमिति विशेषविधिसंद्मावाद्‌ "ओमित्यनेन कमलं योगपीठं तदा भवेत्‌ इति सूत्रप्रोक्तस्य 

बाध इति प्रदशेनम्‌। “"धर्मादयस्त्वेतेऽनन्तस्य सामथ्य॑विशेषाः, यैः सर्वं धत्ते, जानाति, न केन. 

 चिदनुरज्यते, सर्वेशवरङ्च मवतीति। न तु बुद्धधर्मः, तेषामत्र प्रगमामावात्‌। यतो न 

„ चेह पशवः पाशाश्चेज्यन्ते इति अनन्तसाम््यंरूपाणां धर्मादिराब्दवाच्यत्वे निमित्तत्वकथनम्‌ । 

| अनन्तसामर्थ्यानुकारित्वेनैव संहितान्तरेषु धर्मादयः सिहरूपा अभिध्येया इति व्यन्त इत्युक्तिः । 

ततः पूर्वादिकेसरेषु सकणिकेषु हृदयमन्त्रेण वामादिशक्तिनिवकस्य व्यूहमावरणतया विन्यसेदित्युच्यते । 
शक्तिव्यूहस्यैव नित्या्च॑ने आवरणत्वेन विन्यासं इति प्रतिपादनम्‌ । 
“ततश्चान्तःकरणन्यासप्रकरणोक्तक्रमेण “ओम्‌' इत्यनेन मृति दत्त्वा, तां ब्रह्ममिनेत्रसहितंः 
सकलीकृत्य, सदाशिवमदारकं प्रासादेन सहृदेन विन्यस्य हृदयादीनि यथास्थानं न्यसेत्‌ । ततो 
देहो जीववद्मवेत्‌ ` इत्यावाहनप्रकारवणेनम्‌। ` ततः स्थापनपादयार्ध्याचमनस्नपनपूजनानि हृदयेन 
कारये दित्यावाहनानन्तरकरणीयानां क्रियाविशेषाणां वणनम्‌ । एतच्च धूपसमालमनादेमुद्रायाइचोप- 
लक्षणमिति तेषामपि कर्तंव्यत्वसूचनम्‌ । यद्‌ उक्तं मुद्रादानादिकं, यद्‌ अनुक्तं नैवेद्यध्यानजप- 
निवेदनादिकं तत्‌ सर्वं हृदयेन कुर्यादिति परिमाषासूत्राथंविवरणम्‌ । सवमेव कर्मोत्तिरामिमुखेन 
कतंव्यमिति प्रासादलक्षणप्रकरणस्थसूत्रप्रददनपुरःसरं प्रसाधनम्‌ । तद्वाक्यं तत्प्रकरणेनावरुद्धं नात्रा- 
न्वेतुं शक्यमित्याशङ्कय, सवमेव वाक्यं प्रकरणेनावरोद्धुं न शक्यत इति वक्ष्यत इति सूचनम्‌ । परं 
त्वत्र भ्रन्थे तादुशवक्ष्यमाणवृत्तर्मातृकयोरुपलभ्यमानयथोरुमयोरपि लृप्तत्वादयं सूचितो विषयो 
नोपलमभ्यते । 
पौष्करे 'विन्दुरूपः शिवो ध्येयः" इत्युक्तत्वाद्‌ ध्यानमन्त्रे लिङ्खाकारादिशिवमू्तिरूपकविघौ च 
| ध्येयं रूपं वबिन्दुस्वरूपमेव । तदेव पारमाथिकं मवति । ईशानादिसमस्तशक्तिप्रस रात्मकत्वात्‌ 

। तस्य सकलनिष्कलत्वमप्युपपद्यते इति प्रतिपादनम्‌ । 

4 मण्डल्यागे वक्ष्यमाणानां गर्माविरणादीनामत्र विन्यासविधिः कार्यो वा न वेत्याशङ्कय गर्मावरणा- 
दीनामत्र विन्यासो नेति समाधानवणेनम्‌ । अत्र “वामाद्यनेकशक्त्यावरणेनेकेनैव युक्तमेतद्यजनं 
दृष्टफलसाधकम्‌ । प्रकृति मूतेऽस्मिन्यजने विकृतिमूतमण्डलयागप्रोक्तघमंप्राप्तिर्नव युज्यते । सर्वाग- 
मेष्वेतन्नित्याचंनं सर्वद्धिपरिपू्णत्वेन श्रूयत ` इति प्रकृतिमूतमेवेदं नित्याचंनम्‌ । ततो नित्याचंनस्य 

वक्ष्यमाणविकृतियागपेक्षासंमवः। किं च निष्कलस्याचेनं सकलादिज्ञानं विना नोपपद्यते। अतः 

। =सकलादिज्ञानं तस्योपायो मवति। उपायमूतसकलादिज्ञानजननायावरणज्ञानादिकमुपदिषश्यते, न तु 

| विनिवेश्यत्वेन। शक्त्यावरणं त्वत्र॒ तत्पूर्वं विनिवेदयक्षवात्‌ तत्रोपायतां गच्छतीति तद्विषय 

ज्ञानमुपपादितम्‌ । गर्मावरणादीनां तदर्चनोत्तरकारविनिवेर्यत्वेन तदुपायत्वासंमवात्‌ तेषां नात्र 
विन्यासः" इति व्णेनम्‌। आवाहनश्नुतेरत्र॒सद्मावात्पूजानन्तरं विसंजंनं कामित्युक्तिः। एवं 
पञ्चमपटलाथेसंग्रहः।। | | 











| $ $ 4  सारधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


षष्ठे पटले अग्निकार्थं वर्ण्यते। अर्चनानन्तरमर्युत्पादनाय ` कर्तव्यं विधि, तस्मिन्नग्नौ कर 
णीयं होमात्मकं विधि च प्रयोगक्रमेण वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा। अथ कुण्डसंस्कारविषये '“अस्त्रेणो- 
ल्केखनं कवचेनाभ्यक्षणम्‌" इति द्वावेव संस्कारौ विहिताविति वणनम्‌ । अवरानुक्तं कुण्डलक्षणं 


होमपाव्रादिलक्षणं च सामान्यविशेषशास्त्रतो ग्राह्यमित्युक्त्वा, किरणागमवचनस्य तथा यज्ञ- ~ 


सूत्रस्य च प्रमाणतय प्रदर्शनम्‌ । ततः कुण्डसंस्कारविषये दृष्टार्थानां हि रोधनततक्षालनादीनाम्‌ 
इदं ` सर्वं संपन्नमिति यदपि वक्तुं शक्यते। तथाप्यदृष्टार्थानां तदुद्धारशुद्धमृदापूरणसमीकरण- 
कुटुनसेचनादीनामिदं स्थं॑संपन्नमिति नैवं ॒वक्तुं युज्यते । अतस्तेऽवश्यं करतंव्या एव । अतो 
द्रावेवात्र संस्काराविति कथनं कथं युक्तं भमवेदित्याशङ्कच, तेऽपि संस्काराः कवचाम्युक्षणेनैव 
संपन्नाः कार्याः। -अतो द्रावेवात्र संस्कारौ कतंव्यौ नान्ये कतव्या इति संमाधानवणंनम्‌ । 

ततः कुण्डे दर्मैविष्टरं कृत्वा, पुष्पादिना वागीरवर्था न्यासो हृदयेन काथं इत्युक्तिः । ततोऽग्न 
संप्रोक्ष्य परं पारमेश्वरमेतद्रीर्थमिति हदा शक्तिगर्भे न्यसेदित्युक्तिः। पञश्चादग्निजननविषये 
गर्माधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकर्म-नामकरणाख्यानां पञ्चसंस्काराणां प्रतिपादनम्‌ । अत्र सूत्र 
निष्कृतिशब्दस्य निःशेषेण संव्यवहारार्थतया करणमित्यर्थकरणेन नामकरणमित्ययेवणेनम्‌ । उक्तानि 
गर्माधानादीनि, अनुक्तानि दर्मास्तरणादीनि, धृतसमिद्धोमपातरसंस्कारादीनि च स्वकर्माणि हृदयेन 
कार्याणीति कथनम्‌ । तत्र दृष्टार्थानां घृतहोमपात्रादिसंस्काराणां सामान्यसंस्कारेण सिदधत्वेऽपि 
घृतविषये येऽ्ृष्टार्था ्रहणपरितापोपष्ठवनोद्रीक्षणादिकाः, तथा पात्राणां विषये येऽदष्टार्थाः 
क्षालनपरितापनसंमाजनरूपाः संस्काराः, ते हदयेन कर्तव्या इति विधीयन्ते । होम्यं तावदाज्यं 
तदमावात्तिलादि च सिद्धमेवेति पौष्करागमतः प्रमागमुद्धत्य प्रतिपादनम्‌ । | | 

अग्नर्गमाधानादिसंस्कारं कृत्वा, ततस्तत्र सासनस्य भगवतो न्यासः कायं इति विधानम्‌ । 
ततोऽग्नौ शिवादिमन्त्राणां होमभ्रकारः, गर्माधानादिसंस्काराणां होमेन संपादनश्रकारः, वैरवदेव- 
विधानादन्ते संसिद्धात्रहोमः, दीक्षाप्रकरणोक्तोत्सशेवाक्यात्‌ पूर्णाहुतिविधानमित्यादिकमंविशेषाणां 
प्रतिपादनम्‌ । यज्ञविधि चैनं होमात्मकं सुसमिद्धे हुताशनं कूर्यान्नाल्पतेजसीत्यनन्तरप्रकरणोक्तस्य 
सूचनम्‌ । | ¦ 

एतदनन्तरं केषुचित्पुस्तकेषु॒प्ररनपूर्वंकमग्ेवंक्त्रमेदेन कर्मविशेषप्रतिपादकं प्रकरणं दृशयते । 
कैरिचदचाख्यातं च । कुतोऽत्र ततप्रकरणं त्यक्तमित्याश ङ्गच, वयोदशाशतिककालोत्तरेऽप्येतदाक्षेप- 
समाधानमृतं पटलं न दृश्यते। वस्तुश्वद्धाल्मिरत्र चतुःशतिककालोत्तरात्‌ प्रक्षिप्तत्वादुपिक्ष्यमिति 
तदत्र त्यक्तमिति समाधिः। अत्र॒ त्रयोदशशतिककालोत्तरर्लोकप्रददेनेन द्िशतिकालोत्तरचतुः- 
शतिकालोत्तरयोः सद्मावे प्रमाणं निरूप्यते । एवं षष्ठपटला्थंसंग्रहः ॥ 

सप्तमे पट्टे मण्डलयागविधानप्रकारो वण्पते। तत्र प्रथमं करन्यासविषेरारमभ्याग्निकार्यान्तं 
यत्‌ प्रोक्तं तत्‌ स्थं दीक्षितानां नित्यकर्मेति विज्ञेयम्‌। अधुना तेषु दौक्षितेषु मध्ये कस्यचित्‌ 
साचकस्य काम्थविधिः प्रोच्यत इति ` प्रकरणसंगतिकथनम्‌ । ` मण्डलयागस्य सवेकामप्रदत्वात्‌ 
काम्ययागा ज्गत्वमिति वर्णनम्‌! ननु पूर्वोक्तं यजनमपि सवंकामा्थसाधनम्‌ इत्ये वामिहितम्‌ । 
कयमनधो्मेदः'" इत्याश ङ्च, पूर्वोक्त. यागो यद्यपि स्वैकामार्थसाघनाय विहितस्तथापि दशेपूणण- 
मासविधिवन्नित्योऽपि भवति। अयं तु मण्डलयागः काम्य एव । अत एव तीथंस्नाननित्यस्नानयो- 
` रिव तथोस्तन्त्रेणैवानुष्ठानसिद्धिः। नित्याचने लिङ्खाचनम्‌ अत्र तु लिङ्खाचनादमेदेन देवताचंनम्‌ 
इत्युमयोरनुष्ठाने विशेषनिरूपणम्‌ । ॑ 

अव्र मण्डलकरणाय भूमिशोधनं न॒ लोकसिद्धेनोपलेपादिना सिद्धं मवति । कि तु शास्त्रदृष्टेन 
कर्मणेति विशेषविधानाद्‌ यथा शल्यशङ्कानिषृत्तिः स्यात्तथा जलान्तं महीं ` शोधयेदित्यभिधीयते । 

ततोऽधिवासविधिः। तत्र पूर्वे्युरधिवासः कायैः। गुरुणान्विते नक्षत्रेऽधिवासः कायं इति 
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कालविधिः। कुम्मस्थापनप्रकारोऽस्त्रयागप्रकरणोक्तवत्‌ कायं इति तत्रत्यसूत्रप्रद्नम्‌ । द्वावेव कलशौ 
स्थाप्याविति कथनम्‌। ततो वास्तुमध्ये देवतार्चनमग्निकमं च कुर्यादित्यधिवासे कर्तव्यानां 
क्रियाविशेषाणां प्रतिपादनम्‌ । | 

ततो द्वितीये दिवसे मण्डललेखनभ्रकारवर्णनम्‌। तत्र॒ समन्ततश्चतुरश्रं मण्डलं . द्वाविशद्‌- 
भागैः का्येम्‌ । मध्येऽष्टपत्रं पद्ममेकहस्तादिभेदभिन्नं का्येम्‌। पद्मादीनां रजसां च लक्षणं 
संहितान्तरादेव ग्राह्यम्‌ । तच्च मण्डलं वीथित्रयेणावरणर्रधेणाष्टद्रारैश्च संयुक्तं, बाह्यावरण- 
दये षोडशस्वस्तिक वतं च कतंव्यम्‌ । तत्र प्रवेशाय दवारं परिचमे कल्पयेदिति निगदितम्‌ । मण्डलमिदं 
फ़च्‌माषोपोद्घाते एतत्पटलसंग्रहे दत्तमस्ति । 

ततो आग्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्तमातरप्रमाणतः। यज्ञकर्मविधि कुर्यात्‌ सुसमिद्धे हताराने ।” 
इति सूत्रस्यात्राग्निकर्मणोऽ्रुतत्वात्‌ प्रकृतेऽसंबद्त्वमाशङ्कय “अनारम्याधीतानां प्रकृतिगामित्वम्‌" 
इति न्यायेन तस्याग्निकार्थप्रकरणसंबन्धो बोधितः । 

ततः मण्डलमालिख्य, तत्र पद्मे नित्याचनोक्तवदासनं शक्त्यावरणान्तं विन्यस्पश्वरम चये दित्युवितिः । 
ततश्च गर्मावरणलोकापालावरणतदस्त्रावरणानां न्यासप्रकारस्तेषां पूजाप्रकारदचामिधीयते । 

ततो मण्डल्यागविधानं संक्षेपेण परिकीतितम्‌। अत्रानुक्तं स्नानादयङ्गजातं सर्व प्रकृतितः 
कतंव्यम्‌ । प्रकृतिश्चात्र नित्यार्च॑नं तस्यैव सर्वेतिकर्तव्यतायुक्तत्वात्‌, तत एव सर्वमपेक्षणीयमित्यभि- 
घीयते। अत्र न वातुलादपेक्षणीयमिति व्याख्येयं, तस्यातिविस्तृतत्वादुपक्रमे एवोपसंहृतत्वाच्चेति 
व्याख्यान्तरखण्डनं दृश्यते । 

ततो योऽस्य मण्डलस्य विधि जानाति, सं एव दीक्नाकमं समाचरेत्‌ इत्यमिघानेन दीक्षा- 
यामपि मण्डलं कतंव्यमित्यथः सिद्धः। अत एव व्याख्यातस्य प्रकरणस्योपसंहारो, व्याख्येयस्य 
चोपक्रमसिद्धिरिति प्रतिपादनम्‌ । | 

ततो मण्डल्यागे साधकः कलरास्नानं कुर्यादित्युक्त्वा, तत्र॒ प्रमाणतयास्व्रयागान्ते प्रोक्तस्य 
सूत्रस्य प्रदशेनम्‌। एवं सप्तमपटला्थंसंग्रहः ।। 

अष्टमे पटले दीक्षाविधिरभिधीयते। अत्र प्रथमं “एतावता दीक्षितानुष्ठेयं क्रियाकाण्डमुक्तम्‌ । 
अधुना तेषामेव दीक्षितत्वसंपत्त्य्थमाचारयानुष्ठेयं दीक्षाकाण्डमुच्यते" इति प्रकरणसंबन्धवणेनम्‌ । 

ततः समयदीक्षोपक्रमः। तत्र पूर्वम्‌ “अल्पायुषस्त्विमे मर्त्याः" इत्यादिहेतूपन्यासेन मनुष्याणा- 
मेवानुग्रहाय शास्त्रस्योपक्रान्तत्वान्मलपरिपाकवशाच्छक्तिपातथुक्ता ये पुमांसः, ते एव दीक्षया 
संस्कार्या भवन्ति। तेषां च सा दीक्षा समयदीक्षा निर्वाणदीक्षेति द्विविवैवात्र वक्ष्यते। यद्य 
प्यत्र ज्ञानदीक्षापि प्रतिपाद्यते। तथापि तस्यां निर्वाणिदीक्षोक्तकर्मणामाचार्येण मनसा योगाभ्यास- 
मार्गेण करतव्यत्वेन विधानात्तस्या निर्वाणदीक्षायामेवान्तर्माव इत्याशयेन दीक्षाया अत्र॒ द्विविध- 
त्वोक्तिरिति प्रतीयते। द्विविधदीक्षयोमेध्ये समयदीक्षा प्रथमं वर्ण्यते। “सा च मलपरिपाक- 
- शक्तिपातयुक्तानां बाह्यशरीरारम्मकेषु पृथिव्यादितत्त्वेषु विशेषतः संस्कारतयावस्थिता, न 
तूत्कान्तिवत्‌ तद्विच्छेदकत्वेन स्थिता । इयमशुद्धात्मनां मूतसंबन्धिनोऽस्य शरीरस्य शुद्धमन्र- 
संस्कारादज्ञत्वलक्षणबन्धत्वनिवृत्ति, तेषां स्वेशास्त्रानुष्ठानाधिकारित्वं च जनयति! समयदीक्षाया 
अनन्तरमेव तेषामात्मनां निर्वाणदीक्षायामधिकारः संमवति। तथा चास्याः ` प्रथमत्वं सिद्धम्‌ । 
_ इयं च पञ्चतत्त्वावस्थिता इति समयदीक्षास्वरूपवर्णनम्‌ । [- 
ततः पृथिव्यादिपञ्चतत्त्वैर्जगद्‌ व्याप्तमित्युच्यते। जगच्च न केवलं पुथिव्यादिपञ्चतत्त्वैरेव 
व्याप्तम्‌ । कि तु तत्र पृथिव्यादिकलान्तानि त्रिशत्तत््वानि पुर्यष्टकतयावस्थितानि । मायापि 
तदापूरकतया वतेते । पुरुषस्तु बध्यत्वेन स्थितः । शुद्धविद्यापि वागात्मनावस्थिता । एवं विदयेश्वर- 
सकल-निष्कलास्त्वधिष्ठातुकतया स्थिताः। तथा चैवं सर्वतत्त्वानि तत्र वर्तन्ते इति दीक्षासाधकैरा- 


+ 


--~---~~ --- ~ ~~~ ~ न म कय न ना कर 


(1 
~ - -- ----------------- ~------- 





|+ $ ५ 411 सा्धत्रिज्तिकालोत्तरम्‌ 


चार्थैरवगन्तव्यानि। एवं जगतः संवैतत्त्वव्याप्तिप्रकारनिरूपणम्‌ । तत्र शुद्धविद्या यद्यपि शुदधा- 
घ्वनि विचेशेभ्योऽ््ृरध्वं निवृत््यादिमुवनत्मना क्रमेण सद्योजातादयुपासकारना मोगप्रदत्वेनावस्थि- 


तेति प्रासादनिर्णयभप्रकरणे वक्ष्यते । तथापि..वागात्मना सर्वत्र स्थितेत्युक्तिनं विरुध्यत इति विरोध- ` 


परिहारः। 

ततो व्रागात्मना सर्वत्रावस्थितापि शुद्धविद्या न पूरयष्टकादिवत्‌ स्॑तरैकरूपेण वतंते। कि तु 
निवृत्त्यादिकलाभेदेन वर्तत॒ इत्युक्तिः। सा च ब्रह्माण्डे निवृत्तिकलात्मना शतसद्रावधौ वाग्‌- 
रूपेण स्थिता। तदर्घ्वं गुणतत्त्वेशवरश्रीकण्ठमुवनं यावत्‌ प्रतिष्ठाकलात्मना स्थिता। गृणतत्त्वा- 
र्ध्व शुदधवियेश्वरमुवनं यावत्‌ शुद्धाशुदधमुवनेषु विद्याकलात्मना स्थिता । तदर्ध्वे ईदवरसदा- 
दिवपदे शान्तिकलात्मना स्थिता। अध्वान्ते परमे पदे शान्त्यतीतकलात्मना तच्छक्तिरूपेणा- 
वस्थिता। एवं शुद्धविद्यायाः स्वतत््वव्याप्तिरवगन्तव्येति प्रतिपादनम्‌ । एवं गुद्धविद्याकला- 
धिणष्ठितानि तत्त्वानि ज्ञात्वैव आचार्थेण दीक्षा कर्तव्या । अन्यथा तस्य वृथा श्रमः स्यादित्युक्तिः । 

ततो यथात्मनां तत्त्वानि शुद्धविद्याकलाधिष्ठितानि तथा तदेहारम्मकाणि भूतान्यपि तत्कला- 
धिष्ठितानीत्युक्त्वा, तत्र पृथिव्या निवृत्तिकलात्वं, जलस्य प्रतिष्ठाकलात्वं तेजसो विद्याकलात्वं, 
वायोः चान्तिकलात्वं, व्योम्नः चान्त्यतीतकलात्वं च यथा संभवेत्‌ तथा सयुक्तिकं प्रतिपादनम्‌ । 

आचार्यः पूर्वोक्तितत्त्वज्ञानं संपाद्य “उवपचानपि दीक्षयेत्‌” इत्युच्यते । तत्रापिशब्दः परेऽति- 
शयप्रतिपादना्थे वर्तते। न तु विधिविषये। अतः “अपि पर्वतं शिरसा भिन्द्यात्‌ इत्यत्र 
चिरसा पर्वतमेदवन्म्टेच्छरवपचादिदीक्षणमत्रापि कतुं दक्यमित्येवा्थः। न तु कुलाचार्थरिव 
बलात्‌ तत्‌ कर्तव्यमिति बोध्यते । | 

एवं ` दीक्षाविषयवस्तुव्याप्तिप्रदशनानन्तरं दीक्षोपक्रमः। तत्र स्नानादिमण्डलत्पणान्तं कर्म 
कृत्वा गुरु, दीक्षाविधौ गुरोः शिवस्य च योरपि कतेत्वशनतेः तत्सिद्धचर्थं मण्डलस्थं शिवमेवं 
विज्ञापये दित्युक्त्वा तद्विज्ञापनप्रकारकथनम्‌ । तत्र॒ आचायः स्वां तनुं शिवस्य तनुवद्मावयेत्‌ । 
ततः सं दिव एव भमवेत्‌। तद्दरारेणोभयोरपि कतुत्वसिद्धिरिति प्रोच्यते । 

ततः शिवीमूतः स आचार्यो गृहीतव्रतान्‌ अदष्टनिवेदितेशुमस्वप्नान्‌, दन्तकाष्ठसूचितशुभ- 
लक्षणान्‌, तथाशुभस्वप्नेऽशुमलक्षणे च कृतप्रायदिचत्तान्‌ दीक्षयेद्‌ इति दीक्षाक्मणः पूर्वं करतं- 
व्यानां क्रियाविशेषाणां संक्षेपेण निरूपणम्‌ । ततो व्रतस्वप्नदन्तकाष्ठादिविषयां अत्रानुक्ताः । 
नाप्यतिदेशतः प्राप्ताः। तेषामनुष्ठानं कथमित्याशङ्कय, व्रतं तावत्‌ सामान्यविशेषशास्त्रप्रसिद्ध- 
त्वान्नोक्तम्‌ । न॒ त्वननुष्ठेयतयेत्युक्तम्‌ । स्वप्नादयस्तु प्रायरिचत्तस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ कतेव्या 
एवेति समाधिः । 

ततः समयदीक्षाविघौ कर्तव्यस्य होमस्य समन्त्रकं यथावत्परतिपादनम्‌ । तत्र॒ एकंकस्य पृथि- 
व्यादितत््वस्य शुद्धचर्थं तदधिष्ठात्यात्मककलाविशेषमुदिदयोटिश्य हूदयादिमन्त्रैराहुतिशतं होस्यम्‌ । 
एकैकस्य शतस्यान्ते प्रासदेन पूर्णाहुतिरित्याहुतीनां पञ्चशतान्यस्यां दीक्षायां होमये दित्युक्तिः । 
ततः प्राय्चित्तहोमविधानम्‌ । | 

` ततः संयोजनसंजननादिकमंविवजितेयं समयदीक्षा संस्कारमात्रा, निर्वाणदीक्षा तु संयोजन- 
संजननादियुक्तेति संमयदीक्षानिर्वाणदीक्षयोमेंदवणनम्‌ । अनया दीक्षया होममात्रेणैव जन्मबन्धना- 
 न्मुच्यन्ते' -इति समयदीक्षायाः प्राशस्त्यबोधनम्‌ । सं्वसंहिताप्रसिदढविषयेयं दीक्षा आत्मनः प्रथमः 
संस्कार इति समयदीक्षौपसंहारः । | 

अथ निर्वाणदीक्षास्वलूपजिज्ञासया प्रतितत्त्वं योन्युपस्थापनाचुद्धारान्तानां सप्तदशकर्मणां यथा- 
विधि संपादनप्रकारं ब्रूहीति कातिकेयप्रदनः। तथा पुष्टानां सप्तदशकर्मणां यन्मन्तरवीजं मगवता 
परमेदवरेण प्रोक्तं, तेन मन्त्रेण सह `तेषां कर्मणां निरवत॑नप्रकारमुक्त्वा, तानि कर्माणि 


` 
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नामतो निदिद्य, एतानि सप्तदशकर्माणि परमेदवरप्रोक्तान्पेवेति ईङवरेण समाधनं निगद्यते । 

अथ गुरुः समयदीक्नावन्मण्डलस्थशिवविज्ञप्त्य्थं स्नानादिमण्डलतपणान्तं कमं कृत्वा, नित्याग्निसमीपे 
शिष्प्रेण सहोपस्थाय, योन्युपस्थापनाचुद्धारान्तं कमं कुर्यादिति तत्कर्मनिवर्तनश्रकारस्यं प्रतिपादनम्‌ । 
तत्र तत्तत्कमेणां स्वरूपवणेनपुरःसरं तानि कर्माणि यथा कर्तव्यानि तथा बोध्यन्ते। तत्र 
उद्धारः, प्रोक्षणं, ताडनं, संधानम्‌ एतानि चत्वारि कर्माणि पाशुपतेन कर्तव्यानि। पाश 

क ~ पसंज्ञासहितः # 

च्छेदर्च तेनेव करतव्यः। शिष्टानि द्वाद हृदयेन विधेयानि । ग्रहणनिक्षेपयोविषये संस्कार्थसंज्ञासहित- 
शिवपदस्यापि विनियोगो वक्ष्यते इति सूच्यते । एवं सप्तदशकर्मणां मन्त्राः परिगणिताः। एतानि 
सप्तदशकर्माणि षट्व्रिशत्तत््वेष्वेपि करणीयानीत्युक्तत्वादियं तत्त्वदीक्षेति प्रोच्यते। तत्र॒ पशु- 
तत्त्वे जननमोगथोरसंमवः, शिवतत्त्वादुद्धारइ्च नेति प्रतितत्त्वं सप्तदशकर्मकरणे विशेषः प्रतिपादितः। 
इयमेव निर्वाणदीक्षेत्युपसंहारः । 

ततो दीक्षयैव तदानीं तस्य सर्वकर्मसंक्षयात्‌ तन्निमित्तानामिन्द्रियाणामप्य मावेन तस्य पञ्चत्वप्रसङ्ख 
इति सौगतमतानुसारेण प्रदनः। एवं प्रतितत्त्वं शोधनेनैवायं विधिः पूर्णो भमवति। अन्यथा 
विधिहीना न मुच्यन्ते । अनया दीक्षया यानि शरीरान्तरमोग्यानि कर्माणि, तान्येव क्षपितानि, 
न॒वतमानफलान्यपि, तेषां मोगेनैव क्षपणीयत्वात्‌। ततश्चारन्धकार्थकर्माक्षिप्तत्वादीक्षिताना- 
मस्य शरीरस्य कुतः पञ्चत्वप्रस ङ्ख इति समाधिः। 

अथ॒ सवेदीक्षाक्मणामन्ते कतेव्यस्य पूर्णाहतिप्रदानस्य विधानम्‌। दीक्षितशरीरस्य स्थिरी- 
करणाय पूर्णाहृतित्रदानेन शान्तिः क्रियत इत्युक्तिः। न केवलमथं पूर्णाहुतिप्रयोगो दीक्षायामेवेति 
मन्तव्यम्‌ । अपि तु नित्यादिकर्मसु लिङ्गोद्धारविधाने च कार्थं इति सूच्यते । 

ततो दीक्षायामेव क्मेविशेषानुपपतत्याश ङ्कुया प्ररनपञ्चकवर्णनं, तेषां क्रमेण सोपपत्तिकं समा- 
घानव्णेनं च दश्यते। तत आत्मनां विज्ञानकेवलत्वप्राप्तये मागंप्रद्लनम्‌ । 

ततो बहुद्रव्यमूमिमण्डलतिलाद्याहरणादिविस्तरं त्यक्त्वा येन॒ विज्ञानमात्रेणैव दीक्षाप्रयोगेण 
पशूनाचार्यो मोचयति, तं प्रयोगं कथयेति ज्ञानदीक्षाविषयकः प्ररनः। अभ्यस्तयोगेनैवाचार्थेणायं 
दीक्षाप्रयोगो विधेय इति समाधिः। आचार्यो योगचास्त्रदृष्टेन ध्यानधारणादियोगाभ्यासमागेण 
पुररष्टकाश्पं जीवं साक्षात्कृत्य, तं शिवशक्तिविषुवत्प्रयोगेण कर्मक्षिप्तत्वादवश्यमोग्यपदे तत्तवात्मके 
यजेदिति दीक्षाप्रयोगव्णेनम्‌ । अव्राचा्थेण ज्ञातव्यान्तराणां च प्रदर्शनम्‌ । निरहंकारेणं आचार्येण 
मनसा क्ष्मायान्‌ शुद्धानालोक्य, तदू्वं तन्मावादिक्रमेण शिष्याः पूर्वतत्त्वाद्वियुक्ताः सन्तः, प्रतितत्त्वं 


` योक्तव्या इति तत्त्वदीक्षाप्रयोगघ्रकारो निरूपितः। अत्र प्रागुक्तसप्तदशदीक्षाकर्माणि मनसा 


रीक्ष्याणां विधेयानीति सूच्यते। ज्ञानदीक्षाविषये सप्तदशसु कर्मसु मध्ये, ग्रहणे निक्षेपे च 
कमणि कर्तव्यो विधिविशेषो बोध्यते । एवमष्टमपटलार्थसंग्रहः । 

नवमे पटे आचार्थेस्य मण्डलामिषेकः प्रोच्यते । तत्रादौ समयदीक्षानिर्वाणदीक्षात्मकः 
संस्कारो वणितः। तदीक्षादीक्षितस्थैव साधकस्य मण्डलाभिषेकात्मकः संस्कार इति प्रकरणसंबन्धः 
कथनम्‌ । ततोऽधुना तथामूतस्याचाधंस्यामिषेको विवीयत इति प्रकरणप्रतिपा्यमानविषयकथनम्‌ । 
आचार्थामिषेकङ्च विप्रेकविषय' इति स्वाथंमुवागमवचनतः प्रतिपादनम्‌। आचार्याणां दीक्षयैव 
हिते सिद्धेऽपि तद्व तेषां स्वप्रयोजनामावेऽपि परानुग्रहस्यैवाभिप्रेतत्वात्तत्र हितकरणायामिषेक 
इत्यमिषेकभ्रयोजनव्णनम्‌ । ल 

- अथामिषेकप्रकारकयनम्‌। तत्र॒ कुम्मस्थापनविषयेऽल्पवित्तानां मृन्मयमेकं कलडमिति संक्षे- 
पेण कुम्मविधिः। अत्र॒ संहितन्तरोक्तप्रकारेण वि्ेशाष्टकलदौरप्यभिषेकः काथं इति सूच्यते । 
कलशामावे पलाशपत्रनिमितमथवा पद्यपत्रनिमितं पात्रं विधीयते। सप्तमपटलोक्तवन्मण्डलयागं 
कृत्वा, मण्डलस्थशिवे विज्ञापनं विधाय, तदनुज्ञां संपा्याभिषेकं. कुर्यादिति क्रियाक्रमवर्णनम्‌। अत्र 








[दप ` सार्धेत्रिदातिकालोत्तरम्‌ 


प्रघानकललामौपदेशिकमस्मिन्प्रकरणे विहितम्‌! अतिदेगतो मण्डलयागा ्गत्वेनोपात्तं कलशमाति- 
देशिकमन्यदितिः कथनेन मण्डलविधानस्य, तवोक्तवत्कुम्भस्थापनप्रकारस्यं चात्र कलंव्यत्वसूचनम्‌ । 

अथ शुमनक्षत्रयुक्ते शुभकरणान्वितेः ह्विवसे, गुमे महतं, वेदघोषैः, बहुविधम ङ्गलघोषैः, शङ्ख- 
वादित्रनिःस्वनैनत्तमीतर्च संहाभिषेकः कारयः। तदनन्तरमभिषिक्तं प्रति गुरुणा “मयाद्य त्वयि 
संक्रामितोऽयमधिकारस्त्वया यावता कालेनान्यत्र॒ समर्प्यते, तावत्कालं परिपालनीयः इत्यनुज्ञा 
कार्या । तथानुज्ञातोऽभिषिक्त॒ आचार्यः पाशच्छेदं कर्तुमहेतीति प्रोच्यते । ततोऽभिषिक्तस्या- 
चार्थस्य संहितान्तरोव्ताचार्थव्रतानुष्ठानं नोपयुज्यत इति सूच्यते। एवं नवभपटलाथसंग्रहः ।। 

दक्ञमपटले नाडीचक्रं प्रतिपा्यते। तत्र॒ प्रथमं साधकस्याणिमादिसिद्धिहेतमूताया भावनाया 
उपथोगायः नाडीचक्रोपदेश इति प्रक्रान्तस्य फलवर्णनम्‌। ततः परं सूक्ष्ममिति प्रधानाप्रधान- 
भेदेन नाडीचक्रस्य दवैविध्यप्रद्शनम्‌ । ततोऽनन्तनाडचारन्धाप्रधाननाडीचक्रस्य प्रतिपादनम्‌ । तत्र 
नाडयः सुषिररूपा वायुरसंशोणितप्रवाहाय नामे रघस्तात्कन्दस्थानादङ्कुरा इवं निर्गताः । नाभि- 
मध्ये ति्थेगृध्वंमधद्च चक्रवत्‌ स्थिताः। नाभेरू््वं॑प्राणवहामिरधङ्च रेतोमूत्रपुरीषवहामिर्ना- 
डीभिः सर्वमेवैतच्छरीरं रोमकूषान्तं व्याप्तम्‌! नाडीनां संख्या द्वासप्ततिसहस्रम्‌ । तासु मध्ये 
“इडा, पिङ्कला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशाः, अलम्बुषा, कहु, रडखिनी' 
इति ददा नाडयः प्रधानाः। एवं नाडीनां स्वरूपवणेनम्‌ । 

परसंङ्गादत्र दशानां वायूनां स्वरूपं, तेषां व्यापारः, तत्र॒ दशानां मध्ये प्राणाख्यस्य वायो- 
वाय्वन्तरप्रमुत्वं च वर्ण्यते। तत्र प्रथमं ` भ्राणः, अपानः, समानः, उदानः, व्यानः, नागः, कूः, 
कृकरः, देवदत्तः, धनंजयः" इति दशानां वायूनां नामतो निदेशः । 

अथ तेषां मध्ये प्राणाख्यस्य वायोर्व्यापारवर्णनम्‌। प्राणो जीवनमयः, यतः शरीरे तस्मिन्‌ 
प्राणे हि सति जीवतीति व्यवहारो वतंते। अन्नपानादीनामापुरणं प्राणवायोः कमं । ततश्च 
बलमित्यभिघीयति। यत उच्यते “प्राणो बलं समाख्यातम्‌" इति। प्राणिनां संबन्धिनो ये 
निश्वासोच्छवासकासादयोऽन्ये वायवस्ते प्राणवायोर्व्यापारेणैव व्यात्रियन्ते । प्राण एव जीवमाध्रितः। 
नास।पुटमार्गेण बहिरन्तश्चरतः प्राणप्रवाहस्य प्राणात्मकत्वात्स्वात्मनि क्रियाविरोधान्न प्राणव्या- 
पारत्वम्‌। एवं प्राणाख्यवायोव्यापारनिरूपणम्‌ । 

अथ वाथ्वन्तराणां व्यापारो निरूप्यते। तत्र॒ अपानवायुः प्राणिनामाहारं मूत्रशुक्लमलांश्चाधो 
नयति। समानो वायुः पीतं मशक्षितमाध्यातं रक्तपित्तकफादिकं मात्रेषु समं नयति । उदानो 
नाम वायुरधरं तथा वक्त्रं च स्पन्दयति। नेत्रं गात्रं च प्रकोपयति । मर्माणि उद्रेजयति । 
व्यानो नाम वायुर्व्याधिप्रकोपनः। अङ्खं विनामयति। शरीरं व्यापयति । प्रीतेविनाशकरणः। 
तथा नागो नाम वायुरूद्गारं, कूर्मो नाम वायुरुन्मीलनं, कृकरः क्षुतं, देवदत्तो विजुम्मणं च 
करोति धनंजयो घोषं जनयति। स मृतं चापि न जहाति। अत्र “धनंजयं एव नाहंकारिकः' 
इत्युवितिः। एवं दशानां वायूनां तदीयव्यापारकथनेन प्रतिपादनम्‌ । 

अथ प्रधाननाडीचक्रवणेनम्‌ । अत्र इदं प्रधाननाडीचक्रं दशारकम्‌ । इदं प्रधाननाड्चारन्ध- 
त्वान्मुख्यमित्यभिधीयते । दशसु नाडीस्थानेषु पर्थष्टकसमायुक्तो जीवो भ्रमति। पृथिव्यादिकलान्तस्य 
मुवनात्मनो जीवः पूर्यष्टकास्य एव । अविद्यामोहिता एतन्न जानन्ति । एतन्नाडीचक्रं हूत्पङ्कुजमेव । 
तस्य॒ पद्कुजस्याष्टदलत्वेऽपि नाडीद्रयस्योर्ध्वाघोगतत्वेन दशारकत्वोपपत्तिः सिध्यति । हत् ङ्के 
दिवसंबन्धिन्यः चतस्रः ` शक्तयो निवृत्तिप्रतिष्ठाविद्याशान्तयः प्रतिपुरुषं भेदेन स्थिताः। तत्र 
निवृत्तिः पृथिवीतत्वत्वेन कणिकात्मना सुवर्णप्रकाशतया भाति । प्रतिष्ठा तु जलात्मकत्वेन 
सोमप्रकाशात्मना प्रकाशते। विद्या तु तेजस्तत्त्वत्वेन वद्भिवद्मासते। शान्तिस्त्वाकाशतत्त्व- 
त्वादाकाशगतःसूर्यप्रकाशत्वेन द्योतते! एतासां चतसुणां शक्तीनां कारणत्वेन पञ्चमी शिवशक्तिः 
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शान्त्यतीता शद्धवाक्स्वल्पा पङ्कुजादूपरि प्रतिपुरुषं मेदामावेन विलसति । अत एवं निवृत्त्यादि- 
शक्तिचतुष्टयमभेव हृत्प ङ्कुजम्‌ । तन्मध्ये पुरुषः सृक्ष्मदेहाभिव्यक्तो दुकृक्रियामात्रस्वरूपो भ्रमर 
वल्लीनो वाक्च्छक्तेरपि व्यतिरिक्तमात्म(नं न मन्यते। तस्मिन्पङ्कुजमध्ये कलाचतुष्करूपपाश- 
संरुद्धः पुयेष्टकाख्यो जीवो हेलामिहतं कन्दुकमिवोत्पतनं पतनं च कुरुते । अकस्मात्पङ्कुजदलादध 
ऊध्वेमपि यदा गच्छति तदा नरकं ब्रह्मलोकं वा प्राप्नोति। पुरथेष्टकाख्यो जीवो धर्माधिमत्मिना 
कर्मणा हत्य ङ्कुजदलेषु देहान्तरे च मारुतेन शुष्कदलभिवानीयमौनः पर्थटति। हृत्प ङ्कजरूपे नाडी- 
चक्रे प्रागाद्यष्टदिग्दलेषु भ्रमतो जीवस्य तत्तदिक्तिखोकप्राप्तिः। ऊरध्वाधोगमने ब्रह्मलोकनरक- 
प्राप्तिः। पत्रान्तराल्योगे जीवस्य मानामानत्वं मवति। एवं पूर्थष्टकाख्यजीवस्य हृत्पङ्कज- 
मध्यश्रमणवणेनं द्श्यते। जीवस्य नाडीसंचारो देहादेहान्तरे देशाहेशान्तरे च अणिमाद्यात्मि- 
कायाः सिद्धेहंतुः। यत्नतः सा सिद्धिः साधयितव्येति प्रतिपादनम्‌ । एवं दश्षमपटला्थंसंग्रहः ॥ 

एकादशे पटले जीवनज्ञान प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमं पूरवंप्रकरणप्रोक्तस्यं जीवस्य, आध्यात्मिकस्य 
कालस्य च स्वरूपजिज्ञासया कातिकेयस्य प्ररनः। द्रयस्यापि समाधानाय तेषां नामतो निर्देशः । 
तत्राध्यात्मिककालमेदानां प्रतिशरीरं प्राणसंचारविशेषात्मकत्वात्‌ तेषां स्वरूपज्ञानेन तत्कर्ता जीवः 
सुलमतया ज्ञायत इति प्रथमं प्रसिद्धास्ते प्रोच्यन्त इत्युक्तिः। बाह्यकालविशेषेषु लोकप्रसिद्धे- 
ष्वाधिमौतिकेषु सवितुगंमनागमनरूपेषु रात्यादिषु यद्यत्कमं विहितं, निषिद्धं च तत्तत्कमं प्राण- 
वृत्त्यात्मकेषु अध्यात्मगतेष्वपि कालेषु दशसु तथैवानुष्ठेयमिति ज्ञापनाय संक्रान्त्यादीनामाध्यात्मिक- 
कालविशेषाणां प्राणवृत्त्यात्मकानां नाम्ना निर्देश इति नाम्ना निर्देशस्य हेतुकथनम्‌ । 

ततस्तेषां स्वरूपवणेनम्‌। तत्र॒ ऊनरात्रं क्षुतमिति ज्ञेयम्‌ । ऊनरात्रस्य अपानवृत्त्यात्मकरात्रि- 
मागपरिक्षयरूपत्वात्‌, तस्मिन्सति न किचित्कर्मानुष्ठेयमिति बोध्यते। अधिमासो विजुम्मणम्‌, 
विजुम्भमणस्य प्राणापानवृ््यःत्मनोरहोरःत्रथो रधिकलरूपत्वात्‌ तस्मिन्नपि सति मलमासेनैव निषिद्ध- 
त्वान्न किचित्‌ कर्मानुष्ठेयमिति ज्ञाप्यते। ऋणं कासः, तच्च प्राणापानवृत्तिदरयोरुपरुद्त्वात्‌ 
कालच्छिद्रं तदपमृत्युमूतमिति ऋणेऽपि सति नैव किचित्कमनुष्ठेयम्‌। धनं निर्वासः, निदवा- 
सस्तु प्राणायामात्मकः, तस्य गुमफलत्वात्‌, तस्मिन्सति कमर्नुष्ठेयमित्यमिधीयते। एवमूनरात्रा- 
धिमासऋणघनानां प्राणवृत्त्यात्मकानामाध्यात्मिककालमेदानां स्वरूपं निरूप्यते । तेषामिह कथने 
फलं च प्रतिपाद्यते । 

अन्ये तु “ऊनरात्रं तिथिच्छिद्रम्‌। अधिमासो बाह्यकाले इवं ज्ञेयः । शरीरापचयहेतुत्वात्‌ 
कासः ऋणम्‌ । शरी रोपचयहेतुत्वान्िशवासो घनम्‌” इति तेषां लक्षणं, वर्णयन्ति । 

अपरे ““रात्रवक््यमाणाया ऊनत्वादूनरात्रं क्षृतं ज्ञेयम्‌ । दिवसस्याधिक्याद्‌ विजुम्मणमधिमासः। 
अहोरात्रयोरूनत्वाच्च कासः ऋणम्‌। अहोराव्रथोराधिक्ये च निश्वासो धनम्‌। अतस्ते ऊन- 
रात्रादिमिः शब्दैरमिधीयन्ते" इति व्याचक्षते। उमयमपि व्याख्यानं प्रकृते निष्फलत्वादुपेक्ष्य- 
मेवेत्युक्तिः । 

“वामस्थं प्राणस्वरूपमुत्तरायणम्‌ । दक्षिणस्थं प्राणस्वरूपं दक्षिणायनम्‌ ' इत्ययनयोः प्राण- 
संचारात्मकथोलेक्षणकथनम्‌ । 

अथ “यदा नासपुटद्रयेन प्राणस्वरूपं प्रवृत्तं तदा विषुवद्‌' इत्याध्यात्मिकस्य प्राणसंचारात्म- 
-कस्य विषुवतो लक्षणं प्रतिपादितम्‌ । 
तत “इडापिङ्गलासृुषुम्नाख्यानां नाडीनां क्रमेण वामदक्षिणमध्या ङ्गानि स्थानानीत्युक्त्वा, एतेषु 
स्थानेषु दकषिणादत्तराद्रा नाडयन्तरे प्राणवृत्तेः संक्रान्त्या संक्रान्तिः'' इति संक्रान्त्या लक्षणं वण्यते । 

ततो ““हदयपुण्डरीकादूर्घ्वं नासिंकापुटक्रमेणेवोदयश्नादित्योऽहः प्रोक्तः, अपानवृत्त्या त्वस्तमयन्ना- 
दित्थो रात्रिः" इत्याध्यात्मिककालस्वरूपथोः सृष्ष्मयोरहौरात्रयोलक्षणवणेनम्‌ । एवमाध्यत्मिककाल- 
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विशेषाणां प्राणसंचारविशेषात्मकानां दशानां कालविमागानां लक्षणकथनम्‌ । एतदश्राणवि- 
भागानां वेत्ता वेदविदित्युक्तिः। 

“हृदयपुण्डरीके कुम्भकाख्यप्राणायामः सोमग्रहणं, द्वादशान्ते कुम्मकाख्यश्राणायाम आदित्यग्रहणम्‌ ` 
इति सोमग्रहणादित्यग्रहणरूपथोः प्राणविभागयोः पृण्यकालविशेषयोलक्षणव्णनम्‌ । ततः प्राण- 
प्रवाहसमसंख्याया योगीन्द्रजपसंख्याया निरूपणम्‌ । 

“प्राणो जीवः" इति भ्रमापनुत्तये प्राणाद्मेदेन जीवस्वरूपविज्ञानाय प्राणायामोपदेश इति 
प्राणायामलक्षणप्रतिपादनस्य हेतुकथनम्‌ । , “शुद्धेन वायुना यावच्छक्ति उदरं पूरयित्वा प्रणव- 
मेकशरत्योच्वारथेत्‌" इति पुरकप्राणायामलक्षणवर्णेनम्‌ । “.सर्वहाराणि पिधाय निरवासोच्छवासं- 
वजितः ` संपूर्णकुम्भवत्तिष्ठेत्‌" इति कुम्भकप्राणायामलक्षणकथनम्‌ । हदय पुण्ड रीका दध्वं नासिका- 
पुटेन वायोः प्रेरणम्‌ इति रेचकप्राणायामलक्षणवणनम्‌ । एवं प्राणायामत्रयवणनम्‌ । ` 

ततः स्वैदाघोमुखमविकसितं हृत्पद्मं पूरकेण विकासं संमायाति। विकसितं च कुम्भकेन 
निरोधमेति। रेचकेन प्राणहरेणः अभ्यसतो मध्यनाडीवतिना यदा रेचितं भवति, तत ऊध्वेत्व- 
मायाति। तदा जीवस्तथामूतेन रेचकेन स्वसंबन्विना रेचितो हंसवद्‌ हृत्पद्मं परित्यज्य, हृदय- 
ग्रन्थि भित्वा, मध्येनोर्ध्वं ब्रह्मरन्ध्रं निर्भिद्य सदाशिवपदं यातीत्युत्करान्तिनिरूपणम्‌ । 

ततो येन तस्याहंकारवृत्तेरान्तरस्य च प्राणाख्यस्य वायोरायामोऽत्र शरीरे क्रियते, सं जीव इति 
प्रोक्तः । अत एव सं जीवः प्रागव्यतिरिक्त एवेति जीवस्वरूपो बोधितः । एवमेकादशपटलार्थेसंग्रहः । 

द्वादशे पटले शुदढधविद्ा व्येते। तत्र चादौ “एतावता ग्रन्थेन माया, तद्गर्भफलं, साधकस्य 
नाडीचक्रं, जीवग्राणयोमेदस्च प्रतिपादिताः। अत्र साधकस्य शुद्धविद्योच्यत इति प्रकरणसंबन्धो 
निरूपितः। तत “आद्या शुद्धविद्या कुण्डल्नीति व्यपदिदयमाना `निवृत््यादिशक्तिचतुष्टयसंयुक्ता 
सृष्टचारम्भकाले पुंसां हृत्प्रदेशे संबद्धा । ततः पुथेष्टकं संबध्यते । एवं च पुसा मायेयपुरेष्टक- 
संबन्धात्‌ पूर्वमेव नादात्मकसंबन्धः सिद्धः इति फलितम्‌। सा च शुद्धविद्याविृतेन व्यापकेन च 
रूपेण तत्र स्थितापि, प्रतिपुरुषं कार्यात्मना भिन्नेन रूपेण काला्यड्कुरात्मना मायादिवत्संबद्धेति 
पुंसां शुद्धविद्यासंबन्धो न्यरूपि । । । 

तस्यां शुद्धविद्यायां प्रागुक्तस्थूलशन्दात्मिकाया मन्तरसुष्टेबन्दुनादात्मनाकारेण न्यासं मनसा 
घमनादिनादवदत्यन्तसृक्ष्ममुत्पादयेत्‌। एतेनैव न्यासेन सा शुद्धविद्या काथद्रारेण साधकेन ज्ञाता 
मवेत्‌ । ` प्राणगमागमस्य ` परमकारणभूतक्रियाशक्त्या प्रेरितः स तं न्यासं कुर्यादिति शुद्धविद्यायां 
मन्त्रसृष्टिन्यासप्रकारकथनम्‌ । । 

` एवं मन्त्रसुष्टिन्यासेन कुण्डलिनीस्वरूपं ज्ञात्वा, तस्यां शुदधविद्यायां द्वादशान्ताधिष्ठातुशिवचन्द्र- 
मसोऽमृतं स्वन्तं चिन्तयेत्‌ । एतेनामृतस्रावचिन्तनेनैव साधकः सिद्धिफलमाग्भवेत्‌ । यद्यपि विद्या- 
प्रतिष्ठाल्यकलाधिष्ठितत्वात्‌ पूर्ष्टकसंबन्धि सर्व॑ जगदग्नीषोमात्मकं, तथापि तद्‌ विपरीतं सो- 
मात्मकममृतपूर्णं॑दिव्यरूपं चिन्तयेत्‌ । एवममृतरूपचिन्तनस्याभ्यासेन साधकः क्षिप्रेण सिद्धिफल- 
माग्मवेदिति प्रतिपाद्यते । 

एवं शुद्धविायां स्थूलाब्दात्मकमन्वसृष्टिन्य सज्ञानमवश्यं साधकेन संपादनीयम्‌ । ` अन्यथा 
साधकोऽशक्यानुष्ठाने निष्फले कर्मणि प्रवृत्तो भवतीति कथ्यते। एवं द्वादश्ञपटलाथंसंग्रहः ॥ 

त्रयोदशे पटके मन्त्रलिपिसष्टिरुच्यते। तत्र प्रथमम्‌ “अल्पाथुषस्त्विमे मर्त्याः” इति पूरवमु- 
ष्टेषु ` मध्ये येऽल्पबुद्धयोऽत्राधिकारिणः शुद्धविययासंबन्विनीमेतामाध्यत्मिकीं मन्त्रसुष्टि ज्ञातु- 
मुत्सुकाः, तेषां मन्त्रल्पिसुष्टिविस्तरेण वक्ष्यत इति प्रतिज्ञा । 

प्रतिज्ञानन्तरमाध्यात्मिकस्य प्रणवोत्पत्तिक्रमस्य सूचनद्राराधिभौतिकप्रणवोत्पत्तिक्रमो वण्यते -- 
“आदिदेवः सकलः सदाशिवो महाप्रल्यादनन्तरं सगंप्रारम्मे समुपहूतसंमस्तवाक्यप्रपञ्चात्मन 
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ओंकारस्य मूध्नि, तमेव व्याप्य नादात्मना स्थितः, सं निष्कलेनाधिष्ठितः सन्‌ बाह्येऽपि स्थूल- 
मेदेन तदनुकार्यात्मनो रेखागवयन्यायेन रेखारूपस्याधिमौतिकस्य प्रणवस्योत्पत्तिनिमित्तं प्रथमाम- 
काररेखां सृजति । स एव स्थूलशब्दात्मनो मन्त्रस्य, तदनु संसारमाव्रिनो चलिपिप्रबन्धस्य च 
कर्ता इति सुष्टिक्रमवणेनम्‌ । 

प्रथमं सृष्टा ` अकारात्मिका रेखा विद्याकला । उकारामा रेखा प्रतिष्ठाकला । यसौ 
मूध्नि मकारानुकारिण्यर्धचन्द्रामा रेखा सा निवृत्तिकला"" इत्यै रोकारमकाररेखाणां विद्याप्रतिष्ठा- 
निवृत्तिकलात्वभ्रतिपादनम्‌। तव्राकाररूपकलायाः दान्तित्वमथवा शान्त्यतीतत्वं मवितव्यम्‌। न 
विद्याकलात्वं मवितुमरेति। एवं सति, अकारादिकलानामृत्तरत्र निवृच्यादिक्रमबौधकसूत्राणां 
विरोधः स्य।दित्याशङ्कय समाधानव्णनम्‌। तत्र प्रसङ्कात्‌ प्रणवस्य मातृकायामकारादिभ्योऽपि 
पर्वं॒न्यासः, संवेमन्त्राणां चादौ तस्य प्रयोग इति प्रतिपादनम्‌। अनन्तरं चतुर्थी शान्तिकलैव 
प्रणवे शिखारूपा रेखा। सा च बिन्दुना संयुक्ता सैव बिन्दुकलान्तमविन शान्त्यतीतकला- 
रूपेणापि विलसति । एवं प्रणवस्याधिमौतिकस्योत्पत्तिक्रमो निरूपितः । 

ततः, आधिदेविकप्रणवोत्पत्तिक्रमोऽपि वण्यते यथा -- परमेदवरेण नादोपादानकारणमभूताया 
महामायायाः कुण्डलिन्याः क्षोभात्‌ प्रथमं नादात्मकसृक्ष्मशब्दप्रादुर्मावः। तस्य च राब्दस्य' शान्त्य- 
तीतत्वेऽपि शान्तित्वमेव । शान्त्यतीताया उत्तरपरिणामस्थैव बिन्दुरूपत्वात्‌। सा च शान्ति- 
कला कार्याय प्रमवन्ती मकार-उकार-अकारात्मकंः शिवविद्यात्मलक्षणैमेदेरनेकत्वं याति। तथा 
च सृष्टिक्रमेण शान्तिर्नादविन्द्रात्मिका, विद्या मकारः, प्रतिष्ठा उकारः, निवृत्तिरच अकार इत्यु- 
च्यते । एवमाधिदेविकस्य प्रणवस्योत्पत्तिक्रमप्रतिपादनं, तत्र नादविन्दरादीनां शान्त्यतीतादिकलात्व- 
प्रतिपादनं च दुर्यते । 

तदनन्तरमाधिमौतिकप्रणवविषये विशेषान्तरप्रदशेनम्‌ । तत्र॒ शिखारूपाया रेखायाः शान्ति- 
कलात्वेनोक्ताया अधिष्ठाता सविद्येशः सदाशिवः । तदधस्तु रेखाव्रये ब्रह्यविष्णुरुद्रा 
अधिष्ठातारो ज्ञेया इति प्रणवकलाधिष्ठातनिरूपणम्‌। ततो मकारमातव्रानुकारमूतायामर्धचन्द्रा- 
काररेखायां मध्ये शिखारूपो बिन्दुविलसति। प्रान्ते कोटिद्रये शिखारूपविन्दोर्वामिमागे, दक्षिण- 
मागे च बिन्दुद्रयं प्रकाशते। तत्र वामस्थो विन्दुरुकाराधिष्ठातृत्वेनोक्तस्य विष्णोः कारणं भवति । 
दक्षिणस्थो विन्दुरकाराषिष्ठातृत्वेनोक्तस्य ब्रह्मणः कारणं ` मवति । मध्यविन्दूरमकाराधिष्ठातुत्वे- 
नोक्तस्य रुद्रस्य हेतुमंवति। तथा दक्षिणस्थो विन्दुज्ञनिशक्तिः, वामस्थो बिन्दुः क्रियाशक्तिः । 
तत्रोमयत्रापि क्रमेण विष्णुब्रह्या च विलसंतः। एवमेकमेव बिन्दुरूपं त्रिधा स्थितमिति वणनम्‌ । 

ततः प्रणवस्योध्वरेखाया मध्यमे स्ेमन्त्रादेः कारणमीरवरो वतत इति यः: प्रोक्तः, स चेरवरो 
न॒ परमेइवरः, कितु परमेरवरेण विसुष्टः, परमेइवरस्य शान्त्यतीतत्वात्‌ । तस्मादेव विसगंाब्द- 
वाच्यादीश्वरात्सर्गो जायते। न केवलं सुजत्येवायम्‌ । कितु सुष्टिसंरक्षणादानतिरोमावानुग्रह- 
लक्षणं पञ्चविधं पतिङृत्यं स करोतीति मन्तव्यम्‌ । एवं त्रयोदशपटलार्थसंग्रहुः ।। 

चतुदेशञे पटले गतिभ्रंशविषये प्रायदिचत्तविधिः प्रोच्यते । तत्र॒ चादौ सृष्टिः संहारश्च 
प्रतिपादितौ । अधुना प्रमादान्मायाव्याद्यनधिकारिणि दीक्षिते सति, आचार्थस्य गतिभ्रंशकरे 
दोषे प्राप्ते तहोषनिवारणाय विधेयं प्रायरिचत्तविधि ब्रूहीति कातिकेयप्राथना।  ईइवरेण तत्र 
_ कतेव्यं प्रायदिचत्तविधि वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाकरणम्‌ । 
` तत्प्रायदिचत्तविधिः प्रोच्यते --ज्ञानदीक्षाप्रोक्तप्रयोगवदँ योगमार्गेण मनसा अध्वमूर्धन्यवस्थितं 
शिवमालोक्य, तदानीं दीक्षणे यथावृत्तं स्खलितं विज्ञाप्य, तत्प्रतिविधानमूतेऽस्मिन्प्रायरिचत्तक्मेण्याज्ञां 
संपाद्य, विपरीतक्रमेणेककस्य तत्त्वाक्षरस्य तन्नामद्वारेण क्षकारमादावन्ते च संयोज्य, प्रतितत्त्वं 
तत्त्वेश्व रोपस्थापनपूवेकं पृथक्‌ पृथग्होमं कृत्वा, पृथिवीतत्त्वं यावत्‌ तद््गति निवतयेत्‌। एवं कृते 
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प्रायरिचत्तं कृतं मवेत्‌। अन्यथा अनज्ञानिनामभक्तानां च दीक्षाकरणे गुरोनरकप्राप्तिः, दीक्षितस्य 
च न शिवत्वप्राप्तिरिति वचनाद्‌ गतिभ्रंशो दीक्षाकरुर्दीक्षितस्योभयोरपि दुर्वारो भवेदिति कथ्यते । 
एवं चतुदेशषपटलायेसंग्रहः ।। = ॑ 

पञ्चदशषपटले प्रासदमन्त्रजपमेदाः प्रतिपायन्ते। तत्रादौ प्रणवमन्त्रसुष्टिप्रतिपादनसमाप्तौ संहार- ` 
्रस्तावात््राप्तस्य गतिभ्रंशस्यानुषद्भधिकस्य कथनादनन्तरं प्रकृतं मन्वरमेवाधिकृत्य प्रासादमन्त्रविषयः 
प्रोच्यतं इति प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌। ततः प्रणवोच्चारणपू्वकं प्रासादमन्त्रमनुरणद्घण्टानिनाद- 
वद्यथाशक्त्यन्ते नमस्कारयुक्तं तारं जपतः साधकस्य शुद्धवि्यासिद्धिः शीध्रं संमवतीति स्थूल- 
नामकस्य माष्यप्रकारस्य प्रासादमन्त्रजपविधेः प्रतिपादनम्‌ 1 

प्राणायामकालमात्रापरिच्छेदेनात्यन्तं सूक्ष्मतया मनसैव यदि प्रासादमन्त्रजपः क्रियते, सएव 
सृक्ष्मनामको मानसभ्रकार इति सूक्ष्मप्रासादमन्त्रजपविधेनिरूपणम्‌ । अस्य प्रायरिचत्ताथ॑मनुष्ठाने 
सर्वपापक्षयः, सिद्धचर्थमनुष्ठानेऽणिमाद्यष्टसिद्धिरिति फलं वण्यते । 

प्राणायामका उच्चार्थमाणमन्त्रनादं जानन्‌ यः प्रासादमन्त्रं जपति, स मुमुक्षुश्चेद्बन्धनान्मुच्यते । 
साधकदचेत्सिदधिमाप्नुयादिति परनामकस्योपांशुप्रकारस्य प्रासादमन्त्रजपविधेः प्रतिपादनम्‌ । 

उपायज्ञानं विनोपेयज्ञानासंमवास्प्रासादमन्तज्ञानं विना परमेरवरज्ञानं न संमवेदित्युक्तिः। इति 
पञ्चदशपटलायंसंग्रहः । 

घोडक्ापटले प्रास।दमन्त्रस्मैव लक्षणान्तरं प्रतिपाद्यते। अत्र स्वदीघेष्लृतमेदेन प्रासादमन्तरस्य 
प्रकारत्रथं वरण्ते। स्वादिभेदान्ययानुपपत््या प्रासादमन्तरोऽत्र॒ हकार एव विवक्षितः । अतो 
हृस्वो ब्रह्ममन्वः, दीर्घोऽङ्गमन््र, प्लुतस्तु दीर्घमाव्राढयथोगेन दादशान्तं यावदुच्चा्थमाणो मूलमन्त्र 
एवेति रस्वदीर्घप्टृतानां त्रिविधानां लक्षणं वण्यते । 

अन्ये त्वत्र “प्रासादो मूलमन्त्र एव । तस्यैव गमागमेन प्राणायामेन सहोच्चारेण स्वत्वं, 
विषुवतप्रयोगेण संहोच्चारेण दीघंत्वम्‌”” इति लक्षणं वदन्ति । तदयुक्तम्‌ । एवं सत्यत्र प्लृत- 
प्रकारो नोक्त इति दोषो दुर्वार एव । कि च गमागमेन प्रासादमन्त्रजपस्य विधानं पूरवंप्रकरण 
एव प्रतिपादितमित्यत्र पुनः कथनमनथेकमेव स्यादिति तन्मतखण्डनं दश्यते । 

अथ॒ विन्दुमूषितह्स्वदीषंप्लूतानां प्रासदमन्त्राणां जपेन क्रमेण पापक्षय-मोक्ष-आप्यायनानि 
सिच्यन्ति। एवं फट्कारेण सहितस्य प्टृतस्य जपेन वश्यता, तथा तादृशेन दीरघंणोच्चाटनम्‌, 
आदावन्ते च फट्कारयुक्तेन स्वेन मारणं च॒ संमवन्ति। साध्यनाम्न आदावन्ते च हदय- 
मन्तरप्रयोगेण साध्यस्याकर्षणं सिध्यति । एवं हस्वदीर्घप्लृतानां प्रासादमन्त्राणां जपस्य फलप्रतिपादनम्‌ । 

अथ ब्रह्मा ङ्ेभ्योऽन्यतमस्यात्र प्रकरणे प्रोक्तस्य मन्त्रस्य, तथा “सकलं निष्कलं शून्यम्‌ इत्या- 
दिना एकोनविशप्रकरणे विधीयमानानां शिवमेदाष्टकानां मन्त्राणाम्‌, एकविशप्रकरणे वक्ष्यमाणा- 
नामणष्टविधप्रत्ययमन्त्राणां च सिद्धिप्रदत्वसंपादनाय कर्तव्यमनुष्ठानं विधीयते । तथा हि- 
“परमेदवरं लिङ्घादौ संपूज्य, तस्य दक्षिणदिग्भागे साध्यमन्त्रस्य प्रत्यहं संख्योपचयेन पञ्च- 
लक्षसंख्याकं जपं कृत्वा, अन्ते मण्डलपूजापूर्वं॑साध्यमन्तरस्य तपंणान्ते सुवा धृतेन सहस्रदशकं 
जुहयात्‌। ततो मन्त्रः सिद्धि्रदो मवेत्‌” इति । | 

ततः प्रासादमन्त्रस्य दशलक्षात्प्रमृति पञ्चलक्षगुणनेन पञ्चाशल्लक्षप्न्तं जपकरणेन साध्यानां 
फलविशेषाणां प्रतिपादनं दश्यते। एवं षोडशपटलाथसंग्रहः । 

सप्तदशे पटले विज्ञानस्वरूपं प्रोच्यते! तत्र प्रथमं कार्तिकेयस्य प्रदनः “भगवन्‌ ज्ञानविज्ञानयोः 

स्वरूपं स्पष्टं नावगम्यते । करणम्‌तेन ज्ञानेन विज्ञानमात्मस्वरूपं ज्ञेयमिति चोक्तम्‌ । उभयोरपि 
देवदत्तयज्ञदत्तज्ञानयोरिव परस्परसंवेदनस्योक्तत्वात्‌ कतुत्वमेवेह॒ प्रतीयते । एकस्य करणत्वम- 
परस्य कर्मत्वं कथमुपपद्यते इति । 
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तत्रेश्वरेण “आधीयते व्यवस्थाप्यते अनेनेति करणरूपमुपायज्ञानमाधारः, तेन व्यवस्थाप्यमाधे- 
यमुपेयमूतं विज्ञानमात्मस्वरूपं ज्ञात्वा नित्यादिकरमंसु सर्वोऽधिकृतो मवति । अनात्मविदः पशोरत्राधि- 
कारो न संपद्यते। कि च व्यवस्थापनात्मकस्य आधारस्य बृद्धिसंबन्धित्वाद्‌मोगकरणत्वाच्च पुर- ` 
मिति व्यपदेशः । आधेयस्तु व्यवस्थाप्यस्तद्‌मोक्तृत्वादीइवरः आत्मैव विन्ञानमित्यमिधीयते। बुद्धचा- 
दिना पुरथष्टकेन संबद्धो ज्ञानी ईदवरं ज्ञात्वा सिद्धचर्थं मुक्त्यथं च प्रयतते। अतोऽनात्मविदः 
परोरत्राधिकारो न संमवति इति समाधिरूच्यते । | 

ततो बाह्यदारीरात्मिकायां पुरि, अष्टकं का्ेवर्गादिपरप्रकृतिवर्गान्ताष्टकं वर्तत॒ इति धर्यष्टकं 
वेद्यम्‌ । तत्र भूतानां तन्मात्राणां च वर्गो द्िविधः काययेवगेः। करमेन्दरियबुद्धीन्दियवर्गो दिविधः 
करणवगंः। बुद्धचहंकारमनसां वर्गोजन्तःकरणवेः पञ्चमः। तत्प्रकृतिवर्गो गुणाव्यक्तलक्षणः षष्ठः । 
भोक्तृत्वस्वरूपोपकारकवर्गो रागविद्याकलानियतिकालाख्यः कञ्चुकाख्यवगेः सप्तमः । मायामहामाया- 
ख्यः परप्रकृतिवर्गोऽष्टम इति वर्ग्टकों विज्ञेयः । एतेरच सर्वैरपि तत्त्वैव्यप्तत्वेन पूर्थष्टकस्वरूपं 
साघकरवश्यमवगन्तव्यमिति पुरथेष्टकस्वरूपं वण्यते । 

यद्यपि पूरवेक्तिभ्यः सर्वेभ्यः पाशेभ्यो दीक्षयासौ साधको मोचितः। तथाप्यारन्धकार्थकर्मो- 
परोषेनैतेभ्योऽनिर्मोचितः। ततस्तैरारन्धस्यास्य शरीरस्य यावत्कालमवस्थितिस्तावत्कालमसौ बद्ध 
एवं । ततश्च तेभ्योऽपि मोक्षायैतज्जञानं तस्योपयुज्यते। एवं ज्ञात्वा साधकेन पृथेष्टकस्थानां 
पूर्वोक्तानां सर्वेषां तत्त्वरूपाणां पाशानां विशुद्धये तेषां तत्तत्कारणेषु त्यागः कार्यः । तदा सं तेभ्यो 
मुक्तः शिवं ब्रजेदिति साधकस्य मोक्षोपायो न्यरूपि । 

तत्र ब्रह्मस्थाने हदये स्पशंशब्दयोः, केशवस्थाने कण्ठे रसस्य, रुदरस्थाने तालुनि रूपगन्धयोः, 
ईश्वरे ` बुद्धयहंकारमनसा, शिवे परप्रकृतिवगंस्य॒विद्यात्मकस्याष्टमवर्गस्य च त्यागः कार्यः । 
तथा कार्यात्मिनो वर्गंढरयस्य स्वस्थाने, करणादिवगेषञ्चकस्य ईङवरे त्यागः कायैः । ततस्तेभ्यः 
साधको मुक्तो भवेदिति त्यागप्रकारो वणितः। एवं सप्तदश्षपटला्थेसं ग्रहः । 

अष्टादशे पटे कालचक्रं निरूप्यते। अत्र कालचक्रमित्यस्य “बहुनामरिष्टजनककारविशेषाणां 
समूहः" इत्यर्थो वेद्यः । 

पूर्वं दीक्षाप्रकरणे दीक्षितैः कदाचित्‌ सिद्धेरन्यत्रारन्धकार्थकमेक्षयाय जीवनस्योत्क्रान्तिः कतंव्य- 
त्वेनोक्ता। ततो नरेण प्राप्तकालेनोत्क्रान्तिः करतेव्येति तदानुगुण्ये नारिष्टकालविशेषप्रतिपादनायेदं 
प्रकरणमारभ्यत इति प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌ । 

तत्रोडानाडचा व्यहोरात्रं प्राणसंचारे सति वर्षत्रयं जीवनकालः, तथैव दचहोरात्रं प्राणसंचारे 
वर्षद्रयं जीवनकालः, एकाहोरात्रं प्राणसंचारे वषेमेकं जीवनकाल इत्यरिष्टकालनिरूपणम्‌ । एव- 
मकस्मात्प्राणायामकालेऽहसः सूृक्ष्मीमावे मासवट्कजीवनं, तथा तस्यैवातीव दीर्धीमिवेऽहोरात्रं जीवन- 
काल इति वर्णनम्‌ । एवं नाडीत्रयप्राणसंचारविशेषेणापि जीवनकालविशेषो ज्ञेय इत्युक्तिः । 
मध्यमाचारस्तु विषुवत्प्रवाह इति प्रदशितम्‌। एवमरिष्टकालविशेषः प्रोक्त इत्युक्ताथस्योप- 
संहारः । 

इतः परं केषुचित्पुस्तकेषु बृहत्कुमा रीसंवादप्रकरणं दुद्यते। तच्चात्र इलोकसंख्यातिरेकप्रस ङ्गात्‌ 
परकृतम्रन्थोक्तप्रकरणानन्वयाच्च नात्र ग्रन्थे परिगणितुं राक्यते। चतुःरतिकालोत्तरात्प्रक्षिप्तमिति 

~ षष्टप्रकरणे सूचितमित्युच्यते। एवमष्टादशषपटलाथसंग्रहः ।। | 

एकोनविंशे पटे मन्त्रविषये शिवमेदाष्टकं प्रतिपा्यते। . तत्र प्रथमं पञ्चदशे प्रकरणे अणि- 
मादिगुणैरवर्थं षण्मासेस्तु न संशयः" इत्यत्र प्रासादमन्त्रजपाच्छिवश्रेयस्सिद्धेरणिमादेरष्टधा संज्ञामेदो 
निरूपितः। मन्त्रभेदेनापि सा सिद्धिर्भवेद्रा इति कातिकेयप्रहनः। तत्र॒ मगवता सा सिद्धि्मन््- 
मेदेनापि संभवत्येवेति समाधानवणंनम्‌। ततस्तेऽष्टमन्त्रमेदाः “सकलं, निष्कलं, शून्यं, कलाढचं, 
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खमलकृतं, क्षपणम्‌, अन्तस्थं, कण्ठोष्ठम्‌" इति नामनिरदेशपूवेकं सलक्षणं प्रतिपादिताः । लक्षण- 
प्रतिपादनप्रकार : -- | 

सकलम्‌--“हम्‌' इत्येव सकलमन्त्रलक्षुणं सिद्धं मवति । | 

निष्कलम्‌-- "यतोऽसौ ध्वन्यात्मको देवः प्राणवृत्त्या सकलं देहं त्यक्त्वा निष्कामति, ततः स॒ - 
निष्कलः'' इति तत्स्वरूपवर्णनम्‌ । सं च मन्तरोद्धारपटले प्रतिपादितः शिवसंज्ञकः प्रासादमन्त्र एवं 
ऊकाररहित इति सिद्धम्‌ । | ॑ 

शन्यम्‌-- निर्वा सोच्छ्वासौ हित्वा देहे काष्ठवत्स्थितो शून्यमन्त्र इति तल्लक्षणं विधीयते । तत्र 
कुम्मकभ्राणायामकाले जप्यमानो हकार एव शून्यमन्त्र इति निर्णीतम्‌ । 

कलाढचम्‌--प्रियतमापरिचुम्बनादाविव बहिः पुद्रयमुकुलाकारेण वक्तरेणोच्चा्थमाणः कलाढच इति 
तल्लक्षणम्‌ मण्यते । तत्र “अघोरबीजमेव तथोच्चार्थमाणं कलाढचमन्त्र इत्येके । ईशानबीजमेव तथा- 
मृतमित्यपरे'"' इति मतद्वयप्रद्शनम्‌ । 'प्रासादमन्त्र एव तथोच्चाथमाणः कलाढय इति सच्छास्तर- 
विदो वदन्ति” इति वृत्तिकृता स्वमतप्रतिपादनम्‌ । 

खमलकृतम्‌--्राणवृत््या सह नादस्य प्रक्षथेण द्रादगान्ताख्ये आकाशे उच्चायंमाणमिति तत्स्वरूपं 
विहितम्‌। तत्र “केचित्‌ तत्सयोजातबीजमिति वदन्ति । अपरे हृदयबीजमेवेति ब्रुवन्ति इति 
मतद्रयप्रदशनम्‌। ततः “सच्छास्त्रविद्मिः शिरोवीजमेवं तथोच्चाथ॑माणं खमल्कृतं मण्यत ` 
इति वृत्तिकृता स्वमताविष्करणम्‌ । 

क्षपणम्‌ -- उद्घाटितास्पेनोच्चार्थमाणः क्षपणमन्त्र इति तल्लक्षणं विधीयते । तत्र तथोच्चा्थेमाणो 
हकार एव क्षपणमन्त्र॒ इत्येके वदन्ति । अन्ये तथोच्चा्यं माणमघोरबीजमेव क्षपणमन्त्रमित्याहुः । 
हृद्बीजमेव तथोच्चाथंमाणं क्षपणमन्वर॒ इति संच्छास्त्रविद्भिस्च्यत इति वृत्तिकृता मतदयं 
स्वमतं च निरूपितम्‌ । 

अन्तस्थम्‌ -- अपानवृत्त्या बाह्याकाशवाय्वाकाशपूरवेमन्तःप्रविशतोऽनुच्चायेमाणत्वादन्तस्थत्वमित्यन्त- 
स्थमन्त्रलक्षणं वणते । तत्र बिन्दुयुक्तो हकार एव पूर्वोक्तप्रकारेण विद्यमानोऽन्तस्थमन्त्र इति मतान्तरं 
तथा अन्तस्थशब्दस्य तन्त्रेणोमयार्थतया "हः" इति विसगेयुक्तमस्त्रवीजमेव तथामूतमन्तस्थमन्त्र 
इति सच्छास्त्रविद्‌भिरमिधीयत इति वृत्तिकृता स्वमतं च निरूपितम्‌ । 

कण्ठोष्ठम्‌ -- हकार-सकार-रेफ-क्षकार-मकार-लकार-वकार-यकार-अर्धचन्द्रविन्दुयुक्तऊकारेनेवमि- 
रक्षरैर्भुक्तः कण्ठोष्ठचमन्त्रः। स ॒चैकप्रयत्नेनोच्चारणेन साध्य इति प्रतिपाद्यते । 

अन्ते चैते मन्त्रा विधयेशाधिष्ठातुशक्तिभेदप्रतिपादकत्वाच्छक्तिपक्षे ब्रह्मा द्गादिवदाख्याताः । 
एते चाणिमाद्यष्टसिद्धिप्रदा इत्युक्तम्‌ । ततो यत्स्थूलशब्दतामनापन्नं सूक्ष्मं नादस्वरूपं पूर्वं मनत्रोद्धारे 
प्रोक्तं तन्मोक्षप्रदमिति स्मारितम्‌ एवमेकोनविशपटलाथंसंग्रहः ।। 

विके पटे नादस्य शब्दकारणस्य व्याप्ति्वंण्यते। तत्र प्रथमं पूवेपटले नादविषयप्रसज्गाद- 
त्रापि तद्विषयविचारोऽभिधीयत इति प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌ । ततो मन्त्रोद्धारप्रकरणे ` नादाख्यं 
यत्परं बीजं सर्थमृतेष्ववस्थितम्‌” इत्यत्र नादो व्यापकः प्रोक्तः। पूवप्रकरणे तु ` अधोनादस्य, 
ऊष्वनादस्य'' ` इत्युक्तस्तस्योध्वाधिस्तििक्‌स्थितिः प्रतीयते ।  ऊर्ध्वाधिस्तिर्थगवस्थानं चाव्यापक- 
घर्मः। अव्यापकधर्मस्थितिनदि व्यापके कथं संगच्छते । आत्मविषये त्वस्य प्रदनस्य 'पुर्यष्टक- 
समायुक्तो- ह्यध ॒ऊर्घ्वं॑स गच्छति" इत्यनेन समाधानं ्वाणितम्‌ । नादविषये त्वत्रोपपत्तिवेक्त- 
` व्येति कातिकेयप्रदनः ~ 

प्रतिपुरुषं मायावत्‌ काथंमेदेनाव्यापकेन रूपेणैव स्थितत्वान्नादोऽघरचोर््वं॑ति्येक्‌ च संस्थित 
इत्युक्तम्‌ । यदा तु कार्थावस्थातोऽयं निर्गतः कारणस्वमाव एव स्थितः, तदा त्रिषु ऊर््वाघस्ति- 
्यग्लक्षणेषु मार्गेष्वमेदेनावस्थितो व्यापक एवेत्युच्यते। कि च यद्यपि दीक्षयासौ पुरुषो नादसं- 
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बद्धः, तथापि योऽसौ नादः सवेदेहेषु काथंद्रारेण वतंत इत्युक्तः, तस्य त्रयाणां मन्त्रमन्त्रेश्वरतदीश्वरा- 
णामधिष्ठानरूपं मागं यो वेत्ति स एव दीक्षितो मुच्यते। यौ नादव्याप्ति वेत्ति, तस्य गमेसं- 
मूतिनं मवति । नादव्याप्तिज्ञानादेवात्मव्याप्तज्ञानं संमवति। एवं नदस्य व्याप्तिर्वणिता। 
ततो जीवो यावत्कालमात्मानं व्यापिनं न जानाति, तावत्कालं संसारे प्रमति। व्यापकत्वेनात्म- 
स्वरूपवेदनादीक्षितो मुच्यत इत्यात्मव्याप्तिज्ञानस्यावश्यकत्वं बोधितम्‌ । एवं विश्पटलाथसंग्रहः । 
एकविश्ञे पटलेऽणिमाद्यष्टविधसिद्धचाविर्मावसूचका अष्टश्ैत्यया निरूप्यन्ते। अत्र॒ प्रथमं 
प्रासङ्कखिकं नादविषयं परिसमाप्य प्रागुक्ताणिमादयैरवथेसाधकस्य सिद्धिप्रादुर्मावसूचकाः प्रत्यया वक्ष्यन्त 
इति प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌ । 
अत्र प्रकरणे विहितानां मन्त्रप्रयोगाणां यथाविध्यनुष्ठानेनानग्निज्वलनादिफलठे सिद्धे सति साध- 
कस्याणिमाद्यष्टसिद्धिरवश्यं माविनीति ज्ञानमुत्पद्यते। अतोऽनग्िज्वलनादिप्राप्तिः साधकस्याणि- 
माच्ष्टसिद्धिसूचिकेति वणिता। ततोऽनग्निज्वलने, वक्षस्यालमने तथा तत्रैव वृक्षस्याप्यायने, 
पाशानां स्तोमने तथा तत्रैव पाशानामृत्थापने, महापातकनाक्षने तुलापुरुषयोगेन पापपरिच्छेद- 
करणेन पापसंमीकरणे तथा पापक्षपणे, विषसंहरणे, निर्बोजकरणे, ग्रहनाशन, ज्वरनाशने च 
प्रयोवतव्या मन्त्राः; तत्प्रयोगनिवेतंनप्रकाराइच प्रतिपादिताः । व्रिलोचनशिवाचाथेकृते सिद्धान्तसारावली- 
व्याख्याने (क्रियापादे रलो ३८) तथा अघोररिवाचायेकृते द्िशतिकालोत्तरव्याख्याने (पटल १६) च 
अनग्तिज्वलनादौ प्रयोक्तव्यानां मन्त्राणां स्वरूपं निदिष्टमस्ति, परं मुद्रिते मातृकासु च पाठा अशुद्ध- 
मूयिष्ठाः। अथापि सवेत्रिरातिकालोत्तरोक्तलक्षणानुसारेण तन्मन्त्रस्वरूपमेवं स्यादित्यम्पूह्यते -- 
१. अनग्निज्वलने ओं हों रंहोरं हलो नमः। 
२. वृक्षस्यालभने ओं हीं र॑ हो रं हों नमः। 
वृक्षस्याप्यायने ओं ह्वीं वं हलो वं ह्वीं नमः। 
३. पारस्तोभने ओं हों रहौ रं हों नमः। 
पाशस्तोभाल्निपतत उत्थापने विसंननोत्थापने च ओंद्यींयंदह्यौयं ह्यीं नमः। 
४. महापःतकनाशने पूवं कतव्पे ओं ह्लीं लं हयौ लं ह्लीं नमः। 
महाप.तकनःरने पापक्षपणे ओं हं यंदह्यौ यं हं नमः। 
५. विषसंहरणे ओं हं वं हयौ यं हलो नमः। 
६. निर्बाजकरणे प्रथमवत्‌ 
७. ग्रहनाहने ओं ह. हों ह. फट्‌ नमः। 
८. ज्वरनाशने ओं हुं फट्‌, हुं फट्‌, हुं फट्‌, फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ । इति ॥ 
अन्ते चैते लोकपालाधिष्ठातृशक्तिमेदप्रतिपादकत्वाच्छक्तिपक्षे स्थिता इत्युक्तम्‌ । एवमेकविशश- 
पटलाथेसंग्रहः । | 
दाविश्ले पटले प्रासादमन्त्रनिणेयः प्रतिपाद्यते । तत्रादौ ' प्रासादस्य रारीरं कीदृशं, तस्य व्पा्तिर्चं 
कीदशी” इति कातिकेयस्य प्ररनव्णेनम्‌ । ततः पूर्वं मन्त्रोद्धारप्रकरणे एव प्रासादमन्त्रो वणितः 
पुनराक्षेपसंमाधानाभ्यां निर्गतश्च । तेनैवात्र नियः सिद्धः। अतः किमथंमयं प्रन" इत्या- 
रङ्कय “शिवं तत्त॒ विजानीयान्मन्त्रमूति सदाशिवम्‌” इति प्रासादस्य सदाशिवत्वं प्रोक्तम्‌ । 
तस्य सदाशिवत्वं कथं मवतीति तत्स्वरूपज्ञानाय प्ररन इति प्रदनातात्पथविवरणम्‌ । तत्र सिद्धान्त 
कथनाय “प्रासादं पञ्चमन्त्रमहातनुत्वेनाष्टव्रिशत्कलोपेतत्धैन च यो जानाति स एव आचा्थंः। 
प्रासादं सम्यगज्ञात्वा यो दीक्षां करोति गरुः, सं आत्मानं शिष्यं चाधो नयति" थकम्‌नदइत्यादि 
ततः प्रासादमन्त्ररूपः शिवः, सदारिवलूपेण देहेन सर्वं करोति। ब्रह्मादयो देवा अन्ये प्राणिनइच 
सर्वेऽपि प्रासादजा एवेत्युक्तिः। मुमुक्षवो मुनयः, साघकार्च हंसरूपं प्रासादं प्रासादबीजेन नाम्ना, 
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अष्टत्रिशत्कलादिना रूपेण च ध्यायन्ति इत्युक्त्वा स्ेज्ञानोत्तरतोऽष्टविरत्कलानां प्रतिपादनम्‌ । 
“सयोजातादिपञ्चमन्त्राः प्रासादस्य शरीरत्वेन संमवन्ति ” इति कथनेन प्रासादस्य पञ्चमन्त्र- 
महातनुत्वं प्रतिपाद्यते । = 

प्रासादमन्त्रादन्पेषां निरजञ्जनानां मन्त्राणां संख्या दरशसहस्रकोटिरित्युक्तम्‌ । साञ्जनानां मन्त्रा- 
णामपि निर्देशः क्रियते। सद्योजातादीनां शब्दजातत्वेन, ब्रह्मादिकारणेश्वरत्वेन च वणनम्‌ । 
षष्ठं तु परं तत्त्वं शब्दपरिकल्पनातीतमित्युक्तिः । एवं ब्रह्मादिस्थानारोहणसोपानपदपडक्तिं ज्ञात्वा 
तस्मिन्नेव काले मुक्तो भवेदित्युक्तिः। एवं द्वाविशपटला्थसंग्रहः । | 

त्रयोविक्े पटले ज्ञानामृतं प्रतिपाते। अत्र॒ ज्ञानामृतमित्यनेन प्रासादमन्त्रप्रमावो वण्येते। 
तत्रादौ प्रासादनिर्णयप्रकरणस्य शेषमूतमेवेदं प्रकरणमिति प्रकरणसंबन्धकथनम्‌ । ततो यावदीक्षाकर्ता 
गुरु्दहसंविदावस्थितो भवति, तावत्स सकलः पशुधर्मेव । यदा तु सिद्धप्रासादः स प्लृतोच्चारणे 
नादशिखावृत्त्या देहातीताविच्छिन्नदरादशान्तसंविद्‌ भवति, तदायं निष्कलः, शिवसमानघर्मा पाशच्छे- 
दादि कर्तु समर्थो गुरु्मवतीति गुरोः सकलनिष्कलत्ववणेनम्‌ । 

ततः सकलो निष्कलदच भगवान्‌ कथं, केन च ज्ञेय इति च प्रतिपादनम्‌ । तत्र “यः प्राण- 
गमागमप्रवत्यैव प्रतिक्षणं “योऽहं सोऽहं सः' इत्या म्र डितपदेन सदाशिवं ब्रुवन्नेव (जपं कुवंन्नेव ) 
वर्तते, तेन वागात्मप्राणरक्तिदयज्ञानवता विशिष्टेन पुरुषेणेव सकलः सदाशिवो ज्ञायते । निष्कलः 
सर्वतोमुखः परमशिवस्तु कथंचिद्‌ गुरुवक्तरादागमार्थश्रवणेन सर्वोपाधितिरस्कारट्वारेणावगम्यते । 
अथवा योगबलाद्‌ प्रत्यक्षेण ज्ञायते इति भगवतः सकलनिष्कलत्वेन ज्ञानलामप्रकारो न्यरूपि । 

प्रत्यक्षेण भगवत्स्वरूपज्ञानतः शरीरेऽपि प्रतिपत्तिविलीना भवतीत्युक्तिः। उल्काहस्तः करिच- 
द्यथा द्रव्यमालोक्य, ततस्तां त्यजति, तथोपाथेनोपेयं ज्ञात्वा उपायस्त्याज्य इति सदृष्टान्तं कथनम्‌ । 
तत्र “उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते” इत्युपायशब्दार्थप्रदशेनम्‌ । उपायः सकलः, उपे- 
यस्तु निष्कल इति संकलनिष्कलयोः स्वरूपमुपवण्यं तत्र॒ पुष्पगन्धयोवृक्षतच्छाययोदृष्टान्तप्रदशेनम्‌ । 

संकलेऽप्युपाये सकलान्तरमुपायः, एवं निष्कलेऽपि कदाचिन्निष्कलान्तरमुपाथो भवतीत्युक्त्वा, 
सार्धषण्मा्रः सकलप्रासाद उच्चायेमाणक्रमे निष्कलीमवद्‌ ध्वनिमात्रावशेष एव संवेद्यते । ततः 
परं शुडसंविदुदयात्‌ तत्परात्परमेव भवतीति मात्राक्रमेण सकलग्रासादस्य निष्कलीमावक्रमनिरूपणम्‌ । 
कारणपरित्यागक्रमेणापि सकलप्रासादस्य सकलनिष्कलमावो भवेदित्युक्तिः । 

ब्रह्मादीनां हदयादिस्थानं प्रतिपाद्य, एतानि स्थानानि क्रमेणान्यत्र जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तितुर्तुर्या- 
तीतपदान्युच्यन्ते इति प्रतिपादनम्‌। एवं सकलग्रासादस्योच्चारणकाले एतत्पञ्चस्थानस्पदंन- 
मात्मनः सिद्धमेवेति दादशान्ते तस्य गमागमौ भवतः । ततश्च द्वादशान्ते शुद्धसंविदुदथे पर- 
पराप्तिहेतुकं ज्ञानं तत्र संमवतीत्युक्तिः। तत्र “शक्त्या तु जीवो द्वादशान्तं नीयते। ततदच 
दवादशान्तं प्राप्य पुननिवततंते" इति जीवस्य हादशान्तगमागमप्रतिपादनम्‌ । नासाग्राद्‌ इादशा- 
गुले द्रादशान्तस्थानं विद्यते। तदेव निष्कलशिवस्थानं, तत्रैव शुद्धसंविदुदय इति चोक्तमिति 
द्रादशान्तस्थाननिरूपणम्‌। प्रासादशिवज्ञानिनां योगिनां विषयेषु संनिहितेष्वपि व्यापकात्मप्रति- 
पत्तियोगोऽम्यासत एवाविच्छिन्नो वर्तत इत्युक्तिः । | | 

प्रासादनिणेयश्रकरणे ` ्ञानामृतप्रकरणे च प्रोक्तानि सूत्राणि सर्वाण्यपि परमेरवरप्रोक्तान्येव, 
न मया प्रत्तिपादितानि। त्वयाप्येतत्परमशिवोक्तमतितमां गोप्यं नानघिकारिणे प्रदातव्यमिती- 
ङवरेण कातिकेयं प्रति -धिशिष्य कथनम्‌ । 

एतत्प्रासादमन्त्ररूपशिवामृतज्ञानी जीवन्मुक्तो भवेत्‌ । आश्रमचतुष्टयमध्ये यः परमाक्षरवि- 
च्छिवामृतज्ञानीत्यमिधीयते स स्वैकर्मफलं त्यक्त्वा शरीरान्ते शिवं प्रयाति। एवमेव समयादि- 
दीक्षायुक्तः शिवामृतज्ञान्यपि देहान्ते शिवं व्रजतीति शिवामृतज्ञानफलग्रतिपादनम्‌ । 





| | 
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प्रसङ्गात्‌ “कल्याणमित्रादिमगिंप्रदशंकः चोदकः, शास््रव्याल्याता बोधकः, दीक्षाकर्तां मोक्षदः 
इत्याचा्थत्रयप्रतिपादनम्‌। एवं ्रयोविश्षपटलाथसंग्रहः ।। 
चतुविज्ञे पटले प्रासादज्ञानिभिः कर्तव्यः प्रत्यक्षयजनप्रकारो वण्येते। तत्र च प्रथमं “किमेभिः 


प्रासादज्ञानिभिरपि परमेदवरयजनं कार्थम्‌। कर्तव्यं चेत्‌ तत्प्रकारः कीदृशः इति प्ररनः। ` 


शारवतपदप्रापकं यजनं तरपि कर्तव्यमेव । तत्प्रकारइ्च संक्षेपेण वक्ष्यत इति प्रतिज्ञा । 

ततः आत्मनां हृत्प ्कजमीइवरसंबन्धिशक्तिमूताभिनिवृत्त्यार्दिमिरचतु्मिः कलाभिबंद्धमिति नाडी- 
चक्रप्रकरणे प्रोक्तम्‌ । अतस्तत्ककाद्रारा योगाभ्यासक्रमेण प्रासादज्ञानी, वाक्शक्तिकण्डलिन्यामि- 
व्यक्तं हकारौकारोकारबिन्दुष्ठृतोपक्षिप्तेकाररूपशिखामातव्रायुक्तं चतुष्कलं प्रासादमन्त्रं साक्षात्कृत्य यजनं 
कर्तुमारभेत। प्रासादज्ञानिना तत्साक्षात्कारः कर्तुं शक्य एव । यतोऽयं पर्वोक्तिमिडादिनाडीत्रयं 
सदा प्रत्यक्षतः पश्यतीति यजनोपक्रमवणेनम्‌ । 

अथ यजनप्रकारवणेनम्‌ -- कूम्भकादिमेदभिन्नं प्राणायामं कृत्वा, पूवं प्रणवं, ततः प्रासादा- 
क्षरं नमस्कारमन्ते चोच्चार्य प्रत्यक्षीभूतविन्दुरूपं परमेश्वरं मूध्नः प्रमृत्यचंनाप्रकरणोक्तप्रकारेण 
मतिन्यास। ज्गन्यासादिकं कृत्वार्चयेत्‌। ततो बहि्ादशान्ते यजनं काम्‌ । तत्रैव नादशक्तीनां 
परिक्षयान्निष्कलसंविदुदयो ज्ञानिनां संभवतीत्युक्तमिति सूचनम्‌ । एवमत्र प्रकरणे विहितो मन्त्र 
स्या्यन्तयोः प्रणवनमस्कारयोगः सर्वेमन्त्रेष्वपि संबध्यत इति पूर्वं प्रदशितमित्यस्यापि सूचनम्‌ । 
एवं चतुविशशपटलायसंग्रहः । 

पञ्चविश्षे पटले जटादिलिङ्खोद्धारः प्रोच्यते। ““गृहस्थाद्याश्रमिषु मध्ये ज्ञानिनां, तथा नैष्ठि- 
केषु मध्ये भैक्षुकवानभ्रस्थानां जटादिलिङ्खवारिणां केषांचिदज्ञानिनामकस्माद्यदि विषयमोगेषु 
प्रवृ्तिदृरयते, तदा तल्किङ्खाश्रमपरित्यागाय प्रायरिचत्तविधिरव्र बोध्यते" इति प्रकरणप्रतिपाद्य- 
विषयनिदशः। 

ततो नैष्ठिकानां विषये लिङ्खोद्धारप्रकारकथनम्‌ । तत्र॒ विषयेषु प्रवृत्तं जटादिलिङ्गधारिण- 
मज्ञानिनं नैष्ठिकं तं यथाशक्ति पञ्चरात्रं त्रिरात्रं वा उपोष्य, प्रायरिचत्तकरणायाधिवासथेत्‌ । 
अधिवासार्थं सप्तमध्रकरणोक्तप्रकारेण मण्डलयागविधि कृत्वा, तेन प्राक्‌ संन्यासाश्रमस्वीकारकाले 
यो विषयेन्धियान्तःकरणादीनां वाक्डक्तेशच संन्यासः कृतः, तं परिवतंयेत्‌ । एवं परिवतंनादेव 
समयोल्लडघनात्प्राप्तस्य शतवर्षेक्रव्यादत्वरूपदोषस्य निवृत्तिः स्यादित्युक्त्वा, तत्परिवतेनप्रकारनि- 
रूपणम्‌। ततः परिवर्तनेन नैष्ठिकं मौतिकमिव जनयित्वा प्रायरिचत्तविथुक्तं कुर्यात्‌ । एवं 
जटादिलिङ्घसाहारिकीमिष्टि कृर्यादित्युक्तस्य विषयस्योपसंहारः । 

ततो नैष्ठिकेतरविषये प्रायरिचत्तप्रकारव्णेनम्‌। तत्र “सोऽपि प्रत्यहं सुष्टिसंहारक्रमेण मण्डल- 
यागविधिना परमेर्वरमर्च॑येत्‌। तेन विषयासक्तोऽपि न विषयै्बध्यिते' इत्यु क्तिः। एवं पञ्च- 
विश्पटला्थेसंग्रहः । 

षडविश्े पटले अन्त्येष्टिर्वंण्येते। तत्र प्रथमं प्रायदिचत्तप्रस ्खैनान्त्येष्टिरुच्यत इति प्रकरण- 
संबन्धकथनम्‌ । 

ततोऽन््येष्टिकरणप्रकारवणेनम्‌। तत्र॒ प्रागुक्तेन क्रमेणैव शिवमिष्ट्वा, रिवाग्ति जनयित्वा, 
ततस्तं मृतं प्राग्वत्‌ सुमृद्गोमयजकः मस्मना च स्नापयित्वा, वस्त्रपुष्पादिभिरलंकृत्य, अस्त्रमन्त्रेण 
संप्रोक्ष्य, दर्मोपरि उदक्पादं निवेशयेत्‌" इति संक्षेपेण गृहे कतंव्यस्य क्रियाकलापस्य कथनम्‌ । 


ततोऽग्नौ सांहारिकीमिष्टि प्राग्वत्‌ कृत्वा, दीक्षाकौमिव पूर्यष्टकरूपान्तःकरणसंयोगादात्मनो 


ग्रहणं कृत्वा, चितौ अस्त्रमन्त्रेण दर्भैरास्तीयं, तत्रैनमुदक्रिरसं सामान्यशास्त्रप्रसिद्धया निवेदय, 
आग्नेयधारणया अस्त्रमन्त्रेण तत्र॒ संमन्तादग्निमुज्ज्वाल्येत्‌ । अग्निज्वलने वित्तवतां चन्द 
नागरुकाष्ठरितरेषां यथासंमवं सामान्यकाष्ठादिनेवाग्निज्वलनं कायेमित्युक्तिः। ततोऽस्त्रपटं 


~` 





। | 
॥ 
॥ 
|| 

। 





१९५१५ साधेत्रिरतिकालोत्तरम्‌ 


दग्ध्वा, भगवन्तं विगुृज्य स्नायःद्‌ इति मृतदहनविषये इम॑शाने कर्तव्यस्य क्रियाकलापस्य संक्षेपतः 
प्रदशेनम्‌ । 

ततो दीक्षानन्तरं ये प्रमादाच्छास्त्रविट्ितान्‌ नित्यानुष्ठानादीनुल्लङ्घयन्त्याचार्यादयः, ये च 
समस्तसंशयच्छेदहेतोः शास्त्रस्याश्रवणात्‌ संदेहेनापि तानवश्यं परिपाल्यन्ति पूत्रकादयः, येऽपि 
चापरिक्षीणमोगाधिकारमलाः सावका, तेषामेव शुदधच्थमिथं प्रायरिचत्तरूपान्त्येष्टिविधिरुच्यते । 
न॒ समलानामकृतदीक्षाणां परिशुद्धचर्थमित्यत्राधिकारिणां निर्देशः। अनयां चान्त्येष्टचा समथो- 
ल्लडघनप्रपुक्तदोषस्य प्रायश्चित्तविधानात्‌ तदोषविनिर्भुक्ता आचा्थसाधकपुत्रका दीक्षाफलं प्रप्नु- 
वन्तीति प्रोच्यते। एवं षड्विंशपटलारथसंग्रहः ।! 

सप्तविशे पटले विध्ननिवृत्त्यथमस्वयागः प्रोच्यते। विध्नैरुपसृष्टस्य साघकस्य विघ्ननिवृ- 
त्यथमस्त्रयागो वक्ष्यत इति प्रतिज्ञा । 

ततो मण्डलयागविवानग्रोक्तवच्छास्वदुष्टेन कर्मणा मूमिशोधनं कृत्वा, शुद्धे भूतले गोमपरेनो- 
पठेपिते एेशान्यां कुम्भद्रयं स्थापपेदिति कुम्भस्थापनप्रकारवर्णनम्‌ । ततो रजसा मण्डलमालिख्य, 
तत्रास्वयागः कार्थः। अथवा स्थण्डिले पद्ममालिख्य तत्रास्त्रयागः काथं इति पक्षद्रयनिरूपणम्‌ । 
रजस्सु यागकरणे बहवो विघ्नाः संभवेथुः। स्थण्डिलेऽस्त्रयागकरणे नैव॒ विघ्नाः संमवन्ति। 
अतः स्थण्डिलेऽस्त्रयागकरणमुत्तममिति वणनम्‌ । | 

ततो यागकरणप्रकारो वर्ण्यते। तत्र, सप्तमपटलप्रोक्तमण्डलयागपिक्षयास्मिन्यागे कतव्यस्य 
विश्ेषविधेः प्रददोनम्‌। मण्डल्यागे नित्याचेनवद्‌ हृदयमन्त्रेण षड्त्थासनकल्पनम्‌ । अत्र ॒प्राका- 
रास्त्रेण षडत्थासनकंल्पनम्‌। तथावरणविषये मण्डलयागे गर्भावरणलोकपालावरणतदस्त्रावरणानां 
त्रयाणां पूजाकरणम्‌। अस्त्रयागे गर्मावरणास्त्रावरणयोरुभयोरेव पूजाकरणमिति विशेषो निरू- 
पितः। एवमग्निकार्थेऽपि मण्डलयागास्त्रयागयोविषये विशेषः प्रदश्य॑ते । मण्डल्यागे आग्नेय्यां 
दिशि कुण्डकल्पनम्‌। अस्त्रयागे पूर्वस्यां दिशि कुण्डकल्पनम्‌ । मण्डलयागे कुण्डदोधनमस्त्र- 
कवचाभ्याम्‌ । अस्तरयागे प्राकारेण कुण्डशोधनम्‌ । अभ्निजननविषये मण्डल्यागे हृदयमन्व्ः 
प्रयोक्तव्यः। अस्त्रयागे प्राकारेणाग्निजननादिकं कर्तव्यमिति। ततो होमविधिकथनम्‌ । अव्र 
हंफडा वौषडन्तेन पूर्णाहुतिः कार्थेति विशेषो निरूपितः । ततो मण्डलयागस्थे वास्त्रयागस्यापि 
दीक्षाङ्गत्वं सूच्यते । ततोऽस्त्रदीक्षाविधिनिरूपणम्‌ । तत्र निर्वाणदीक्षाप्रोक्तसप्तदशकर्मणां कतेव्यत्वेन 
विधानं, तत्र विशेषविधिप्रदर्चनं च दुर्यते। ततोऽसतरदीक्षां समाप्यान्ते कुम्मेनामिषेकः कार्थं इत्युक्तिः । 

अनेन कर्मणा विनायकादिग्रहप्रयुक्तदोषशान्तिरिति फलविधिः। एवं सप्ताव्ञपटलाथेसंग्रहः । 


अनु बन्धाः 


कालोत्तरमेदेषूपलब्धान्‌ समानजातीयश्लोकान्‌ संगृह्य उपोद्घातान्ते समानजातीयशरलोकपदट्िका 
दत्तास्ति। तत्र सार्धत्रिरतिश्कोकार्धान्‌ प्रथमतो निदिश्य तदधो द्विंशतिकालोत्तरात्‌ (द्वि° का०) 
बृहत्कालोत्तरात्‌ (वृ° का०) तथा, कालोत्तराच्च (का ) तादृशाधनिां स्थानसूची दत्ता। 
पाठान्तरे सति तादृशपदानामधः पाठान्तराणि निदिष्टानि । यदि इलोकार्घाः समानास्तदा केवलं 
अद्नमात्रेण तादृार्घाः समानास्तत्र तत्र ग्रन्थेषूपलम्यन्त इति निदिश्यते। एतदनन्तरं ग्रन्थस्यास्य 
संपादनाय उपगुक्तानां मातृकाणां सूची, तथा वाचकसौकर्थाय साधत्रिशतिकालोत्तरस्य मूलमात्रं 
चानुबध्येते । ` । 

एवमेव ग्रन्थावसाने अनुबन्धे १ त्रयोदशशतिककालोत्तरम्‌, २ षट्सहस्रकालोत्तरम्‌, ३ स्कन्द- 
कालोत्तरम्‌ इति शीर्षकं दत्वा तत्तत्कालोत्तरेभ्यो ग्रन्धान्तरेषूदृताः शोकाः संगृहीताः । 











च उपोद्घातः ५५ 


एवमेव साधेत्रिशतिरलोकाधनिां, तत्र॒वृत्तावुदाहूतरलोकार्घानां, तथा अनुबन्धस्थरलोकार्धानां 
चानुक्रमणिका दत्तास्ति। तदनन्तरं वृत्तावुदाहूतम्रन्थग्रन्थकतंसूची, मूलस्य वृत्तेश्च संपादनावसरे 
उपयुक्तानां ग्रन्थानां सूची च निर्दिष्टा । उपोद्घातोदाहूतानां ग्रन्थानां. विवरणं तत्तत्स्थले 
टिप्पण्यां वा प्रदशितम्‌ । 

यथापूव सस्कृतोपोद्घातस्य संग्रहः फरच्‌माषायाम्‌, तथा आ ङ्गलमाषायां संक्षिप्तसंग्रहरच तत्तद्‌- 
भाषाविज्ञानिनां सौकर्याय प्रदत्तोऽस्ति । 


कृतज्तानिवेदनम्‌ 


एतद्ग्रन्थसंपादनाय मातृका दत्त्वोपकृतवतां मद्रपुरीराजकीयप्राच्यतालपत्रकोशागाराध्यक्षाणां, 
तथा तिरुवण्णामले शिवश्री-चिन्नगुस्क्कल्‌-रामलि ङ्गशिवाचार्याणाम्‌, एतत्पुस्तकसंपादनकाये सर्वत्मिना 
सर्वास्ववस्थासूपकृतवतां श्रीरामानुजय्य द्गार्‌-श्रीसंबन्धरिवाचा्-श्रीसुब्रह्यण्यमहारयानां, नातिचिरेण 
ग्रन्थं सुष्टु मुद्रितवतां श्रीमदरविन्दमुद्रणाल्याध्यक्षाणां तथैतादृशागमसंशोधनप्रकारानादिका्येष्वनू- 
स्यूतमादरं प्रोत्साहं च ददतामस्मदध्यक्षवर्थाणां च हादिकीं कृतज्ञतां समपंयामः। 


श्रीमतो रामकण्ठस्य व्याख्यया सुपरिष्करृतः । 
साधेत्रिरतिकालाख्यो वातुलागमसंग्रहः 
प्रकारितोऽधुना भूयात्प्रसादाय सतामयम्‌ । 
कालोत्तरस्य देवस्य महतः प्रीतयेऽनिशम्‌ ॥ 
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९५16221८, 040 272८८/८‰4 216 45112८414114; 11116 गाला 16४15 112१८ 
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11121101 ग प्रधा 9-8, 271 2150 एष एवल एह पाश्छ2-§ गो तालिला। एषा$ 2 111८ 
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21 ल्ल73] गड] 0 506 87700] ऽप 28 8 1108. 116 0170त्तपा€ 18 5706 
ण एप. 
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17 € ए्लग०पऽ 74{27द-§ 116 ५81 तप [लदा 181111118 10 91 11118166 0ा€ 118८ 
एल १६३९०८६५. [प प175 दाशा, 80116 5096618] 11प215 10 ०6 एलःणि06€त 0 १६७१1८५ 
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10 एलःणिपा प्प्श्च$ 9 1170817, एप 8150 णि गा€§. प्ल का] ०९ €112101€ 0 
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समानजातीय्टोक्षट्िका 


अल्पायुषस्त्विमे मर्त्या अल्पवीर्याल्पनुद्धयः । 
वीयंपराक्रमाः। 


अल्पसत्त्वाल्पवित्तार्च रोममोहासमन्विताः । 
मोहसमन्विताः । 


अत्पग्रन्थं महार्थं च पदार्थानीकसंकुलम्‌ । 
पदार्थानेक 


वक्तुमर्हसि देवेषां प्रसादार्थं मम प्रभो । 
देवेशानुग्रहा्थं 


अथातः संप्रवक्ष्यामि रास्त्रं परमदुलंमम्‌ । 
शास्त्रसद्‌मावमुत्तमम्‌ । 


नाम्ना तु वातुलात्तन्त्राद्दध्नो घृतमिवोद्धृतम्‌ । 


2 


नादाख्यं यत्परं बीजं संवेमूतेष्ववस्थितम्‌ । 


22 


आगोपाकाङ्खगना बाला म्लेच्छाः प्राकृतमाषिणः। 


16, 


अन्तजंलगताः सत्त्वास्तेऽपि नित्यं ब्रुवन्ति तम्‌ । 
तत्त्वं प्रवतितम्‌ । 


स्थूलं सूक्ष्मं परं ज्ञात्वा कमं कुर्या्यथेप्सितम्‌ । 


7 


१. साधंत्रि° -- साधेत्रिरातिकालोत्तरम्‌ 

द्वि° का० -- द्विरातिकालोत्तरम्‌ 

का० -- कालोत्तरम्‌ छ 

बृ० का० बृहत्कालोत्तरम्‌ 
पाठमेदे सति पाठमात्रं निर्दिष्टम्‌ । अन्यत्सर्वं समानम्‌ । पाठमेदामावे स एवार्धदलोकोऽत्राप्यस्तीति 
सूचनाय ,, चिह्र दत्तम्‌ । | 
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स्थूलं शब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्मं चिन्तामयं भवेत्‌ । 


2) 


क = न्व ॐ * 
चिन्तया रहितं . यत्तु तत्परं परिकीतितम्‌ 


1, 


एषा मुद्रा महामुद्रा सवेकामाथंसाधिका । 
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भूतशुद्धि पुरा कृत्वा ततोऽन्तःकरणं कुर । 


2) 


हूद्बीजं पाथिवे युक्तं पाथिवीं धारयेत्क्रमात्‌ । 
धारयेत्सदा । 


विद्यातत्त्वमुकारं तु शिवतत्त्वं मकारजम्‌ । 
तत्त्वमुकारस्तु मकारकम्‌ । 


हृदयं च शिरश्चैव शिखां कवचमेव च । 
शिखा 


हृदयेऽर्चाविधानं तु नामौ होमं प्रकल्पयेत्‌ । 


3 


ललाटे त्वीइ्वरं ध्यायेद्ररदं सवंतोमुखम्‌ । 
चेरवरं 


सार्धत्रि° ३.१ पू० अतः परं प्रवक्ष्यामि स्नानं पापहरं शुमम्‌। 


का० ३.१ प्‌० 


साधेत्रि° ३.५ उ०9 
का० ८.६४ उ० 


साधंत्रि° -५.१ पूर 
` द्वि° का० २.१ पू० 
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चक्रवर्त्युपचारेण सुगन्धामलकादिभिः। 
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# 


यजनं संप्रवक्ष्यामि यथाविष्यनुपूर्वेशः। 
~ यथावदनु 


सार्धत्रि० ५.५ पू० स्नपनं पूजनं चैव हदयेन तु कारयेत्‌ । 


द्वि° का० २.४ पू० 


हूदयेनैव 
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एवं समाप्यते दीक्षा जननादिविवजिता । 


22 
विसंजेयेत्‌ । > 
हुतेनैव तु मुच्यन्ते साधका जन्मबन्धनात्‌ । 
कि 
16. 


रहस्यं सवेतन्त्राणामेष संस्कार उत्तमः, 
तन्त्राणामिदं संस्कारमुत्तमम्‌ । 


विस्तरं त्यज देवेदा संक्षेपात्कथयस्व मे। 


2 


येन विज्ञानमात्रेण पशून्‌ मोचयते क्षणात्‌ । 
मोचयति 


गुण्‌ षण्मुख तत्त्वेन येन मोक्षो ध्रुवं मवेत्‌ । 


2 


प्रयोगेणातिसूक्ष्मेण योगद्ष्टेन मन्त्रवित्‌ । 
प्रयोगेण तु 


दिव्येन योगमार्गेण शक्ति यः प्रेरयेत्त ताम्‌ । 
योगमार्गेण दिव्येन प्रयते समशक्तिना । 


तं विदित्वा महासेन जीवं प्राणमयं बुधः| 
वायुमयं 


योगं तु विषुवं प्राप्य को न मुच्येत बन्धनात्‌ । 
विधिवत्‌ 


नाडीचक्रं परं सूक्ष्मं प्रवक्ष्याम्यनुपूवेशः। 
नाडीचक्रमिदं . 
प्रवक्ष्यामि सूक्ष्मं यत्नेन लेशतः । 


नामे रधस्ता्त्कन्दमड्कु रास्तत्र॒ निरताः । 
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दरासप्ततिसहस्राणि नाभिमध्ये व्यवस्थिताः। ` 


श स्थिता । 
तिर्यगृध्वेमवरचैव व्याप्तं नामेः समन्ततः । 


16, 


चक्रवत्संस्थिता नाडयः प्रधाना दश तासु याः। 
-ह्येता नाडयः परिकीतिताः। 
` ह्येताः नाडयः । 


इडा च पिङ्खला चैव सुषुम्ना च तृतीयिका । 


तथैव हि। 


गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशास्तथा । 


27 


यशस्विनी । 
यशास्तथा । 


अलम्बुषा कुहुर्चैव शङ्खिनी दशमी स्मृता । 
च वा। 
मता । 


दश प्राणवहा ह्येता नाडयः परिकीतिताः। 


~ १९ * * 
2) 
नाडचो द्वात्रिशत्‌ 


प्राणोऽपानः समानरच उदानो व्यान एव च। 


2 


सुमानद्चोदानोऽपि ` 


नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजयः । 
3 न | 


कू्मर्च 


` दत्तधनंजयौ । 
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समानजातीयरत्ोकपटष््िका 
प्राणस्तु प्रथमो वायुनंवानामपि स प्रमुः। 


वायुदंशानामपि 


प्राणः प्राणमयः प्राणो विसगेः पूरणं प्रति। 


विसर्गापूरणं ~~“ 
विसर्गापूरणं 
नित्यमापूरयत्येष प्राणिनामुरसि स्थितः । 
पूरयेत्तेषु मुपरि ` 
स्थितम्‌ । 
पुरयत्येषु 


निश्वासोच्छ्वासंकासंस्तु प्राणो जीवसमाध्रितः. । 


22 


31 


प्रयाणं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राणः प्रकीतितः। 


अपानयत्यपानस्तु आहारं च नृणामधः । 
मनुजामधः। 
अधोन्नयत्यपानस्तु 


मूत्रशुक्लमलान्वायुरपानस्तेन कीतितः। 
शुक्लमूत्रवहो वायु | 
मूव्रशुक्रप्रवहो वायुरपान 


पीतं मक्षितमाघ्रातं रक्तपित्तकफादिकम्‌ । 
कफानि च। 
कफानि च। 
कफानलम्‌ । . 
न 
समं नयति गात्रेषु समानो नाम मारुतः । 
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समानजातीयश्लोकपट्िका 


नित्यं नित्याल्पजन्मा व्यसनयति पशुं यौवने बालमावे 
युवा क 
नित्यानित्यानिजन्म व्यसंनयति तरमथोवने बाल्यामावा 


आक्रान्तो वायुरेकः सं जननमरणैः क्रीडति भ्बान्तसत्त्वैः। 


चाक्रान्तो को विधुनन क्रीडते सवेसत्त्वैः। 
व . - अ जनन क्रीडते. सवंसत्त्वैः। 


नाडीचक्रं यथावस्थं प्रवक्ष्याम्यनुपूरवेशः । 
कथयामि तवाखिलम्‌ । 
कथयामि तवाखिलम्‌ । 
कथयामि तवाखिलम्‌ । 


दशारं चक्रमेतत्त्‌ विभागो जायते यथा । 


(, 


चक्रमेतनु ह्ययते तथा । 
चक्रे म्रमत्यसौ जीवो दशस्थानेष्वनुक्रमात्‌ । 
चक्रवद्‌ भ्राम्यते 

चक्रवद्‌ भ्रमते 


सं जीवौ जीवलोकस्य बुध्यन्ते नैव मोहिताः । 
बुध्यते मोहितः । 
लोकेऽस्य 


जीवः प्रयाति दराधा तेन चक्रं प्रकीतितम्‌ । 


16, 


दशधा गच्छते येन 


नाडीचक्रमिति प्रोक्तं येन संक्रामति ह्यसौ। 
ख्यातं यत्र॒ संक्रमते 
संक्रमत्यसौ । 


गोककमिव हेलामिहतमुत्पतनं निपातनं कुरुते । 
हेखाहत उत्पातनिपात संदा कुरुते । 


ईरवरयोगाद्विषुवत्संक्रान्तिर्चैव सिद्धिसंयोगात्‌ । 
मैध्यसंयोगात्‌ । 


सौरनिथोगादक्षिणमुदगयनं चान्द्रसंयोगात्‌ । 
सौरि चन्द्र 
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साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


अयने सव्यासन्ये द्रौ पुट॑कौ युग्मतो विषुवदाहुः । 
सव्यापसष्ये द्रौ पुटो विषुवमाहुः। 


= _ नै 
संक्रान्तिरितश्चेतरच गच्छतस्तेन समाख्याता । = 
गच्छतश्च समाख्यातम्‌ । 


सौरः सव्यो मांदचान्द्रमसश्चेतरः समाख्यातः । 
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घन्योऽभिषेक इन्दुः सौरः | खल्‌ वद्भिसंधाने । 
यततेत्यभिषेकमिन्दोः सौरः खलू 





ध्यानाद्यो विषुवति. च प्राग्दलसंस्थो नृपावलेपी स्यात्‌ 
ध्याना्या विषुवति प्राग्दल 


तेजस्वी च बुभुक्षा पीडा वा संजायतेऽग्निदिक्पत्र । 
तृष्णा बुमुक्षा पीडा जायते 


याम्ये याम्यो मावो नक्ते नैऋतो विनिदिष्टः। 
नैक्रते नैऋतोऽपि निर्दिष्टः। 


वारुणपत्रे वरूणो मारुतंपत्रे गतो मरुद्मावम्‌ । 
सौम्योऽसौ वायव्ये तपदइच पारुष्पो । 


यां यां दिशमभिगच्छति तदमावं निखिलमायाति । 
यं यं तं तं भावं समस्तमायाति । 


इति खलु पृद्गलचारो नाडीसंधानमण्डलं मुख्यम्‌ । | 
‡ संचार गृह्यम्‌ । ॥ 


कथितमिह सिदिहेतोर्बोद्धव्यं यत्नतः सिद्धम्‌ । 
हेतोर्बोद्धव्यं यत्नतः सिद्धेः । 


सार्धत्रि° ११.१प्‌० सं जीवो जीवक्नीकस्य ज्ञायतेऽव्यात्मगो यथा । 


द्वि° का० ६.१९ पू० 


साघेत्रि° ११.२३ पू 
द्वि° का० ६.२१ पू० 
का० २०.६३ उण9 


तत्वतो ज्ञायते 


संक्रान्ति विषुवं चैव अहोरात्रायनानि च। 
22 # 


रात्राघनानि । 


संक्रान्तिविषुवं 
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अधिमासमृणं चापि ऊनरात्रं धनं तथा । 
चैव ओौमरात्रं 
चैव ओमराव्रं 


ऊनरात्रं ॒क्षुतं ज्ञेयमधिमासो . विजुम्भिका। 
ओमरात्रं भवेद्धिक्का अधिमासो + 


ऋणं च कासो विज्ञेयो निरवासो धनमुच्यते । 
चात्र भवेत्कासो 


उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं वामदक्षिणसंस्थितम । 
संज्ञकम्‌ । 


मध्ये तु विषुवत्प्रोक्तं पुटद्वयविनिःसृतम्‌ । 


विषुवं 


संक्रान्तिः पुनरस्यैव स्वस्थानात्स्थान एव च । 
योगतः । 


इडा च पिङ्कला. चैव अमा चैव तृतीयिका । 
चैव सुषुम्ना च अमयां च समन्विता । 


सुषुम्ना मध्यमे ह्यङ्गे इडा वामे प्रकीतिता ।. 
प्रतिष्ठिता । 


पिङ्खला दक्षिणे ह्यङ्गे एषु संक्रान्तिरुच्यते । 
अमा वें स्कन्द 


ऊर्ध्वं प्राणो ह्यहः प्रोक्त अपानो रात्रिरुच्यते । 
ऊध्वं ह्यहश्चैव रात्रिरेव च। 


विमागा दश प्राणस्य यो वेत्येवं स व्रेदवित्‌ । 
विभागान्दड 
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उदरं पूरयित्वा तु वायुना यावदीप्सितम्‌ । 
पूरयेत्तावद्‌ 


प्राणायामो मवेदेषः पूरको देहपूरकः । 


7 


पिधाय संवेद्राराणि निश्वासोच्छ्वास्वाजितः । 


21 


संपूणेकुम्मवत्तिष्ठेत्प्राणायामः सं कुम्मकः। 
यामस्तु 


मुञ्चेद्वायुं ततश्चोध्वं इवासेनैकेन योगवित्‌ । 
ततस्त्वं मन्त्रवित्‌ । 


निरवासयोगयुक्तस्तु यावदूध्वं सं रेचयेत्‌ । 
उच्छवास वायुमूर्ध्वं विरेचयेत्‌ । 


रेचकस्त्वेष विख्यातः प्राणसंदायकारकः । 


, 


यत्तद्धदि सदा पद्ममधोमुखमवस्थितम्‌ । 
योऽसौ हदि स्थितं पद्म 


विकसत्येतदूरध्वं तु पूरकेण तु पूरितम्‌। 
विकस्यति सं वै पद्यं 


उध्वस्रोतो भवेत्पद्मं कुम्मकेन निरोधितम्‌ । 
तु रोधितम्‌। 


रेचकेन तथा क्षिप्तं स्यः प्राणहरेण तु । 
तु आक्षिप्तं 


मुक्त्वा हृदयप्मं तु उर्ध्वस्ोतो व्यवस्थितम्‌ । 


{लः 2) 
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द्वि° का० ६.३४प्‌० ~ ग्रन्थीन्‌ क्रमेण 


साधेत्रि° ११.१८ उ° भित्त्वा कपाल्द्रारं तु जीवो हचूर्ध्वं तु रेचितः। 


द्वि° का० ६.३४उ० 


विरेचितः। 
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सदाशिवपदं गत्वा न 


32 


11 


मूयो जन्म चाप्नुयात्‌ । ` 


आयामः क्रियते तस्य नान्यस्य तु कदाचन । 


नान्यतस्तु „+ 


स जीवो जीवलोकस्य मया प्रोक्तः समासतः । 


2) 


सुष्टिन्यासं न्यसेत्तत्र 


21 


द्विरम्यासंपदेरितम्‌ । 


खवन्तं चिन्तयेत्तस्मिन्नमृतं साधकोत्तमः । 


22 


अग्नीषोमात्मकं सर्वं 


6, 


` जगत्स्थावरज ङ्गम्‌ । 


चिन्तयेद्िपरीतं तु सिद्धिकामः समाहितः। 


विपरीतं चिन्तयेत्‌ 


स्वदेहं चिन्तये द्विद्ान्‌ 


1 


यस्य यत्कमं चोिष्टं 
निदिष्टं 


दिव्यरूपमनौपमम्‌ । 


` तत्करं परिचिन्तयेत्‌ । 
तस्य तच्चिन्तयेद्‌ बृधः। 


इदं च योऽभ्यसेदेवममृतं सवेतोमुखम्‌ । 
योऽम्यसंति ध्यानममृतं 


अचिरेणैव कालेन सं 


17 


सिद्धिफलमाग्मवेत्‌ । 


सुष्टिन्यासमविज्ञाय कथं युञ्जीत सावकः। 


22 


हन्यान्मुष्टिभिराकाशं 
हस्तमुष्टि 


तुषान्‌ कृयतीव सः। 
खण्डयन्ति तुषानि च। 
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साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


प्रासादं नादमृत्थाप्य जपेद्यः सततं नरः। 
सततं तु जपेद्यदि । 


षण्मासात्प्राप्नुयात्सिद्धि योगयुक्तो न संशयः 


। = 
षण्मासात्सिद्धिमाप्नोति | 


गमागमस्य जपतः सवैपापक्षयो भवेत्‌ । 
` ` जपेन 


अणिमादिगुणैरवर्यं षण्मासस्तु न संशयः । 
षडमिर्मासि रवाप्नयात्‌ । 
षड्भिमसिनं 


गमागमं विदित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः । 


2} 


तन्मयस्तल्कयो मृत्वा षण्मासात्सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तल्लयस्तन्मयो 


स्थूलः सूक्ष्मः परदचेव प्रासादः कथितो मया । 
परदचेति 


प्रासादं ये न बुध्यन्ति ते न बुध्यन्ति शंकरम्‌ । 
जानन्ति जानन्ति 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रासादस्य तु लक्षणम्‌ । 
ह्रस्वं दीर्घं 
हृस्वो दीघेः 


प्लृतं चैव ॒लक्षयेन्मन्त्रवित्सदा । 
प्लृतरचेति 


हृस्वो दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदो मवेत्‌ । 


> 
आप्यायने प्टृतहचेव बिन्दुना मूध्नि मूषितः। 
= प्लुतश्चेति 
स्थूलमेदास््रयः प्रोक्ता वर्योच्चाटनमारणे । ` 
मेदादयः 








१ `" द > "ल "क ” च्या च्य र का क आ 9" ? एका कक ष्क १ ९ , आ कक क क यात 


समानजातीयश्लोकपट्िका 


सार्धत्रि० १६.३ उ० प्लृतेन तु सदा वश्यं कुरुते नात्र संशयः । 
द्वि° का० १०.३ उ० प्लृतोऽपि हि ` 


सा्धत्रि° १६.४ प्‌० दीर्घस्तूच्चाटयेलकषप्रं फट्कारेण न संशयः। 
द्वि° का० १०.४ प° दीघेदचोच्चाटये नियोजितः । 


सार्धत्रि० १६.४ उ० आदावन्ते च स्वस्य फट्कारो मारणे स्मृतः । 
द्वि° का० १०.४उ० । हित । 


सार्धत्रि° १६.५ प्‌० आदावन्ते च॒ हृूदययोग आकर्षणे स्मृतः । 
द्वि° का० १०.५ पू हृदयमाकृष्टौ संप्रकीतितम्‌ । 


सार्घत्रि° १६.५ उ० आकर्षयेद्धरुवं युक्तो योजनानां शते स्थितम्‌ । 
द्वि° का० १०.५ उ० शतैरपि । 


साधैत्रि० १६.६ पू० एवमाकषयेत्साध्यं नाम विज्ञाय तत्त्वतः । 
द्वि° का० १०.६ पू जञात्वा तु 


सार्धत्रि० १६.६ उ० साधकस्य मवेदरेह्वी न्यूना साध्यस्य कीतिता । 
द्वि° का० १०.६ उ० > 


साधेत्रि° १६.७ पू० एवं विदित्वा मेधावी आकर्ष कुरते ध्रुवम्‌ । 
द्वि° का० १०.७ पू° ज्ञात्वा तु 


सार्धत्रि° १६.७ उ० अविज्ञाय त्विदं सम्यङ नैव सिद्धयति सवेदा । 
द्वि° का० १०.७ उ० अविदित्वा साधकः । 


सारधत्रि° १६.८ पू० यागं कृत्वा तु पूर्वोक्तं मन्त्रस्यार्घ्यं॑ च दापयेत्‌ । 
द्वि° का० १०.८ पू प्रदापयेत्‌ । 


सार्धत्रि० १६.८ उ० अर्ध्य दत्वा तु मन्त्रस्य जपं कुयद्विचक्षणः । 
द्वि° का० १०.८ उ० सेकं कृत्वा 


साधेत्रि° १६.९ पू० देवस्य दक्षिणे मागे पञ्चलक्षं स्थितौ जपेत्‌ । 
द्वि° का० १०.९ पू० दक्षिणामूतौ 


~ सार्धत्रि० १६.९ उ० जपान्ते घृतहोमस्तु दशसाहसिको भवेत्‌ । 


द्वि° का० १०.९ उ० ध 


साधेत्रि° १६.१० पू एवमाप्यायितो मन्त्रः कर्मयोग्यो भवेत्ततः । 
द्वि° का० १०.१० पू 1; 





(ष्यप्र 


साधेत्रि° १६.१० उ० 
द्वि° का० १०.१० उ० 


सारघत्रि° १६.११ पु० 
द्वि° का० १०.११ प्‌० 


साघेत्रि° १६.११ उ० 
द्वि° का० १०.११० 


साधेत्रि० १६.२१ पू 
द्वि° कार १०.१२ प्‌० 


साधेत्रि° १६.१२ उ० 
द्वि° का० १०.१२० 


साधेत्रिऽ १६.१३ पू 
द्वि° का० १०.१३ पूर 


सा्ेत्रि० १६.१३ उ० 
द्वि° का० १०.१३० 


सा्धत्रि० १६.१४ पू 
द्वि° का० १०.१४प्‌० 


स(धेत्रि० १६.१४ उ० 
द्वि° का० १०.१४ उ० 


साधेत्रि° १६.१५ पूर 
द्वि° का० १०.१५ पू 


साधेत्रि० १६.१५ उ० 
द्वि° का० १०.१५ उ० 


सार्धत्रि० १६.१६ पू° 
द्वि° का० १०.१६ पू 


साधत्रि° १६.१६९ उ० 
द्वि° का० १०.१६ उ० 


साधत्रि १७.१ पू० 
द्वि° का० ११.१ पू० 


साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


उक्तानुक्तानि कर्माणि सिद्धि यान्ति न संशयः। 
उक्तानि यानि तानि सिद्धचन्त्यसंशयः । 


दशलक्षाणि जपतो जनाः स्वस्थानवासिनः। 
लक्षं जपेद्यस्तु 


वशमायान्ति ते क्षिप्रमिति शास्त्रस्य निरचयः। 
वै तस्य शास्त्रस्येति विनिश्चयः । 


त्रिपञ्चलक्षं जपतो दज्म्रामनिवासिनः। 
लक्षपञ्चदशं जप्त्वा 


ते जना वशमायान्ति आत्मना च धनेन च। 
स्वधनेनात्मनापि च। 


एवं विशतिभिलक्षैः प्रासादस्य षडानन । 

जप्तैः 

देशदेशाधिपान्‌ मन्त्री नियतं वशमानयेत्‌ । 
देडाधिपं 


लक्षाणां पञ्चविशत्या विषयं वशमानयेत्‌ । 
पञ्चविरतिभिलंक्षः 


त्रिशल्लक्षजपादस्य ` वशो वे मण्डली भवेत्‌ । 
त्रिरल्लक्षाणि जप्त्वा तु मण्डलं वशमानयेत्‌ । 


पञ्चत्रिशच्च लक्षाणि जपन्‌ पृथ्वीं वशं नयेत्‌ । 
पञ्चत्रिराज्जपेद्यस्तु पृथ्वीशं वशमानयेत्‌ । 


चत्वारिरज्जपाहेवमीक्षते हाटकेश्वरम्‌ । 
जपेद्योऽसावीक्षते 


लक्षाणि जप्त्वा पञ्चाशद्विद्याधरसंमो भवेत्‌ । 
पञ्चाशल्लक्षजापरन विद्याधरपतिः 


तत्रैव मोदते मन्त्री यावदामूतसंप्ठवम्‌ । 
~ कालं 


अद्यापि संशयो देव ज्ञानविज्ञानयोः स्फुटम्‌ । 
प्रमो । 
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प्रासादं षष्टसंयुक्तं षडन्तेन समन्वितम्‌ । 
प्रासादः संयुक्तः समन्वितः । 


सकलं स्वंभूतस्थं शिवतत्त्वं ` प्रकीतितम्‌ । 


॥\ 
~ 


निष्क्रामति . स्वयं देवो देह न्यवत्मा समारूतः। 
स्वयं निष्क्रमते यस्तु 


निष्कलं तं विजानीयात्षडवणैरहितं शिवम्‌ । 


17 


निश्वासोच्छवसने हित्वा स्थितो देहे तु काष्ठवत्‌ । 
सोच्छ्वासने 


शन्यं तं तु विजानीयाद्धदयेन तु भावयेत्‌ । 
विभावयेत्‌ । 


चुम्बाकारेण वक्त्रेण यत्तत्त्वं परिकीतितम्‌ । 
श्रूयते मुवि । 


कलाढचं तं विजानीयादाकाशस्थमथ श्रुणु । 
दाकाशस्थं च मे श्चुणु। 


ऊर्ध्वनादस्य क्षीणस्य यदन्तं तकीनितम्‌ । 


12 


तत्रस्थं तं विजानीयादाकाशेन त्वलकृतम्‌ । 
तद्‌ दाकाशस्थमलंकृतम्‌ । 


व्यावृतेनैव वक्त्रेण ब्रूयाहेवं जगद्गुरुम्‌ । 
व्यावृतेन तु श्रुत्वा देवं 


दुःखक्षपणमित्युक्तं ततक्षयातक्षपणं स्मृतम्‌ । 
क्षपणहेतुत्वात्तस्य ततक्षपणं 


अधोनादस्य क्षीणस्य यदन्तं परिकीतितम्‌ । 
संवधैवस्थितम्‌ । 


अन्तस्थं तं विजानीयादनुच्चायं प्रकीतितम्‌ । 


12 
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द्वि° का० १४.१२ पूर अणिमाद्यादिसाघनाः । 


साधेत्रि° १९.१२ उ० अनुच्चायेमसंदिग्धं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
द्वि° का० १४.१२ उ० मोक्षस्येति विधीयते । 
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यो वेत्येवमिमां व्याप्ति सवेव्यापी न संशाय: । 
। सं व्यापी तु 


तावद्भ्रमति संसारे यावद्‌ व्याप्ति न विन्दति। 
कि 
विदित्वा व्यापिनं जीवं मुच्यते नात्र संशयः । 
देवं 
यया तृणजल्का नु तृणाग्र यावदागता । 
तु 


उपरिष्टान्निरालम्बा तद्रज्जीवोऽत्र संस्थितः । 


८ 20 


ऊर्ध्वंशून्यमवःशुन्यं शून्यं देहान्तरस्थितम्‌ । 
मध्ये न्यं निरामयम्‌ । 


व्रिशन्यं यो विजानाति मुच्यते स ध्रुवं गृह । 
मुच्यतेऽसौ 


व्याप्तिरचास्य मया प्रोक्ता संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ । 


32 


अतः परतरं नास्ति व्यापकं व्यापकस्य तु। 


3 


अतः परं प्रवक्ष्यामि अष्टधा प्रत्ययो यथा। 


10, 


अनग्निज्वलनं चैव वृक्षस्यालमनं तथा । 


27 


पाशानां स्तोमनं चैव महापातकनाशनम्‌ । 


27 


विषसंहरणं चैव निर्बीजकरणं तथा । 
॥3 


27 


ग्रहज्वरविनाशइच प्रत्ययोऽष्टविघः स्मृतः । 
विनाशौ च विधस्त्वयम्‌ । 
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| द्वि° का० १६.४प्‌० अग्निः योक्तव्यः संयुतः । 





साधत्रि° २१.५९ उ० पञ्चाक्षरप्रयोगेण ज्व॑लत्येव न संशयः । 
द्वि° का० १६.४८० ज्वलत्यग्निनं 
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त्‌ 
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| सा्घेत्रि° २१.७ प° रातेः सप्तभिरुद्घातेरांरन्धो ग्ियते द्रुमः । 
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साघेत्रि० २१.७ उ० भूयश्चाप्यायनं तस्य वारुणे स्रोतसि स्थितम्‌ । 
द्वि° का० १६.६ पू° पुनराप्यायने स्रोतसा वारुणेन तु । 


सा्धत्रि° २१.८ प° स जीवति पुनवृक्षो यथापूर्वं तथैव संः। ` 
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उद्घाताष्टरातेनव क्षिप्रं नाशयति ज्वरम्‌ । 
प्रयोगो ज्वरनाशनः। 


> ++ 


प्रासादः कीद्रो ज्ञेयो व्याप्तिस्तस्य च कीदशी । 
स्तस्यैव, 


शरीरं कीदृशं तस्य कथयस्व महेदवर । 
प्रसूतिः कीदृशी 


प्रासादं यो न जानाति पञ्चमन्त्रमहातनुम्‌ । 


न बुष्यति प्रसादं यः 


अष्टत्रिशत्कलोपेतं नासावाचायं उच्यते । 
त्कलायुक्तं न सं आचायें 
न सं आचाय 


प्रासादं सम्यगज्ञात्वा यो दीक्षां कुरुते गरः । 


10, 


दीक्षां यः 


अधस्ताच्छिष्यमात्मानं नयत्यत्र न संशयः । 
नयते नात्र 
नयते नात्र 


प्रासादान्जशिखान्तस्थो यस्तु दीक्षां करोति सः। 


हि । 
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आचायः संह शिष्येण शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
सायुज्यतां ब्रजेत्‌ । 
सायोज्यतां. ब्रजेत्‌ । 


ब्रह्मा विष्णुरच रुद्रदच इन्द्ररचन्द्रो बृहस्पतिः । 
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प्रजापतिस्तथादित्यः शुक्रः स्कन्दो मुगुस्तथा । 
वृहस्पति 
स्तदादित्याः 
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साधेत्रि° २२.१० उ० 
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साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ये चान्ये प्राणिनो देवाः सर्वे प्रोक्ताः प्रसादजाः । 
येऽपि चान्ये ग्रहुगणाः प्रासादसंमवाः । 
प्राणिनः केचित्‌ 


एते चान्ये च बहवो मुनयः संशितव्रताः । 
16, 


बहूव ऋषयः ` 


ध्यायन्ति परमं हंसं प्रासादं नामरूपतः । 
नामतः परम्‌ । 
परमहंसं प्रासादं नाम नामतः। 


विमागं चास्य वक्ष्यामि यं ध्यात्वामृतमरनुते । 
ज्ञात्वा 
` ज्ञात्वा 

सद्यः कलाष्टसंयुक्तमकाराक्षरजं विदुः । 


चाष्टकलायुक्त संभवम्‌ । 
चाष्टकलायुक्त 


विद्यादुकारजं वाममघोरं च मकारजम्‌ । 
तु 
तु 


बिन्दुजः पुरुषो ज्ञेय ईशानस्तु शिखात्मजः। 


21 


ईशानइच शिखात्मकः। 


एवं मन्त्रास्तु पञ्चैते प्रासादात्संमवन्ति ये । 
स्मृताः प्रासादसंमवाः। 


दशकोटिः सहस्राणां मन्त्राणाममितौजसाम्‌ । 
शत न 


इष्टेन तु प्रसादेन सवे इष्टा न संशयः। 
प्रसादेनैव चेष्टेन भमवन्तीष्टा 


मारुता नव शक्त्याद्या ये मन्त्राः परिकीतिताः। 
मारुतालनशक्राद्या 


+ ११६६ + \ क क भ ् भ सन. १९ 
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अघोरस्तेज इत्युक्तो वायुस्त्पुष्पः स्मृतः । 


‡1 


आकारास्तु मवेदीशः स्वयं देवो महैरवरः। 


27 


सद्योजातस्तु ऋण्वेदो वामदेवो यजुः स्मृतः । 


27 


अघोरः सामवेदः स्यादथवंः पुरुषः स्मृतः । 
वेदस्तु पुरुषोऽथवं उच्यते । 


पञ्चमस्तु परः सूक्ष्मो व्योमव्यापी संदारिवः। 
पञ्चमं यत्परं सूक्ष्मं 


सयोजातस्तु वे ब्रह्मा वामो विष्णुः प्रकीतितः। 


2) 


अघोरो रुद्रदेवत्य ईइवरः पुरुषः स्मृतः । 
त्यः पुरुषर्चेरवरस्तथा। ` 


ईशानः शिवदैवत्यो हूदयादाववस्थिताः । 
ह्यधिदेवाः प्रकीतिताः। 


षष्ठं तु यत्परं ततत्वमसादृश्यगुणैः स्थितम्‌ । 
गुणस्थितम्‌ । 


तस्य देहो न वक्तव्यः प्राकृतंर्गुणसंमवैः। 


72 


ज्ञात्वा परमनिःश्रेणीं पञ्चसंस्थानगामिनीम्‌ । 


क 
1) 


ज्ञातमेव सकृद्येन विस्तृतम्‌ तु तदेव तत्‌ । 
ज्ञानं ज्ञातं विस्मितेनान्तरात्मना । 
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साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


तत्काल एव मुक्तोऽसौ यदा ज्ञातं हि तत्पदम्‌ । 
तत्परम्‌ । 


देहस्थः सकलो ज्रयो निष्कलो देहव जितः । 


27 


2 


आप्तोपदेशगम्योऽसौ सवतः किमपि स्थितः। 


7 


हंस हंसेति यो ब्रयाद्धंसो देवः सदारिवः। 


22 


गुरुवक्तरात्तु लभ्येत प्रत्यक्षं सवेतोमुखः । 
1, 


मुखम्‌ । 


तिलेषु च यथा तलं पुष्पे गन्ध इव स्थितः। 
गन्धः समाधितः । 
गन्धसमाध्ितः । 


पुरुषस्तु शरीरेऽस्मिन्सबाह्याभ्यन्तरे स्थितः । 
पुरुषस्य तथा देहे स 
पुरुषस्य 


कष 


उल्काहस्तो यथा करिचद्‌ द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्‌ । 


101 


तं ब्रजेत्‌ । 


ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य तथा ज्ञानं परित्यजेत्‌ । 


16, 


पुष्पं तु सकलं विद्याद्गन्धस्तस्य तु निष्कलः । 
कै 
27 


स्तस्यैव 


वृक्षं तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला । 
स्कन्द छाया तस्यैव ` 
बिन्दुच्छायास्तस्य 





म) 


न || "त 





= समानजातीयहल्ोकपट्टिका (षप 


सा्धत्रि° २३.७ पू० सकले निष्कलो भावः स्ैत्रैव व्यवस्थितः । 
बृ० का० पत्र २११ 
द्वि° का० ७.७ प° सकलाकलमावेन 


12 


साधत्रि० २३.८ पू० सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा । 
द्वि का० ७.७ उ सकलं विद्यान्निष्कठे निष्कलं तथा । 
बृ का० पत्र २११ सकलं ज्ञेयं निष्कलं तथा । 


सार्ध॑त्रि० २३.८ उ० त्रिमात्र द्विमात्रर्च एकमात्रस्तथेव च । 
का० २९.३३ उ° न 
द्वि° का० ७.८ पू° त्रिमात्रस्तु द्विमात्रस्तु 


सा्घंत्रि° २३.९ प० अधंमात्रा परा सूक्ष्मा तस्या ऊर्ध्वं परात्परम्‌ । 
द्वि° का० ७.८ उ० मात्रः परः सूक्ष्मः प्यूष्वं ` 


सा्धत्रि° २३.९ उ० ब्रह्मा विण्णुडच रुद्ररच ईदवरः शिव एव च । 
का० २४.५० उ9 ४ 
द्वि° का० ७.९ पू° ईरवरइच शिवस्तथा । 


सा्धंत्रि० २३.१० पू० पञ्चधा पञ्चदेवत्यः सकलः परिपठ्यते । 
द्वि° का० ७.९ उ० र 

साघेत्रि° २३.१० उ० ब्रह्मणो हृदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । 
द्वि° का० ७.१० पू ४ 
साधत्रि° २३.११ पू० तालृमध्ये स्थितो रश्द्रो ललाटस्थो महेश्वरः । 
द्वि° का० ७.१० उ० ललाटे तु 


साधंत्रि° २३.११ उ० नादान्ते तु शिवं विद्यात्तस्यान्ते तु परं पदम्‌ । 
द्वि° का० ७.११ पू० नासाग्रे परात्परम्‌ । 


साधेत्रि° २३.१२ प° परस्मात्तु परं नास्ति इति शास्त्रस्य निर्चयः । 
द्वि° का० ७.११ उ० परात्परतरं 


सा्धंत्रि० २३.१२ उ० गमागमः कथं तस्य केन वा नीयते तु सः, 
द्वि° का० ७.१२ पूर छ ॐ 

साधेत्रि° २३.१३ पू० संशयो मे महादेव कथयस्व यथार्थतः । 
द्वि° का० ७.१२ उ० 
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(५ + $ 91 साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


सार्ध॑त्रि° २३.१३ उ० शक्त्या तु नीयते जीवस्तस्मिन्प्राप्य निवरततंते । 
द्वि° का० ७.१३ प्‌० स्वशक्त्या 


सार्धत्रि० २३.१४ पू० अस्यान्तं ते प्रवक्ष्याभि शुणु षण्मुख तत्त्वतः 
द्वि° काऽ ७.१३ उ० तस्यान्तं सं | 


सार्धत्रि° २३.१४ उ० देहातीतं तु तद्विद्यान्नासाम्र द्रादशाडगुलम्‌ 
द्वि° का० ७.१४ पू न्नादान्तं 
बृ० का० पत्र २११ देहातीतः परं विद्यां नासाग्रद्रा 


सार्ध॑त्रि० २३.१५ पू० तदन्तं तद्विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्मुः। 
द्वि० का० ७.१४ उ० अन्तःस्थितं वि | 
बृ० का० पत्र २११ तदन्तं तु वि 


सार्धत्रि° २३.१५ उ० मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । ` 
द्वि° का० ७.१५ पू क 
ब% का० पत्र २११ 21 


सार्धत्रि० २३.१६ पू० तथापि योगिनां योगो ह्यविच्छिन्नः प्रवतेते। 


द्वि° का० ७.१५ उ० योगोऽप्यवि 

बृ० का० पत्र २११ ज्ञानिनां अन्युच्छिन्नः 
साधेत्रि° २३.१६ उ० एतत्तत्परमं गुह्यमेतत्तत्परमाक्षरम्‌ । 
द्वि° का० ७.१६ पूण त्परमं पदम्‌ । 
बृ० का० पत्र २११ मित्येतत्पर 


सार्धत्रि° २३.१७ उ० नातः परतरं ज्ञानमित्याह मगवान्‌ रिवः । 
द्वि का० ७.१७ उ० किचिदित्याह्‌ 
बृ० का० पत्र २१९१ किचिन्नातः परतरं रिवः। 





सार्धत्रि० २३.१८ पू० शिवन्ञानामतं प्राप्यं संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ । 


द्वि का० ७.१८ पू प्रोक्तं ५ 
व° का० पत्र° २११ ह्येतत्‌ इ 
सार्धत्रि० २३.१८ उ० कथितो देवदेवेन परमक्षरनिरणंयः। | 
द्वि° का० ७.१८ उ० अवाप्तं देवदेवैशात्‌ निर्णयम्‌ = 
बृ० का० पत्र २११ कथितं | निणेयम्‌ | । 


सार्धंत्रि° २३.१९ पू० एतत्ते शिवसंद्मावं शिववक्त्राद्विनिःसृतम्‌ । ् 
बृ° का० पत्र २१२ | | | 
द्वि° का० ७.१९ पू० एतद्धि 
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साधेत्रि° २३.१९ उ० 
द्वि° का० ७.१९ उ० 
बृ० का० पत्र २१२ 


साधति ० २३.२० पू 9 
बृ० का० पत्र २१२ 
द्वि° का० ७.२० पू 


सा्घंत्रि° २३.२० उ० 
द्वि° का० ७.२० उ9 
बृ० का० पत्र २१२ 


साधंत्रि° २३.२१ पूण 
द्वि° का० ७.२१ पूण 
बृ० का० पत्र २१२ 


सा्धंत्रि० २३.२१ उ० 
बृ० का० पत्र २१२ 


साधेत्रि० २३.२२ पू 
द्वि° का० ७.११ उण 


समानजातीयश्लोकपटटिका (एणा) 
गुह्याद्गुह्यतमं गुह्यं गृहनीयं प्रयत्नतः । 
तरं ग्रहीतव्यं 
तरं गूहितव्यं 


नाशिष्याय प्रदातव्यं नापुत्राय कदाचन । 
कि 


११ 


नापुत्राय नारिष्याय 

गुरुदेवाग्निमक्ताय नित्यं मुक्तिरताय च। 

देवाग्निगुरु मात्सथेरहिताय च । 
मक्तिरताय च। 


प्रदातव्यमिदं शास्त्रं नेतरेम्यः प्रदापयेत्‌ । 
तस्मै देयमिदं ज्ञानं नान्यस्मे तु कदाचन । 
इतरेषां न प्रदापयेत्‌ । 


दातास्य नरकं याति सिध्येच्चं न कदाचन । 
दातारो यान्ति न सिध्यति 


शिवामृतं मया ख्यातं सत्यं सत्यमिदं तव । 
शिवज्ञानमिदं प्रोक्तं सत्यं मया 


बृ० का० पत्र २१२ शिवामृतमिदं 


सार्धत्रि° २३.२२ उ० एवं ज्ञात्वा तु मेधावी विचरेततु 


द्वि° का० ७.२२ पू० 
बृ० का० पत्र २१२ 


साधेत्रि° २३.२३ पू० 
बऽ का० पत्र २१२ 
द्वि° का ७.२२ उ० 


साधंत्रि° २३.२३ उ० 
द्वि° का० ७.२३ पू° 
बृ० का० पत्र २१२ 


सार्धंत्रि० २३.२४ पूण 
द्वि° का० ७.२३ उ० 
बृ० का० पत्र २१२ 


यथासुखम्‌ । 


विचरेत्स्वं 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भेक्षुकः। 
22 


भिक्षुकः । 


यत्र यत्र स्थितो ज्ञानी परमक्षरवित्सदा। 
तत्र 
3 


विषयी विषयासक्तो याति देहान्तके शिवम्‌ । 


22 


विशयी विषयाशक्तो देहान्तिके 


व द) काया छन 


सि 





(षा साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


सार्धत्रि° २३.२४ उ० ज्ञानदेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः। 
1 9० क० पत्र २ १ र 11 
द्वि° का० ७.२४ पुर . . पापासक्तोऽपि 

~ 


साधेत्रि° २३.२५ पू० ब्रह्महत्याश्वमेधादयैः पुण्यपावैनं लिप्यते । 
द्वि° क{० ७.२४ उण 1) 
बृ का० पत्र २१२ मेधाभ्यां 





सार्ध॑त्रि° २३.२५ उ० चोदको बोधकड्चेव मोक्षदर्च ` परः स्मृतः । 
द्वि° का० ७.२५ प्‌० 1 


4 
सार्धत्रि० २३.२६ पू० इत्येवं त्रिविधो ज्ञेय आचायेस्तु महीतले । 
द्वि° का० ७.२५ उ० इत्येते त्रिविधा ज्ञेया आचार्यास्तु 
सार्ध॑त्रि० २३.२६ उ० चोदको द्येन्मार्गं बोधकः स्थानमादिशेत्‌ । 
द्वि° का० ७.२६ पू त । 
सार्धत्रि० २३.२६ तु° मोक्षदस्तु परं तत्त्वं यज्जञात्वामृतमदनुते । । 
द्वि° का० ७.२६ उ० यद्गत्वा न निवतंते । ६ 
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सार्धत्रि० २४.४ उ० सूरस्य ग्रहणे वत्सं प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ । 
बृ० का० पत्र २१२ प्रत्यक्षं 


सार्धत्रि° २५.१ पू० लिङ्खोद्धारं प्रवक्ष्यामि नैष्ठिकानां तु षण्मुख । 
बु० का० पत्र २१२ नैष्ठितानां 


सार्धत्रि० २५.१ उ० पञ्चरात्रं त्रिरात्रं वा क्षपयित्वाधिवासयेत्‌ । 
बृ० का० पत्र २१२ त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा 


साधंत्रि० २५.४ उ० पञ्चपञ्चाहुतीदंत््वा अरकेषु यथाक्रमम्‌ । 
बृ का० पत्र २१२ दद्यात्प्रतिव . . यथाक्रमात्‌ । 


सार्घेत्रि० २५.५ पू० हृन्मन्त्रेण तु तं दद्यात्संहारेण तु बुद्धिमान्‌ । 
बृ० का० पत्र २१२ कतव्य संहारेणाथ 


सार्धत्रि° २५.५ उ० एवं कृत्वा यथापूर्वं जनयेदत्र नैष्ठिकम्‌ । 
बृं का० पत्र २१२ ~ जनयेत्तत्र 


सारधत्रि० २५.६ पू० इष्टि सांहारिकीं स्कन्द कुयद्व नेष्ठिकस्य तु । 
बऽ का० पत्र २१२ इष्टिसंहारिणीं कृत्वा वे 





= समानजातीयऽलोकपट्िका 


साधेत्रि० २५.६ उ० सुष्टिसंहारन्यायेन इष्ट्वा सिध्यति नैष्ठिकः । 
बृ० का० पत्र २१२ योगेन कृत्वा शुध्यन्ति नैष्ठिकाः । 


साधेत्रि० २५.६ त° आसक्तो विषयेष्वेव कर्मदोषेनं लिप्यते । 
बृ० का० पत्र २१२ विषयेष्वेवं 


„~ 








। 
। 





आ. 


एतदूग्रन्थसं पाद्‌ नायोपयुक्तमातृकाश्ची 


अस्मद्ग्रन्थालयपत्रात्मकहस्तक्िखितमातृकायां विद्यमानो वृत्तिसहितो मागः। अङ्कः टिण० 
७४ वि। इयं मातुका मद्रपुरीराजकीयप्राच्यतालपत्रकोशागारे विद्यमानाया आर्‌. १४४४५ 
अङ्किताया मातृकायाः प्रतिकृतिः । 


अस्मद्ग्रन्थाल्यपव्रात्मकहस्तकलिखितमातुकायां विद्यमानो वृत्तिसहितो मागः। अङ्कुः टि० 
३१७। इयं मातृका तिरूवण्णामले रामल ङ्धरिवाचायेस्य गृहाल्लन्धाया ग्रन्थाक्षरताक्पत्र- 
मातृकायाः प्रतिकृतिः । 


अस्मद्ग्रन्थालयपव्रात्मकहस्तलिखितमातृकायां विद्यमानो मूलमात्रो मागः। अङ्कुः टि° 
७४ए। इयं मातृका मद्रपुरीराजकीयप्राच्यताल्पत्रकोशागारे विद्यमानाया आर्‌० १४४४४ 
अङ्किताया मातृकायाः प्रतिकृतिः। अस्यां मातृकायां २७ तमे पटले दशमश्लोकपयन्तमेव 
विद्यते । 


अस्मद्‌ग्रन्थालयपव्रात्मकहस्तकलिखितमातृकायां विद्यमानो मूलमात्रो भमागः। अङ्कुः टि० 
३१७। इयं मातृका तिरुवण्णामले रमलिङ्रिवाचा्यंस्य गृहाल्लन्धाया म्रन्थाक्षरताक्पत्र- 
मातृकायाः प्रतिकृतिः । 


अस्मद्ग्रन्थालयपत्रात्मकहस्तकलिखितमातृकायां विद्यमानो मूलमात्रो मागः। अङ्कः टि° 
६०। इयं मातृका मद्रपुरीराजकीयप्राच्यताल्पत्रकोशागारे विद्यमानाया आर्‌० १६८०५ 
अद्किताया मातृकायाः प्रतिकृतिः । अस्यां मातृकायामष्टमपटलसप्तमश्लोकस्य चतु्थपाद- 
प्रमृत्येव विद्यते 1 


. मुद्रितम्‌ सा्धंत्रिरशतिकालोत्तरागमः। “राफलतोरल्ला'' इत्याख्येन विदुषा रोमापूर्थां स्थितस्य 


विश्वविद्यालयस्य प्राच्यविमशंपत्रिकायां (संपुट ५० सञ्चिका ३-४ १९७६, २७९-३१८ 
पृष्ठेषु) प्रकारितः। (मूलमात्रम्‌) 











सार्धत्रिशतिकारोत्तरम्‌ 
(मूलभात्रम्‌ ) 








सा्धत्रिश्तिकारोत्तरम्‌ 


प्रथमः पटलः 
भगवन्‌ देवदेवे लोकनाथ जगत्पते । “~ 
मन्त्रतन्त्रं त्वया प्रोक्तं विस्तराद्रस्तुसाधनम्‌ ।१।। 
अल्पायुषस्त्विमे मर्त्या अल्पवीर्याल्पबुद्धयः । 
अल्पसत्वाल्पवित्ताश्च लोभमोहासमन्विताः ।२॥ 
अल्पग्रन्थं महार्थं च पदार्थानीकसंकुलम्‌ । 
वक्तुमहंसि देवेषां प्रसादाथं मम प्रभो ॥।३॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि शास्त्रं परमदुलंभम्‌ । 
नाम्ना तु वातुलात्तन्त्राहध्नो घृतमिवोदुतम्‌ ॥४॥ ;.< 
नादाख्यं यत्परं बीजं स्वेभूतेष्ववस्थितम्‌ । 5 ° 
मुक्तिदं परमं {किच दिव्यसिद्धिप्रदायकम्‌ ।५॥ 
तद्विदित्वा महासेन देशिकः पाशहा भवेत्‌ । 
आगोपालाङ्कना बाला म्लेच्छाः प्राकृतभाषिणः ।॥६॥ 
अन्तजेलगताः सत्वास्तेऽपि नित्यं ब्रृबन्ति तम्‌ । 
स्थूलं सृष्ष्मं परं ज्ञात्वा कमे कुर्याद्यथेप्सितम्‌ ।\५७॥। 
स्थूलं शब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्मं चिन्तामयं भवेत्‌ । 
चिन्तया रहितं यत्त॒ तत्परं परिकीतितम्‌ ।८।। 
सान्तं स्वेगतं शन्यं मात्राद्वादशके स्थितम्‌ । 
बरह्माणि ह्वस्वाः प्रोक्तानि दीर्घां ह्यङ्धानि षण्मुख ।\९॥। 
अनुस्वारो भवेन्नेत्रं सर्वेषां चोपरि स्थितः। 
सविसर्गं भवेदस्त्रमनुस्वारविबजितम्‌ ।\१०॥। 
षष्ठं त्रयोदशान्तं च पञ्चमे विनियोजयेत्‌ । 
शिवं तत्त्‌ विजानीयान्मन्त्रम्‌ति सदाशिवम्‌ ।।११॥ 
षष्ठमस्य द्वितीयं तु चतुथविन संयुतम्‌ । 
द्वितीयात्पञ्चमाच्चेव आदिमं योजयेत्पुनः ।\ १२। 
हन्ति विध्नाञ्डिवास्त्रेण शिखया मूक्तिदं स्मृतम्‌ । 
एतत्पाहुपतं दिव्यं सवेपाशानिङन्तनम्‌ ।। १३।। 
ब्रह्माणि च शिवं साद्धं नेत्रं पादुपतं च यत्‌। 
समासात्कथितः सर्वो मन्त्रोद्धारस्त्वयं शुभः । १४।। 
अस्य मुद्रां प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वं। 
हस्ताभ्यां संस्पुशेत्पादादूध्वं यावत्त मस्तकम्‌ । १५।। 
एषा मुद्रा महामुद्रा सवेकामार्थसार्षिंका । 
करन्यासं पुरा कृत्वा मुद्राबन्धं तु कारयेत्‌ ।। १६॥ 
तलिकां हस्तपष्ठं च अस्त्रबीजेन शोधयेत्‌ । 
कनिष्ठामादितः कत्वा अङ्गुष्ठं चाप्यपरचिमम्‌ । १७॥। 








(4११) 


साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ब्रहणाणि विन्यसेत्तत्र तथेवाङ्कानि यत्नतः । 
प्रासादं विन्यसेत्पश्चाद्र्ापिनं सवतोमुखम्‌ ।। १८॥ 


इति प्रथमः पटलः 
दवितीयः पटलः 


अन्तःकरणविन्यासो भूतशुद्धिस्तयथेव च । 

भूतशुद्धि पुरा कृत्वा ततोऽन्तःकरणं कुरु ।१॥ 
हदबीजं पाथिवे युक्तं पाथिवीं धारयेत्कमात्‌ । 
शिरोऽप्सु तेजसि शिखां कवचं वायुना सह ॥२।॥ 
अस्त्रं च शिवसंयुक्तमाकां धारयेत्सदा 1 
हुंफडन्तेन पटलं भित्त्वा चोध्वं विशेत्ततः ।\३॥ 
पञ्चोद्घाताइच चत्वारस्त्रयो द्वावेक एव च । 
दादशान्ते निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ ।४।। 
दीक्ञायां तु यथा वत्स तत्प्रयोगं समाचरेत्‌ । 
प्रक्रियान्तस्थममतं स्रवन्तं चिन्तयेत्ततः ।\५॥। 
ओमित्यनेन कमलं योगपीठं तदा भवेत्‌ । ` 
सुयंमण्डलसंकाहामकारं ह्यात्मसंभवम्‌ ।६। 
विद्यातत्वमुकारं तु शिवतत्वं मकारजम्‌ \ 
पुयेष्टकं च तन्मात्रं तुर्यातीतं सदाशिवम्‌ ।७॥ 
चिन्तयेत्परमं धाम सुषुम्नाभिन्नमस्तकम्‌ । 
तेनप्लावितमात्मानं परिपूर्णं विचिन्तयेत्‌ ।॥\८।। 
योऽभ्यसेदीदृं मत्यः समाधि मृत्युनाहनम्‌ । 

न तस्य जायते मृत्युरिति शास्त्रस्य निश्चयः ।९॥ 
पश्चाद्गुरोः साधकानां मतस्तु ग्रहणं भवेत्‌ । 
ईशानाद्यास्तु सान्तं मृध्नं आरभ्य विन्यसेत्‌ ।॥। १०॥ 
नेत्रं दत्त्वा तदावाह्यो देवदेवः सदाशिवः । 

सवेज्ञं च तदत्मानं चिन्तथेत्तु विचक्षणः । ११॥ 
हदयं च शिरङ्चेव शिखां कवचमेव च । 
न्यसेदस्त्रं च मन्त्रज्ञो यथास्थानेष्वनुक्रमात्‌ ॥\१२॥। 
हूदयेऽर्चाविधानं तु नाभौ होमं प्रकल्पयेत्‌ । 
ललाटे त्वीक्ष्वरं ध्यायेद्ररदं सवेतोमुखम्‌ । १३।। 
यथाचेने तथाग्नौ च ध्याने स्नाने तथेव च । 
यथा देवे तथा देहे चिन्तथेत्त्‌ विचक्षणः ।\ १४। 
कृत्वान्तःकरणं ह्येवं पश्चाद्राह्यं तु षण्मुख । 
सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमारभेत्‌ ।\ १५।। 


इति हितीयः पटलः 








॥  सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ (५३।\ 


तृतीयः पटलः 


अतः परं प्रवक्ष्यामि स्नानं पापहरं शुभम्‌ । 
सङ्कज्जप्तेन संगृह्य मुदा अस्त्रेण मन्त्रवित्‌ । १।। 
मलस्नानं पुरा कृत्वा सङृज्जप्त्वा तु संहिताम्‌ । 
तामेव मृत्तिकां परचादभिमन्त्य सङृत्सङ्कत्‌ ।*२। 
भागत्रयं ततः कृत्वा एकमस्त्रेण मन्त्रयेत्‌ । 
द्वितीयं ब्रह्मभि्वेत्स शिवजप्तं तृतीयकम्‌ ।\२। 
अस्त्रजप्तेन भागेन दिशां बन्धं तु कारयेत्‌ । 
शिवजप्तेन तीर्थं तु ब्रह्मजप्तेन विग्रहम्‌ ।\४। 
कण्ठयित्वा ततः स्नायाच्छिवतीथंस्य मध्यतः । 
चक्रवर््युपचारेण सुगन्धामलकादिभिः ॥५॥ 
उपस्पृश्य विधानेन सन्ध्यां वन्देत साधकः । 
मन्त्रः सर्वेः सङृद्वत्स उपस्थानं तु कारयेत्‌ ॥६॥ 
अभिषेकं पुरा कृत्वा ततः संध्यां समाचरेत्‌ । 
अस्त्रं न योजयेहेहे क्षिपेत्तद्‌ बहिरेव च ।\७॥ 
हारीरं शोषयेदवत्स ॒तेनात्मनि न योजयेत्‌ । 
विध्नेष्‌ पालजालेषु सदा योज्यं विचक्षणेः ।॥८॥ 
हदयेन ततो विद्वान्‌ पितुदेवांश्च तयेत्‌ । 
संहारं तस्य तीथस्य प्रासादेनेव कारयेत्‌ ।।९॥ 


इति तृतीयः पटलः 


चतुर्थः पटलः 


भस्मस्नानं प्रवक्ष्यामि तदूर्ध्वं च षडानन) 

मन्त्रैः सर्वेः सङृद्‌भस्म अभिमन््य यथाक्रमम्‌ । १ 
जलस्नानं पुरा कृत्वा अस्त्रबीजेन षण्मुख । 
विधिस्नानं ततः कुर्यान्मूध्ने आरभ्य मन्त्रवित्‌ ॥\२॥ 
ईशानेन शिरः स्नायान्मुखं तत्पुरुषेण तु । 

हृदयं बहुरूपेण गुह्यं वं गुह्यकेन तु ॥।३। 
सर्वाङ्धानि त्वजातेन अभिषेकं तु पञ्चभिः) 
उपरिष्टात्प्रसादेन स्नानं कुर्वीत षण्मुख ।।४।। 


इति चतुथः पटलः 
पञ्चम्‌ः पटलः ` 


यजनं संप्रवक्ष्यामि यथाविध्यनुपूवेशः । 
बीजाङ्कुरं पुरा शक्त्या परचादानन्तमासनम्‌ । १ 








(णा 





साधेत्रिशातिकालोत्तरम्‌ 


अनन्तं चान्तगं कर्यात्करमेणेव षडानन । । 
हृदयं कणिका पद्यं धमं ज्ञानादिमेव च।\२॥ 

वैराग्यं च तथेऽ्वयेमीशान्तं . वद्भितो न्यसेत्‌ । 

काक्तिभिः केसरव्यूहं हृदयेन च कल्पयेत्‌ ॥३॥। 

आवाहयेत्ततो देवं हदयेन तु षण्मुख । 

स्थापनं पाद्यमध्यं च तथाचमनमेव च ।।४। 

स्नपनं पूजनं चेव हदयेन तु कारयेत्‌ । 

उक्तानुक्तं च ्यत्किचित्तत्सवं हृदयेन तु ।॥५॥ 

एकावरणमेतत्त॒ सवेकामाथेसाधनम्‌ । 

सवेतन्त्रेषु सामान्यं सवेज्ञानेषु चोत्तमम्‌ ।\६॥। 


इति पञ्चमः पटलः 


षष्ठः पटलः; 


अतः परं प्रवक्ष्यामि अग्निकायंर्विधि कमात्‌ । 
अस्त्रेणोल्लेखनं कु्यद्रिमंणाभ्यक्षणं ततः ॥। १॥ 
शक्तिन्यासं ततो दर्भेह दयेनेव कारयेत्‌ । 

हदा वे शक्तिगभें तु प्रक्षिपेज्जातवेदसम्‌ ।\२॥ 
गर्भाधानादिकं कृत्वा निष्कृति चाप्यपर्चिमाम्‌ । 
हदयेनेव मन्त्रज्ञः सवेकर्माणि कारयेत्‌ ।२।। 
पश्चात्पद्यविधानं तु प्रागुक्तं परिकल्पयेत्‌ । 
शिवादिसवेमन्त्रांइ्च होमयेदनुपुवेशः ।४। 


इति षष्ठः पटलः 


सप्तमः पटलः 


अतः परं प्रवक्ष्यामि मण्डलं सावेकामिकम्‌ । 
भूमिसंशोधनं कत्वा शास्त्रदृष्टेन कमणा ॥। १॥ 
अधिवासं तत॑ः कृत्वा नक्षत्रे ग्‌ रुणान्विते । 
आलिखेन्मण्डलं प्राज्ञः सवसिद्धिप्रदं शुभम्‌ ।\२॥ 
सत्रेण सुमितं कृत्वा चतुरश्रं समन्ततः । 

मध्ये पद्यं प्रतिष्ठाप्यमष्टपत्रं सर्काणकम्‌ ॥२३॥। . 
एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुहस्तमयथापि वा। 
स्वतन्त्रविहितं प्राज्ञो लिखेदावरणत्रयम्‌ ।\४।। 
वाहयेत्पक््िमद्रारमाचायः सुसमाहितः । 
आग्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्तमात्रप्रमाणतः ।।५॥ 
यज्ञकमर्विधि कुर्यात्सुसमिद्धे हृताशने । 





साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ ( 3\/)। 


पूर्वादारभ्य वक्त्रादीन्विन्यसेदनुपुरवेशाः ।\ ६। 

पवित्राणि पुरा न्यस्य शिवाद्धानि न्यसेत्ततः । 
आग्नेय्यां हदयं न्यस्य एेश्ान्यां तु शिरस्तथा ।\७॥। 
नेकऋत्यां तु शिखा ज्ञेया कवचं वायुगोचरे । ॑ 
अस्त्रं दिक्ष्वथ विन्यस्य कणिकायां सदाशिवम्‌ ।८॥ | 
गर्भन्यासविधिः प्रोक्तो द्वितीयावरणे शुणु-+ | 
हृदा पूर्वं समारभ्य लोकपालान्प्रपुजयेत्‌ ।।९॥ | 
[त॒तीयावरणेऽस्त्राणि स्वमन्त्रेण प्रपुजयेत्‌ । | 

संक्षेपेण मया स्कन्द विधानं परिकीतितम्‌ ।१०॥। | 
अनुक्तं यद्भवेत्किचित्तत्सवं म्‌लमाश्चयेत्‌ । | 
एवं विधिविधाननज्ञो दीक्षाकमं समाचरेत्‌ । ११ 


इति सप्तमः पटलः 


अष्टमः पटलः; 


अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि पञ्चतत्वव्यवस्थिताम्‌ । 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाङमेव च ।।१। 
पञ्चेतानि च तत्त्वानि येर्व्याप्तमखिलं जगत्‌ । 
सवतत्त्वानि तत्रेव द्रष्टव्यानि तु साधकंः।\२। 
ब्रह्माण्डे तु निवृत्तिवं शतसद्रावधिस्थिता । 
तदूर्ध्वे तु प्रतिष्ठा स्याद्यावदव्यक्तगोचरम्‌ ।\३॥। 
ततो विद्या नियुक्ता सा यावदिद्येश्वरान्तिकम्‌ । 
शान्तिस्तदूध्वमध्वान्ते शक्तिरेव शिवे पदे ।४॥ 
अन्ञात्वेतानि तत्त्वानि यो दीक्षां कतुंमिच्छति । 
वथा परिश्रमस्तस्य नेव तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥५। 
निवृत्तिः पृथिवी ज्ञेया प्रतिष्ठा आप उच्यते । 
विद्यां तेजो विजानीयाद्रायुः शान्तिः प्रकीतितः ।\६॥ 
शान्त्यतीता भवेद्रयोम तत्परं शान्तमव्ययम्‌ । 

तं विदित्वा महासेन शइवपचानपि दीक्षयेत्‌ ।\७)। 
निवृत्ति हृदथेनेव प्रतिष्ठां शिरसा गुरः 

शिवो विद्यां तु शिखया शान्ति वं कवचेन तु।८। 
शान्त्यतीतं परं व्योम प्रासादेन तु होमयेत्‌ 
एकंकस्य शतं होम्यमित्येवं पञ्च होमयेत्‌ ।९॥। 
पञ्च पूर्णाहुतीदेद्यात्प्रासादेन तु षण्मुख ।| 
प्रायश्चित्तविशुद्धय्थमष्टावेकंकयाहुतीः५। १०॥। 
अस्त्रबीजेन मन्त्रज्ञो होमयेदनुपुवशः । 

एवं समाप्यते दीक्षा जननादिविवजिता । ११॥ 
हृतेनेव तु मुच्यन्ते साधका जन्मबन्धनात्‌ । 
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इयमिष्टिनं प्रकाश्या गोपनीया प्रयत्नतः ।॥ १२॥ 
रहस्यं सवेतन्त्राणामेष संस्कार उत्तमः। 
योनिन्यासादिकं कर्मद्धारणं चाप्यपद्चिमम्‌ । १२।। 
शोधनानुकमं देव कथयस्व यथाविधि । 

दह सप्त च ये शोध्याः पृष्टाहचात्र त्वया गृहं ।\१४॥ 
थस्य यद्बीजमुक्तं तु तद्वक््याम्यनुपुवेशः । 

योनिबीजं तु हदये कल्पयेच्च यथाक्रमम्‌ ।॥ १५॥ 
अचनं प्रोक्षणं चेव ताडनं च तथा परम्‌ । 

संधानं चेव संयोगं निक्षेपं तदनन्तरम्‌ । १६ 

अर्चनं च ततः कुयद्गिभधिानं तयेव च । 

जननं चाधिकारं च भोगं चेव ल्यं तया ॥१७\ 
स्वतत्वे चाहूतिशतं हदयेन तु षण्मुख । 

पाहाच्छेदं तथास्त्रेण दद्यात्पूर्णाहति ततः ॥ १८॥ 
हूदयेनात्र तुद्धारः कतंव्यश्चाप्यनुक्रमात्‌ । 

उद्धारे प्रोक्षणे चेव ताडने च तथेव च ।।१९॥ 
हंफट्कारसमायुक्तं कतेव्यं चान्‌ पूवश । 

संधानं चेव तत्त्वानां कतेव्यं तु यथाक्रमम्‌ ।॥२०।। 
तस्वे तत्वे त्विदं कमं एष एव विधिक्रमः । 
एभिस्तु जोधितेवेत्स विधि प्राप्नोति पुष्कलम्‌ ।२१। 
अन्यथा नैव मुच्यन्ते विधिहीनाः षडानन । 
पूर्णाहृतिप्रदानं च कतेव्यं धारणायुतम्‌ २२ 

अमृतं यत्परं वत्स स्रवन्तं मनसा स्मरेत्‌ । 
दौक्षाप्रकरणे ह्येतद्ोज्यं सवेत्र सवेदा ।२३।। 
लिङ्कोद्धारविधाने च नित्यसंस्कारकमेसु । 
पशोग्रेहणमोक्षं तु यत््वयोक्तं पुरानघ ।२४।। 

पाला आभ्यन्तरा बाह्याः कस्मिन्स्थाने कथं स्थिताः । 
कस्मिन्‌ स्थाने तु विच्छेद्याः सद्य उत्क्रमणं कथम्‌ ।\२५॥ 
पशूनां चेव निदेशं कथयस्व महेवर । 

आदिमस्य द्वितीयेन गृहीत्वात्मानमात्मना ।।२६॥। 
मुष्टिना यावत्स्थानं तन्नयेत्तं सुविचक्षणः । 
विषुवत्संप्रयोगेण ब्रह्मादयस्ते शिवान्तकाः ।\२७। 
एकत्र समतां यान्ति अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दादश्न्ते तु ते छेद्याः शरेणास्त्रेण संयुताः ॥२८॥ 
तडा सायुज्यतां यान्ति समयैः परि्वाजताः। 
अनिदिष्टमसंज्ञं च यत्कृतं तदवथा भवेत्‌ ।\२९।। 
तमुद्दिश्य कृतं कमे मोक्षदं तन्न संशयः । 

सूर्यस्य ग्रहणे वत्स॒विषुवद्योगसंयुतम्‌ ।।३०।। 
आयामान्ते यदा छिन्नं तदा चोत्कमते ध्रुवम्‌ । 
मनसि ग्रथिताः पाशाः सूत्रे मणिगणा इवं ।३१।। 
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हृत्पश्माद्यावत्तत्पद्मं मनस्तन्तुवितानितम्‌ । 

तद्दृष्ट्वा छेदनं कुर्यन्मिनोवृत्त्या मनर्छिदा ।॥३२ ॥ 
मनसा मनसि छिन्ने जीवः केवलतां ब्रजेत्‌ । छ 
विस्तरं त्यज देवेश संक्षेपात्कथयस्व मे ।।३३।। 

येन विज्ञानमात्रेण पशून्‌ मोचयते क्षणात्‌ । 

शृणु षण्मुख तत्वेन येन मोक्षो ध्रुवं भवेत्‌ ।३४ ॥ 
प्रयोगेणातिसुक्ष्मेण योगदृष्टेन मन्त्रवित्‌ । 

दिव्येन योगमागेण शक्ति यः प्रेरयेत्‌ ताम्‌ ।३५॥ 
तं विदित्वा महासेन जीवं प्राणमयं बृधः। 
विषुबत्संप्रयोगेण योजयेच्छाऽ्वते पदे ।॥ ३६ ॥ 

योगं तु विषुवं प्राप्य को न मुच्येत बन्धनात्‌ । 
पृथिव्याद्यन्ननाडीवे शब्दादिगुणवायुभिः ।।३७।। 
आत्माधिदेवता मन्त्राञ्ज्ञात्वा मुक्तस्तु मोचयेत्‌ । 
नाडीविवरसंबन्धा ऊध्वनाला ह्यधोमुखाः ।\३८॥ 
ग्रन्थिद्रययुताः स्वे हंफडन्तेन योजिताः । 
ततश््चोध्वेत्वमायान्ति उद्घातः पूवंवद्गृह ।३९॥। 
क्ष्माद्यानालोक्य मनसा सबाह्याभ्यन्तरं पुनः । 

तत्त्वे तत्त्वे नियोक्तव्या वियुक्ता निरहंकृता ॥४०।। 
ब्रह्माद्याञ्धावयेद्वत्स न पुनजेन्मतां ब्रजेत्‌ । 
तेजञ्चेतो द्विरभ्यस्य आयामो भास्करस्य तु ।४१। 
ताडयित्वा पुरा वत्स ग्रहणं पुवेवद्‌भवेत्‌ । 
भित्त्वागलां न्यसेर्योनि तत्त्वं तत्वेन संधयेत्‌ ॥ 
हाक्तिभिः संपुटीकृत्य वौषडन्तेन निक्षिपेत्‌ ।४२।। 


इत्यष्टमः पटलः 


मवमः पटलः 


अभिषेकं प्रवक्ष्यामि संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ । 
हिताय साधकेन्द्राणां परमेशेन भाषितम्‌ ।१। 
मृण्मयं कलं ह्येकं चन्दनेन विलेपितम्‌ । 
ब्रह्मपत्रपुटं वाथ पद्यपत्रमथापि वा।२॥ 
सवौ षधिय॒तं कृत्वा सवेगन्धोपज्ञोभितम्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा प्रासादं सवंतोमुखम्‌ ।\२॥। 
यागं कृत्वा तु पूर्वोक्तिमभिषेकं तु कौरयेत्‌ । 
शुभनक्षत्रदिवसे मुहूतें करणान्विते ।४॥ 

बहम ङ्कलनिघेषिः शङ्खवादित्रनिःस्वनेः \ 
बरह्मधोषेशच विविधेन ्तगीतसमन्वितेः ॥। 
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अनुज्ञातोऽभिषिक्तश्च आचायः पाशहा भवेत्‌ ॥५। 


इति नवमः पटलः 
"छ 


दृश्चमः षपरटः 


नाडीचक्रं परं सुक्ष्मं प्रवक्ष्याम्यनुपुवेशः । 
नाभेरधस्ताद्यत्कन्दमङकुरास्तत्र निगताः ॥ १॥ 
दासप्ततिसहस्राणि नाभिमध्ये व्यवस्थिताः ॥ 
ति्ेगृध्वमधश्चेव व्याप्तं नाभेः समन्ततः ॥२॥ 
चक्रवत्संस्थिता नाडयः प्रधाना दश तासु याः। 
इडा च पिङ्कला चव सुषुम्ना च तृतीयिका ।३। 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चेव यश्ञास्तथा । 
अलम्बुषा कुहुश्चेव शङ्खिनी दश्षमी स्मृता ।॥४।। 
दश प्राणवहा ह्येता नाडयः परिकीतिताः। 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥५॥ 
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजयः । 

प्राणस्तु प्रथमो वायुनेवानामपि स प्रभुः ।\६॥ 
प्राणः प्राणमयः प्रणो विस्षगेः पुरणं प्रति। 
नित्यमपुरयत्येष प्राणिनामुरसि स्थितः ।\७॥। 
निश्वासोच्छवासकासेस्तु प्राणो जीवसमाभितः । 
प्रयाणं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राणः प्रको तितः ।।८।। 
अपानयत्यपानस्तु आहारं च नृणामधः! 

मृ त्रशुक्लमलान्वायुरपानस्तेन कतित: ।९॥ 

पीतं भक्षितमाध्रातं रक्तपित्तकफादिकम्‌ । 

समं नयति गात्रेषु समानो नाम मारुतः ॥ १०। 
स्पन्दयत्यधरं वक्त्रं नेत्रगात्रप्रकोपनः। 

उद्वेजयति मर्माणि उदानो नाम मारुतः ।॥११। 
व्यानो विनामयत्यङ्धः व्यानो व्याधिप्रकोपनः। 
प्रीतेविनाङकरणो व्यापनाद्रचान उच्यते ।। १२। 
उद्गारे नाग इत्युक्तः कमं उन्मीलने स्मृतः । 
कृकरस्तु क्षुते चेव देवदत्तो विजुम्भणे ।! 

धनंजयः स्थितो घोषे मृतस्यापि न मुञ्चति ।।१३॥ 
इत्येतदायवन्दं हर्दि [च विनिहितं नाभिचक्रपरतिष्ठं 
निश्वासोच्छवासकासेः इवसनपुरमधः कम्पिताघूणितेश्च । 
नित्यं ~ नित्याल्पजन्मा व्यसनयति पशु यौवने बालभावे 
आक्रान्तो वायुरेकः स जननमरणेः क्रीडति भ्रान्तसत्त्वेः ।। १४।। 
नाडीचक्रं यथावस्थं प्रवक्ष्याम्यनुपुवशः । 

दशारं चक्रमेतत्तु विभागो जायते यथा ।\१५॥ 
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चक्रे भ्रमत्यसौ जीवो दशस्थानेष्वनुक्रमात्‌ । 

स जीवो जीवलोकस्य बध्यन्ते नेव मोहिताः । १६॥ 
जीवः प्रयाति दशधा तेन चक्रं प्रकौतितम्‌ । ~ 
नाडीचक्रमिति प्रोक्तं येन संक्रामति ह्यसौ ।। १५७॥ 
हृद्रयोममध्ये पङ्कजमष्टदलं कणिका च तस्यान्तः । 
हदये पङ्कनमकेन्दरग्निहिरण्यद्योताभाः शर्व्तेयस्तस्मिन्‌ । १८॥ 
उपरिचरी खल शक्तिस्तासां प्राग्भाविनी शिवस्य ततः। 
दक्तिचतुष्टयपङजमध्ये पुरुषोऽलिरिव सं लनः ।\१९॥ 
शून्यमरुत्संदंशकगृहीतक रणात्मको हचुभयतोऽपि । | 
संयाति यत्र नेयः शुष्कदलं मारुतेन ब ।\२०॥ 

श्राम्यति पडङ्कजमध्ये कलाचतुष्कात्मपाहसंरुधः । 
गोलकमिव हेलाभिहतमुत्पतनं निपातनं कुरुते ॥२१।। 
ईइव रथोगाद्िषुवत्संक्रान्तिश्चेव सिद्धिसंयोगात्‌ । 
सौरनियोगादक्षिणमुदगयनं चान्द्रसंयोगात्‌ । २२ 

अयने सव्यासव्ये हौ पुटकोौ युग्म॑तो विषुबदाहुः । 
संक्रान्तिरितश्चेतश्च गच्छत॑स्तेन समाख्याता ।\२३॥ 

सौरः सव्यो मागेऽचान्द्रमसश्चेतरः समाख्यातः । 
धन्योऽभिषेक इन्दुः सौरः खल्‌ बह्भिसंधाने ।२४।। 
ध्यानाद्यो विषुवति च प्राग्दलसंस्थो नृपावलेपी स्यात्‌ । 
तेजस्वी च बुभुक्षा पीडा वा संजायतेऽग्निदिक्पंत्रे ।।२५।। 
याम्ये याम्यो भावो नेऋेते नेऋतो विनिदिष्टः। 
बारुणपत्रे वरुणो मारुतपत्रे गतो मरुद्‌ भावंम्‌ ।\२६॥ 
सौम्ये सौम्यो भावस्त्वंशे त्वेशः समाख्यातः । 

यां यां दिश्ञमभिगच्छति तदभावं निखिलमायाति ।२७॥ 
पत्रान्तराल्योगाच्छन्यमिवात्मा ततो भाति । 

इति खल्‌ पुदगलचारो नाडीसंधानमण्डलं मुख्यम्‌ ॥ 
कथितमिहं सिद्धिटेतोर्बोद्धव्यं यत्नतः सिद्धम्‌ ।॥२८॥ 


इति दशमः पटलः 


एकादयः पटलः 


सं जीवो जीवलोकस्य ज्ञायतेऽध्यात्मगो यथा । 
संशयो मे महादेव प्रसादीभव शलधुक्‌ ।। १।। 
जीवस्य पुरुषाख्यस्य दरेनं शुणु षण्मुख । 
कथयामि न संदेहः पुत्रस्नेहाद्िशेषतः>।॥२।। 
संक्रान्ति विषुवं चव अहोरात्रायनानि च। 
अधिमासमृणं चापि ऊनरात्रं धनं तथा ।३॥ 
ऊनरात्रं क्षुतं ज्ञेयमधिमासोे विजुम्भिका। 
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ऋणं च कासो विज्ञेयो निश्वासो धनमुच्यते ।।४। 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं वामदक्षिणसंस्थितम्‌ । 

मध्ये तु विषुवत्प्रोक्तं पुटद्वयविनिःसृतम्‌ ।५॥ 
संक्रान्तिः पुनरस्येव स्वस्थानात्स्थान एव च । 
इडा च पिङ्कला चैव अमा चवं तृतीयिका ।६। 
सुषुम्ना मध्यमे ह्यङ्धो इडा वामे प्रकीतिता । 
पिङ्कला दक्षिणे ह्यङ्खे एष्‌, संक्रान्तिरुच्यते ।\७॥। 
ऊध्वं प्राणो ह्यहः प्रोक्तः अपानो रात्रिरुच्यते । 
विभागा दश्च प्राणस्य यो वेत्येवं स वेदवित्‌ ॥८॥। 
आयामो देहमध्यस्थः सोमग्रहणमिष्यते । 

देहातीतं तु तं विद्यादादित्यग्रहणं बुधः ।\९॥ 
अयुते दवे सहतं तु षट्शतानि तथेव च । 
अहोरात्रेण योगीन्द्रो जपसंख्यां करोति सः ।१०। 
प्राणायामं समासेन कथयामि तवाखिलम्‌ । 
उच्चारयेत्त्‌ प्रणवं स्वरेणेकेन योगवित्‌ ॥११॥ 
उदरं पूरयित्वा तु वायुना यावदीप्सितम्‌ \ 
प्राणायामो भवेदेष पूरको देहपूरकः ।। १२।। 
पिधाय सवदाराणि निश्वासोच्छवासबजितः । 
संपु्णकुम्भवत्तिष्ठेत्प्राणायामः सं कुम्भकः ।।१२। 
मुञ्चेद्वायुं ततश्चोध्वं इवासेनकेन योगवित्‌ । 
निक्वासथोगयुक्तस्तु यावदरध्वं स रेचयेत्‌ । १४॥ 
रेचकस्त्वेष विख्यातः प्रागसंशयकारकः । 

यत्तदरुदि संदा पञ्ममधोमुखमवस्थितम्‌ ।\ १५।। 
विकसत्येतदूर्ध्वं तु पूरकेण तु पूरितम्‌ । 
ऊरध्वंस्रोतो भवेत्पद्मं कुम्भकेन निरोधितम्‌ ।\ १६॥ 
रेचकेन तथा क्षिप्तं सद्यः प्राणहरेण तु । 

मुक्त्वा हदयपदं तु उध्वस्रोतोव्यवस्थितम्‌ ।॥ १७॥ 
रेचितो गच्छति हचूर्ध्वं ग्रन्थि भित्वा क्षणेन तु। 
भित्वा कपाल्दारं तु जीवो हचयुध्वं तु रेचितः ॥१८॥। 
सदाशिवपदं गत्वा न भूयो जन्म चाप्नुयात्‌ । 
आयामः क्रियते तस्य नान्यस्य तु कदाचन ।। 

स॒ जौवो जीवलोकस्य मया प्रोक्तः समासतः ।१९॥ 


¶इत्येकादशः पटलः 


= द्रादश्चः पटलः 


चन्द्राग्निरविसंयुक्ता आद्या कुण्डलिनी तु या। 
हृत्प्रदेशे तु सा ज्ञेया अडकुराकारवत्स्थिता ॥\१।। 
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सुष्टिन्यासं न्यसेत्तत्र द्विरभ्यासपदेरितम्‌ । 

स्रवन्तं चिन्तथेत्तस्मिन्नमृतं साधकोत्तमः । २ 
अग्नीषोमात्मकं सवं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ । त 
चिन्तथेद्विपरीतं तु सिद्धिकामः समाहितः ॥२।। 

स्वदेहं चिन्तयेदिद्रान्दिव्यरूपमनौपमम्‌ । 

यस्य यत्कमे चोिष्टं तत्कमं परिचिन्तयेत्‌ 1।४।। 

इदं च योऽभ्यसेदेवममृतं स्बेतोमुखम्‌ । 

अचिरेणेव कालेन स सिद्धिफलभाग्भवेत्‌ ।५। 
सृष्टिन्यासमविन्ञाय कथं युञ्जीत साधकः। 
हन्यान्मुष्टिभिराकाचं तुषान्कुटरयतीव सः ।\६।। 


इति द्वादशः पटलः 


त्रयोदशः पटलः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि सुष्टि मन्त्रलिपिः कमात्‌ । 

यथा तु सकलो देवो निष्कलेन समन्वितः । १।। 
कलामुत्पादयामास सवेमन्त्रप्रवतिकाम्‌ । 

ओंकारमूध्नि मध्यस्थ ओंकारव्यापकस्तया ।२॥ 
ओंकारप्रथमां रेखामकारं सुजति प्रभः । 

विद्या नाम कला सातु वणं वणं व्यवस्थिता ।\३॥ 
ओंकारस्य उकाराभा रेखा या संप्रदृश्यते । 

प्रतिष्ठा नाम सा ज्ञेया उकाराक्षरसंभवा ।।४॥ 
मूध्नि तस्य भवेद्यासौ सृक्ष्मरेखा निरञ्जना 
मकारो ह्यभवत्तत्र निवृत्तिर्नाम सा कला ॥५॥ 
ओंकारम्‌ध्नि संयुक्ता ल्य ओंकारम्‌धेनि । 

रेखेयं व्योम्नि निर्वाणा सा कला शान्तिरुच्यते ।६॥ 
संयोगात्संप्रकाश्छेतं निष्कले सकले स्थिता । 
मूधेन्याक्रान्तं ओंकारे शब्दस्तत्र तु जायते ।७॥ 

सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा बिन्दुना सहिता मता। 
दीपादिव महत्तेजो विष्फलिद्धशिखान्वितम्‌ ।\८। 
निपतन्ती त्रिधा याति क्िवविद्यात्मकं्येथा । 
शान्तिविद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिशचेति ताः कलाः ॥९॥ 
या कला रेखिनी तत्र पतिता बिन्दुनौ सह । 
सविद्येशः शिवः प्रोक्तो देवदेवः सदाशिवः । १०।। 
प्रथमं तस्य तद्रीजं नादबिन्दुरितीरितम्‌ । 

न जहाति परं स्थानं शारवतं ध्रुवमव्ययम्‌ ।। ११ 
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बिन्द्‌ं तदुदरे क्षिप्त्वा मातुवत्परिरक्षति । 

तस्थोध्वं वामपावर्वेऽथ विष्णुबोजं प्रतिष्ठितम्‌ ।। १२।। 
दक्षिणं ब्रह्मयोनिस्थमेकमेव त्रिधा स्थितम्‌ । 
पार्वबिन्दुढयोपेता सा रेखा मध्यतः स्थिता ।१३॥ 
तत्र देवः शिवः सृक्ष्मो ग्‌ढस्तिष्ठति शंकरः । 

तद्रीजं परमं देवः हक्तिगर्भो महेरवरः \\ १४।। 

यतः प्रवतेते स्वं मन्त्रतन्त्रं चराचरम्‌ । 

अव्यक्तं परमं सूक्ष्मं शक्तिदेहं निरञ्जनम्‌ ।। १५) 
शिवं त्वनादिनिधनं यं बुद्धवा नाभिजायते। 
दक्षिणस्थं हि यद्रीजं ज्ञानशक्तिः परा हि सा॥१६)। 
तद्रीजमयरं ब्रह्मा यत्र गृढः स तिष्ठति। 

वामगोऽथ परो बिन्दुः क्रियाशक्तिः परा हि सा।\१७) 
तत्र विष्णुः स्वयं बीजे ग्‌ढः सूक्ष्मो निरञ्जनः) 

एष देवोऽपि सगंस्थो विसृष्टो यः स शम्भुना ।॥१८॥ 
निगृढत्वान्न पश्यन्ति येन सृष्टं चराचरम्‌ । 
विसर्गाज्जायते सृष्टिरीश््वरः प्रभुरेव सः ।१९॥ 
विुष्टं येन तदजं विसमेस्तेन चोच्यते । 

तेन चापूरितमिदं जगत्सवं च तन्मयम्‌ ।२०॥ 
दक्तिरहिमिसम्‌हेन शतशोऽथ सहलरशः 

सृजति ग्रसति द्येष संयोजकविथोजकः । २१॥। 
ज्ञानशक्त्या च भगवाननुगृह्ाति वं शिवः, 
विसर्गाच्च भवेत्सृष्टिः संहारो बिन्दुना सह्‌ । 
निर्वाणं तत्वविज्ञानं तन्त्रविस्तारगो चरः ।।२२॥ 


इति त्रयोदशः पटलः 


चतुर्दशः पटलः 


संहारश्चैव सृष्टिश्च सवं निगदितं प्रभो । 
दीक्षितानां गतिश्ंशं [ संक्षेपात्‌ | कथयस्व मे।१॥ 
मायाविनि शठे कूरे निःसत्वे कलह्रिये । 
गतिशंशकरे योगे , तत्वं तच्छृणु षण्मुख ।॥२॥। 
विधाय मूध्नि क्षिप्तस्य आयामे शशिनः क्रमात्‌ । 
पूर्वेवन्मनसालोक्य गति तस्य निवतंयेत्‌ ।२॥। 
संहारंपुटं कूटमादावन्ते षडानन । 


मातृकायां शतं हृत्वा एककस्य पुथक्‌ पृथक्‌ ।\४।। 


इति चतुदेशः पटलः 
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पञ्चदशः परः 


प्रासादं नादमुत्थाप्य जपेद्यः सततं नरः । 
षण्मासात्प्राप्नुयात्सिद्धि योगयुक्तो न संशयः ।। १।। 
गमागमस्य जपतः सवेपापक्षयो भवेत्‌ । 
अणिमादिगुणेइवर्थं षण्मासेस्तु न संशय+।२॥। 
गमागमं विदित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः। 
तन्मयस्तल्लयो भूत्वा षण्मासात्सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।\३॥ 
स्थूलः सूक्ष्मः परश्चेव प्रासादः कथितो मया । 
प्रासादं ये न बुध्यन्ति ते न बुध्यन्ति शंकरम्‌ ।।४।। 


इति पञ्चदशः पटलः 


षोडशः पटलः 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रासादस्य तु लक्षणम्‌ । 

स्वं दीर्घं प्लृतं चेव ॒लक्षयेन्मन्त्रवित्सदा ।१। 
हृस्वो दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदो भवेत्‌ । 
आप्यायने प्लृतश््चेव बिन्दुना मूध्नि भूषितः ।२॥। 
स्थ लभेदास्त्रयः प्रोक्ता वदयोच्चाटनमारणे । 

प्लृतेन तु सदा वह्यं कुरुते नात्र संशयः ।\३।। 
दीर्घस्तुच्चाटयेल्क्षप्रं फट्कारेण न संशयः । 
आदावन्ते च ह्वस्वस्य फट्कारो मारणे स्मृतः ।॥४।। 
आदावन्ते च हदययोग आकषणे स्मृतः । 
आक्येद्‌ ध्रवं युक्तो योजनानां शते स्थितम्‌ ।\५॥ 
एवमाकषयेत्साध्यं नाम विज्ञाय तत्त्वतः । 

साधकस्य भवेदरह्लौ न्य॒ना साध्यस्य कीतिता ।\६।। 
एवं विदित्वा मेधावी आकषं कुरुते ध्रुवम्‌ । 
अविज्ञाय त्विदं सम्यडः नेव सिध्यति सवेदा ।७॥। 
यागं कृत्वा तु पूर्वोक्तं मन्त्रस्या्पं च दापयेत्‌ । 
अर्घ्यं दत्वा तु मन्त्रस्य जपं कुर्याहिचक्षणः ।\८।। 
देवस्य दक्षिणे भागे पञ्चलक्षं स्थितो जपेत्‌ । 
जपान्ते घतहोमस्तु दशसाहस्रिको भवेत्‌ ।९।। 
एवमाप्यायितो मन्त्रः कर्मयोग्यो भवेत्ततः । 
उक्तानुक्तानि कर्माणि सिद्धि यान्ति न संशयः ।॥\१०॥ 
दशलक्षाणि जपतो जनाः स्वस्थाच्वासिनः। 
वशमायान्ति ते क्षिप्रमिति शास्त्रस्य निश्चयः ।।११।। 
त्रिपञ्चलक्षं जपतो दशग्रामनिवासिनः । 

ते जना वशमायान्ति आत्मना च धनेन च ॥१२। 











५/1 साधेत्रिरातिकालोत्तरम्‌ 


एवं विशतिभिलेक्षेः प्रासादस्य षडानन । 
देशदेशाधिपान्मन्त्री नियतं वशमानयेत्‌ ।।१३॥ 
लक्षाणां पञ्चविंशत्या विषयं वशमानथेत्‌ । 
तरिशल्लक्षजपादस्य वशो वं मण्डली भवेत्‌ । १४॥। 
पञ्चत्रिंशच्च लक्षाणि जपन्पु्वों वशं नयेत्‌ । 
चत्वारिशज्जयाहेवमीक्षते हाटकेहवरम्‌ ।। १५॥ 
लक्षाणि जप्त्वा पञ्चाड़ाषिद्ाधरसंमो भवेत्‌ । 
तत्रेव मोदते मन्त्री यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।\ १६ 


इति षोडशः पटलः 


सप्तद्‌श्चः पटल; 


अद्यापि संशयो देव ज्ञानविज्ञानयोः स्फुटम्‌ । 

कथं वा ज्ञायते ज्ञानं कथं वा ज्ञेयमुच्यते ।१॥ 

विज्ञाय पुवेमाधारं पड्चादाधेयमेव च । 
| आधाराधेयवित्प्ाज्ञः समर्थः स्वकर्मसु ॥।२॥ 

आधारः पुरमित्युक्तमाधेयस्त्वीश उच्यते । 
| ईशं विज्ञाय मेधावी सदा यो नन्दति स्वयम्‌ ।।३॥ ह 
पुयेष्टकसमायुक्तो ह्यध ऊध्वं स गच्छति । 4 
दाब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धहच पञ्चकम्‌ ।।४। 4 
बुदधिर्मनस्त्वहंकारः पूरयष्टकमुदाहतम्‌। ` 8 
यावदेतेने निर्मुक्तः कथं मुच्येत बन्धनात्‌ ।\५॥। 
बरह्मणि स्शेशब्दौ तु रसं वं केडवे त्यजेत्‌ । 
रूपगन्धौ त्यजेदरुद्रे बुद्धचहंकारमीश्वरे ॥ 
मनो बिन्दुं शिवे त्यक्त्वा एभि्मुक्तः शिवं ब्रजेत्‌ ॥\६॥। 





| इति सप्तदश्ञः पटलः 





अष्टादश्चः पटलः 


कालचक्रविघानं तु प्रवक्ष्याम्यनुपुवेशः। 

| कालचक्रमिति ख्यातं येन कालः प्रबध्यते ॥। १॥ 
| उ्यहोरात्रप्रचारेण त्रीभ्यन्दानि स जीवति । 

| ` दचहोरात्रप्रचारेण जीवेद्रषद्रयं तु सः \२॥ 

| | अहोरात्रभचारेण अब्दमेकं स जीवति । 

| अहरेकं ब्रजेद्यस्य रात्रिमेकां तथेव च ।\२३॥ 
षण्मासाज्जायते मृत्युरिति शास्त्रस्य निश्चयः । 
| द्वितीयस्यान्‌चारेण अहोरात्रं स॒ जीवति ।\४। 
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यथा चाद्या तथा वामा मध्यमा च तथेव च। 
कालचक्रं समाख्यातं पुत्रस्नेहाद्विशेषतः ॥५॥। 


इत्यष्टादश; पटलः 


एकोनविक्षः पटल 


पुवमेवं प्रतिज्ञातं शिवभेदोऽष्टधा स्थितः । 

कथं भिद्येत देवेश तत्त्वतः कथय प्रभो । १। 
सकलं निष्कलं शून्यं कलाढं खमलङ्कृतम्‌ । 
क्षपणं च तथान्तस्थं कण्ठोष्ठयं चाष्टमं विदुः ॥२।। 
प्रासादं षष्ठसंयुक्तं षडन्तेन समन्वितम्‌ । 

सकलं सवेभूतस्थं शिवतत्वं प्रकीतितम्‌ ।।२। 
निष्क्रामति स्वयं देवो देहं त्यक्त्वा समारुतः । 
निष्कलं तं विजानीयात्षडवणरहितं शिवम्‌ ।।४।। 
निश्वासोच्छवसने हित्वा स्थितो देहे तु काष्ठवत्‌ । 
दून्यं तं तु विजानीयाद्वदयेन तु भावयेत्‌ ॥५॥। 
चुम्बाकारेण वक्त्रेण यत्तत्त्वं परिकीतितम्‌ । 
कलादढयं तं विजानीयादाकाङस्थमथ शृणु ।\६।। 
ऊध्वेनादस्य क्षीणस्य यदन्तं परिकौतितम्‌ । 

तत्रस्थं तं विजानीयादाकाशेन त्वलकृतम्‌ ।\७॥। 
व्यावृतेनेव वक्त्रेण ब्र्याहेवं जगद्‌गुरुम्‌ । 
दुःखक्षपणमित्युक्तं तत्क्षयात्क्षपणं स्मृतम्‌ ।८।। 
अधोनादस्य क्षीणस्य यदन्तं परिकीतितम्‌ । 
अन्तस्थं तं विजानीयादनुच्चायं प्रकी तितम्‌ ।\९॥ 
सप्तवगष्टिमं कोटिः सप्तमस्य द्वितीयकम्‌ । 
वर्गातीतं षडन्तं च सप्तमात्त्रिचतुथेकम्‌ । १०।। 
आदिमं तु पुन्येज्यिं षष्ठं वे प्रथमस्य तु। 
खशेखरसमायक्तं कण्ठोष्ठयं चाष्टमं स्मृतम्‌ ।\११।। 
एते भेदाः समाख्याता अणिमादिप्रसाधने । 
अनुच्चायंमसंदिग्धं मोक्ष इत्यभिधीयते । १२।। 


इत्येकोनविंशः पटलः 
विश; पटलः 
क 
कथं व्यापी अधश्चोध्वं तिथेक्‌ चेव कथं भवेत्‌ । 


एतन्मे ब्रूहि तत्त्वेन कारुण्यात्त्वं महेश्वर ।\ १। 
यावहहै स्थितो जन्तोरधस्तावद्चवस्थितः । 
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निगेतो व्यापयेत्तियेगन्तस्थः स्वेतः स्थितः ।।२॥ 
त्रिमार्गावस्थितो देवः सवेदेहेष वतते । 

अविदित्वा न मुच्येत यद्युप्येतल्लयो भवेत्‌ ।३॥ 
तत्त्रिमागं त्यधिष्ठानं सवेदेहेषु वतेते । 

यो वेत्त्येवमिमां व्याप्ति सवेव्यापी न संशयः ।४॥ 
न तस्य गभसंभूतियेथा देवः प्रभाषते । 
तावदृभ्रमति संसारे यावद््व्याप्ति न विन्दति ।५। 
विदित्वा व्यापिनं जीवं मुच्यते नात्र संशयः । 

यथा तृणजलृका नु तृणाग्र यावदागता ।६।। 
उपरिष्टान्निरालम्बा तद्टज्जी वोऽत्र संस्थितः । 
ऊध्वेशुन्यमवःशुन्यं शन्यं देहान्तरस्थितम्‌ ।\७॥। 
त्रिशून्यं यो विजानाति मुच्यते स ध्रुवं गृह । 
व्याप्तिश्चास्य मया प्रोक्ता संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ ॥ 
अतः परतरं नास्ति व्यापकं व्यापकस्य तु ।\८॥ 


इति विशः पटलः 


एकविश्चः पटल; 


अतः परं प्रवक्ष्यामि अष्टधा प्रत्ययो यथा। 
अनग्निज्वलनं चेव ॒वृक्षस्यालभनं तथा ॥१। 
पालानां स्तोभनं चेव महापातकनारानम्‌ । 
विषसंहरणं चेव ॒निर्बाजकरणं तथा ।।२॥ 

ग्रहज्व रविनाशइच प्रत्ययोऽष्टविधः स्मतः । 

एवं ज्ञात्वा तु विधिवत्ख्यातिः सवत्र जायते ।३॥ 
प्रणवेनाग्निमध्यस्यो हकारो ह्लीं तथेव च। 
आदिरों च नमश्चान्ते अनग्निज्वलने हितम्‌ ।\४।। 
अग्नि स्रोतसि संयोज्य सहस्नोद्घातसंयुतम्‌ । 
पञ्चाक्षरप्रयोगेण ज्वलत्येव न संशयः ॥५। 
ओंकारः सवतोऽधस्ताद्रेफस्तस्योध्व॑तः स्थितः । 
पुववत्सप्रयुक्तोऽयं प्रयोगो भुवि दुलंभः ।६॥ 
शतः सप्त भरुद्धातरालब्धो भ्वियते द्रुमः। 
भूयश्चाप्यायनं तस्य॒. वारुणे स्रोतसि स्थितम्‌ ।\७॥ 
स॒ जीवति पुनवक्षो यथापुवं तयेव सः । 

तादुगेव पुनश्चासौ कि तु रेफविवजितः ।।८।। 
आप्यायनविधौ ह्येष पञ्चधा वबिन्दुदीपितः। 
ओकारमध्यसंयुक्तः प्रणवेनान्तदीपितः ।९॥ 
ईकारादिः स हौ मध्ये वह्भिमध्यं ततः परम्‌ । 
प्रयोगो विषुवत्काले पाञानां स्तोभकारकः ।। १०॥। 
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शतः पञ्चभिरुद्घातेः पतत्येव न संशयः । 
पुनङ्चोत्थापनं तस्य यथा भवति तच्छृणु । ११।। 
ईकाराद्यन्तसंय॒क्तं हौ च मध्ये नियोजितम्‌ । 
प्राणानुस्वारसंदीप्तं नमोऽन्तं प्रणवं पुनः ॥ १२। 
उत्थापने प्रयुञ्जीत सवेभूतेष्‌ तत्त्ववित्‌ । 
तावद्भिरेव चोदघातर्योजनीयः प्रयत्नतः+।१३। 
लबीजं जीवसंविष्टं हकाराद्यन्तसंस्थितम्‌ । 
पर्ववन्मध्यसंस्थं च वायुबिन्दुसमन्वितम्‌ । १४।। 
यदस्यारोहणे प्रोक्तं गुरुत्वं जायते यथा । 

भूय एव प्रवक्ष्यामि लघुत्वं जायते यथा ।॥ १५ 
ओंकारो हं यकारेण ह्यौकारो हं नमस्तथा । 
तुलापुरुषयोगोऽयमुद्घातेरयुतेन तु ।१६॥। 

स हकारो वकारेण यकारेण च दीपितः । 

ह्यौ मध्ये ह्लौं नमश्चान्ते वारुणेन तु बुद्धिमान्‌ । १७\ 
उद्घाताष्टडतेनेव विषं संहरति ध्रुवम्‌ । 
यथाग्निज्वलने दष्टो निर्बोजकरणे तथा ॥१८॥ 

हातेः पञ्चभिरुदघातविश्ञेषोऽत्र विधौयते । 
ओंकारमादितः कृत्वा हकारं तदनन्तरम्‌ ।। १९।। 

हलो ह च फण्णमडचान्ते ग्रहाणां नाराने मतः । 
प्रयोगे वारुणे मार्गे उद्घाताष्टशतेन तु ।\२०।। 
प्रणवादि ततो हं फट्‌ हूं फट्‌ हुं फट्‌ तथेव च । 

फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फडेवं स्याद्रारुणेन तु बुद्धिमान्‌ ॥ 
उद्घाताष्टरातेनेव क्षिप्रं नाहायति ज्वरम्‌ ।२१॥ 


इत्येकविंशः पटलः 


दराविश्चः पटलः 


प्रासादः कीदृशो ज्ञेयो व्याप्तिस्तस्य च कीदुश्ली। 
शरीरं कीदृ त॑स्य कथयस्व महेश्वर ।१।। 
प्रासादं यो न जानाति पञ्चमन्त्रमहातनुम्‌ । 
अष्टत्रिशत्कलोपेतं नासावाचायं उच्यते ॥।२॥ 
प्रासादं सम्यगज्ञात्वा यो दीक्षां कुरुते गुरुः । 
अधस्ताच्छिष्यमात्मानं नयत्यत्र न संशयः ।३।। 
प्रासादान्जक्िखान्तस्थो यस्तु दीक्षां करोति सः। 
आचार्यः सह शिष्येण शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ।१४।। 
बरह्मा विष्णुङ्च रद्रहच इन्द्रचन्द्रो बृहस्पतिः । 
प्रजापतिस्तथादित्यः शुक्रः स्कन्दो भृगुस्तथा ।५।। 
ये चान्ये प्राणिनो देवाः सवे प्रोक्ताः प्रसादजाः । 
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एते चान्ये च बहवो मुनयः संशितन्रताः ।॥६।। < 
ध्यायन्ति परमं हंसं प्रासादं नामरूपतः । ः 
विभागं चास्य वक्ष्यामि -यं ध्यात्वामृतमनुते ।\७\ 

सद्यः कलाष्टसंयक्तमकाराक्षरजं विदुः । = 
विद्यादुकारजं वाममघोरं च मकारजम्‌ ।८।। 

बिन्दुजः पुरुषो ज्ञेय ईशानस्तु शिखात्मजः । 

एवं मन्त्रास्तु पञ्चेते प्रासादात्संभवन्ति ये ।॥९॥ 

दश्षकोटिः सहल्लाणां मन्त्राणाममितौजसाम्‌ । 

इष्टेन तु प्रसादेन सवे इष्टा न संशयः ।\१०॥। 

मारुता नव शक्त्याद्या ये मन्त्राः परिकौतिताः। 

प्रासादान्जसमुत्पन्नाः स्वे चामोघशक्तयः ।। ११ । 
सद्यस्तु पृथिवी ज्ञेयो वामो ह्यापः प्रकोतितः। 

अधोरस्तेज इत्युक्तो वायुस्तत्पुरुषः स्मृतः । १२ 

आकारस्तु भवेदीश्षः स्वयं देवो महेश्वरः । 

सद्योजातस्तु ऋग्वेदो वामदेवो यजुः स्मृतः ।। १२।। 

अघोरः सामवेदः स्यादथवेः पुरुषः स्मृतः । 

पञ्चमस्तु परः सूक्ष्मो व्योमव्यापी सदाशिवः । १४।। 

सय्योजातस्तु वें ब्रह्मा वामो विष्णुः प्रकीतितः । 

अघोरो रुद्रदेवत्यं ईश्वरः पुरुषः स्मृतः । १५॥ 

ईशानः शिवदेवत्यो हूदयादाववस्थिताः । 

षष्ठं तु यत्परं तत्त्तमसादुक्यगुणेः स्थितम्‌ ॥।१६॥। 

तस्य देहो न वक्तव्यः प्राकृतंर्गणसंभवेः । 

ज्ञात्वा परमनिःश्रेणौं पञ्चसंस्थानगामिनीम्‌ ।\ १७\ 

ज्ञातमेव सङ्क्येन विस्तृतं तु तदेव तत्‌ । 

तत्काल एव मुक्तोऽसौ यदा ज्ञातं हि तत्पदम्‌ ।॥१८।। 


इति द्ाविश्ः पटलः 


त्रयोविशषः पटलः 


ज्णु षण्मुख तत्वेन ज्ञानामृतमनुत्तमम्‌ । 

यन्न कस्यचिदाख्यातं नाख्येयं कथयामि तत्‌ ।१॥ 
देहस्थः सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहर्वाजतः ॥ 
आप्तोपदेकागम्योऽसौ सवेतः किमपि स्थितः ।\२॥ 
हंस हंसेति यो बूयाद्धंसो देवः सदाशिवः 
गुरुवक्त्रातु लभ्येत प्रत्यक्षं सवेतोमुखः ॥।३॥ 
तिलेषु च यथा तेलं पुष्ये गन्ध इव स्थितः । 
पुरुषस्तु शरीरेऽस्मिन्सबाह्याभ्यन्तरे स्थितः ॥\४॥। 
उल्काहस्तो यथा कञ्चिदुद्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्‌ । 
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ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य तथा ज्ञानं परित्यजेत्‌ ।\५॥ 
पुष्पं तु सकलं विद्याद्गन्धस्तस्य तु निष्कलः । 
वक्षं॑तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ॥६।॥ ~ 
सकले निष्कलो भावः सवेत्रेव व्यवस्थितः । 

उपायः सकलस्तददुपेयइचेव निष्कलः ।७॥। 

सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तरथां । 
त्रिमात्रह्च द्विमात्र एकमात्रस्तथेव च ।\८॥। 
अधमात्रा परा सृक्ष्मा तस्या ऊध्वं परात्परम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुर्च र्द्रच ईङवरः शिव एव च ।\९॥ 
पञ्चधा पञ्चदेवत्यः सकलः परिपठ्यते । 

बरह्मणो हदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाधितः ।१०॥। 
तालुमध्ये स्थितो रद्र ललाटस्थो महैश्वरः । 
नादान्ते तु शिवं विद्यात्तस्यान्ते तु परं पदम्‌ ॥११॥ 
परस्मात्त॒ परं नास्ति इति शास्त्रस्य निश्चयः । 
गमागमः कथं तस्य केन वा नीयते तु सः॥१२॥ 
संशयो मे महादेवे कथयस्व यथार्थतः । 

शक्त्या तु नीयते जीवस्तस्मिन्प्राप्य निवतंते ॥।१३।। 
अस्यान्तं ते प्रवक्ष्यामि शृणु षण्मुखं तत्त्वतः । 
देहातीतं तु तदविद्यान्नासाग्र हादशाडगुलम्‌ ।। १४। 
तदन्तं तद्विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेतप्रभुः । 
मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । १५॥ 
तथापि योगिनां योगो ह्यविच््छिन्नः प्रवतंते । 
एतत्तत्परमं गुह्यमेतत्तत्परमाक्षरम्‌ । १६॥। 

नातः परतरं किचिन्नातः परतरं शिवम्‌ । 

नातः परतरं ज्ञानमित्याह भगवाञ्छिवः ।। १७॥। 
शिवन्ञानामुतं प्राप्यं संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ \ 
कथितो देवदेवेन परमक्षरनिगेयः ।१८॥। 

एतत्ते शिवसद्भावं शिववक््राहिनिःसृतम्‌ । 
गुह्याद्गुह्यतमं गुह्यं गरहनीयं प्रयत्नतः । १९।। 
नाशिष्याय प्रदातव्यं नापुत्राय कदाचन । 
गुरुदेवाग्निभक्ताय नित्यं मुक्तिरताय च ।\२०।। 
प्रदातव्यमिदं शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 

दातास्य नरकं याति सिध्येच्च न कदाचन ।।२१। 
शिवामृतं मया ख्यातं सत्यं सत्यमिदं तव । 

एवं ज्ञात्वा तु मेधावी विचरेत्त्‌ यथासुखम्‌ ।२२। 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ नेश्षुकः । 

यत्र यत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षरदित्सदा ।।२३। 
विषयी विषयासक्तो याति देहान्तके शिवम्‌ । 
ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ।।२४।। 
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ब्रह्महत्याहवमेधा्ेः पुण्यपापेन लिप्यते । 

चोदको बोधकश्चेव मोक्षदश्च परः स्मृतः ।।२५॥ 
इत्येवं त्रिविधो ज्ञेय आचुयेस्तु महीतले । 
चोदको दशेयेन्मागं बोधकः स्थानमादिशेत्‌ । 
मोक्षदस्तु परं ततत्वं यज्जात्वामृतमःनृते ॥२६॥ 


इति जयोविश्ः पटलः 


चतुविशः पटलः 


प्रत्यक्षयजनं वक्ष्ये संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ । 
येनेष्ट्वा ते नरा यान्ति शावतं पदमव्ययम्‌ । १ 
स्वयमेव तु तं पश्येहेवं बिन्दुं च [तुष्कलम्‌ | । 
अयने द्वे च विषुवत्सदा पश्यति मागेवित्‌ ॥२॥ 
कृत्वायामं पुरा वत्स कुम्भपुरकरेचकम्‌ । 

पुवं चोभयमुच्चायं अचंयेच्च यथाक्रमम्‌ ।\३। 
नमस्कारेण योज्यान्ते मृध्नं आरभ्य चाचंयेत्‌ । 
सुयेस्य ग्रहणे वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ ।\४।। 


इति चतुविशः पटलः 


पञ्चविश्चः पटलः 


लिङ्कोद्धारं प्रवक्ष्यामि नैष्ठिकानां तु षण्मुख । 
पञ्चरात्रं त्रिरात्रं वा क्षपयित्वाधिवासयेत्‌ ।१॥ 
पर्वोक्तं तु बिधि त्वा संन्यासं परिवतेयेत्‌ । 
समयोल्लडःघनास्प्रोक्तं कव्यादत्वं हतं समाः ।\२॥ 
योनिचक्रं ॒न्यसेत्तत्र विधिदृष्टेन कमणां । 
अष्टारं चक्रमालिख्य नाभिनेभिसमन्वितम्‌ ।\३। 
विपरीतं योजयित्वा जनयेत्तत्र नैष्ठिकम्‌ । 

पञ्च पूर्णाहुतीदंत्वा अरकेषु यथाक्रमम्‌ ।\४।। 
हन्मन्त्रेण तु तं दद्यात्संहारेण तु बुद्धिमान्‌ । 
एवं कृत्वा यथापुरं जनयेदत्र नैष्ठिकम्‌ ।।५। 
इष्टि सांहारिकीं स्कन्द कुयद्विं नैष्ठिकस्य तु । 
सृष्टिसंहारन्यासेन इष्ट्वा सिध्यति नैष्ठिकः ॥ 
आसक्तो विषयेष्वेव कभेदोषेनं किप्यते ।६॥ 


इति पञ्चविश्षः पटलः 
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पडविशः पटलः 


अर््त्योष्टि संप्रवक्ष्यामि यथावदनुपुवेशः । 
शिर्वाग्नि जनयित्वा तु शिवं पर्चाद्विशोधयेत्‌ । १। 
मृद्गोमयेन संशोध्य भस्मस्नानं यथा पुरा । 
वस्त्रपुष्पेरलंकृत्य अस्त्रबीजेन शोधयेत्‌ 11२॥ 

इष्टि सांहारिकीं कृत्वा उदक्पादं निवेशयेत्‌ । 
दर्भस्तिरं पुरा कृत्वा अस्त्रं ॑विन्यस्य सवेत: ।३।। 
अस्त्रेण ज्वालयेर्दाग्नि समन्तात्सुसमाहितः । 
चन्दनागसुकाष्ठेश्च तिलेइचाज्यसमन्वितेः ।\४॥ 
वित्तवतां च तत्सवेमितरेषां तदिच्छया । 
आग्नेयधारणां ध्यात्वा दहेदस्त्रेण मन्त्रवित्‌ ।।५॥ 
चितशिचत्तस्य संयोगाद ग्रहणं पुवंवद्‌ भवेत्‌ । 
दीक्षातस्तूत्तरे काले समयास्तु न लङ्घयेत्‌ ।\६॥ 
देवस्य च ग्रूणां च महापातकभागभवेत्‌ । 
अम्‌क्तसंहाया ये च ये चान्ये समलात्मकाः ।\७।। 
तेषां पापापनोदाथेमन्त्येष्टिविहिता गुह्‌ । 
स्वसंज्ञालयमाप्नोति समयाद्येष्‌ लङ्घनात्‌ ।\८।। 


इति षड्विज्ञः पटलः 


सप्तविश्चः पटल 


अस्त्रयागमविच्छि्रं प्रवक्ष्याम्यनुपुवेशः । 

पर्वोक्ति भूतले शुद्धे गोमयेनोपलेपिते । १॥ 
मन्त्रद्व्यसमायुक्तं कलदां वारिपूरितम्‌ । 
दिष्येशान्यां स्थापयेत्तन्निरिचछ्रं करकं परम्‌ ।२॥ 
ततः पद्मं समालिख्य स्थण्डिठि वा समचेयेत्‌ । 
रजस्सु बहवो विघ्ना निविघ्नाः स्थण्डिले गुहं \।२। 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन कार्योऽस्त्रस्य महात्मनः । 

सर्वत्र विहितः शस्तः स्थण्डिले याग उत्तमः ।\४। 
प्राकारं कणिका पद्यं धमेज्ञानादिरेव च। 

वेराग्यं च तथेहवर्यं शक्तयश्च यथाक्रमम्‌ ।\५॥ 
गन्धयपुष्पोपहाराद्येयेजेत शिववत्परम्‌ । 

मूति कुर्वीत मतिमान्प्राकारेण सुयन्त्रितः ॥६॥ 
अस्त्रं पाशुपतं दिव्यं स्थापयेत्कणिंकोपरि । 
अष्टत्रिशत्कलोपेतं पुरा कृत्वा तु विन्यसेत्‌ ।\७॥। 
मृत्येस्त्रं दिक्षु विन्यस्यं प्राकारं विदिशां क्रमात्‌ । 
दिक्षु मूति विदिक्ष्वस्त्रं प्राकारं सावंहोमिकम्‌ ।८।॥। 





| 
॥॥ 
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अस्त्रबीजमिदं शरेष्ठं निषछद्रकरणं परम्‌ । 

बाह्ये कुर्वीत वज्ादीन्‌ सवेदिक्षु समन्ततः ।।९।। 
वचं शक्ति च दण्डं च खड्गं पारां तथाडककुङाम्‌ । 
गदां त्रिशूलं चक्रं च पद्मं चेव यथाक्रमम्‌ ।१०।। 
न्यसेत्पाशुपतास्त्रेण प्राकारेण च संयुतान्‌ । 

पजने चाग्निकार्ये च दिग्विभागः प्रकीतितः ॥\११॥ 
वृत्तं कुर्वत कुण्डं तु तस्योध्वं चतुरङ्गुलम्‌ । 
चतुरनेमिसमायुक्तं हस्तमात्रं समन्ततः ॥१२॥ 

पूर्वे कामप्रदं वु त्तमस्त्रयागे विशेषतः । 

स्थण्डिले वा रजःपाते कुण्डं कुर्यत्सुलक्षणम्‌ । १३ 
क्रोधनं तस्य कुर्वति प्राकारेण तु षण्मुख । 

जननं निष्कृति चेव विधि कुर्याद्यथेप्सितम्‌ ॥। १४।। 
होमं कुर्वीत मतिमाञ्जास्त्रदृष्टेन कमणा । 

बीजं पाशुपतं पूर्वं पर्चात्प्राकारमेव च । १५। 
वज्याद्यांश्च ततो हृत्वा भागैः पूर्वोपकल्पितेः । 
हंफडा वौषडन्तेन पूर्णामन्ते प्रदापयेत्‌ ॥।१६॥। 
न्यतेत्प्राकारजां योनि बिन्दुस्थाने विचक्षणः! 

तत्र॒ चाकषेयेज्जीवं प्राकारेण न संशयः ।\ १७॥ 
अधिकारादिहोमे च आहुतीद्वित्रयोदश । 
शतमष्टोत्तरं पूर्णां महास्त्रेण प्रदापयेत्‌ ।।१८।। 
अस्त्रदीक्षां समाप्येवं सवेच्छिद्रनिकृन्तनीम्‌ । 
योजनीं शिवतत्त्वे तु निर्वाणकरणीं पराम्‌ । १९॥ 
ततोऽभिषेचयेत्तत्र कुम्भेन प्राकप्रकल्पिते । 
विनायकग्रहादीनि नश्यन्त्येव न संशयः ॥२०॥ 


इति सर्प्तविक्लः पटलः 


इति सा्धनरिशतिकालोत्तरम्‌ 
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भट रामकण्ठवृत्तिसहितम्‌ 


प्रथमः पटलः 
मन्त्रोद्धार प्रकरणम्‌ 


साधंत्रिशतिकालोत्तर वृत्तिः! 


*शिवं “कालोत्तरं नत्वा कालोत्तर'फलाप्तये । 
कालोत्तरार्थं “वक्ष्येऽहं कालोत्तरदृहौव तम्‌ ॥ 
कालोत्तर“बहूत्वेऽपि मूलं साधेशतत्रयम्‌ । 
“तत्कर्ता क्िप्रसिद्धचर्थं “यत््रयोदराभिः शतैः ॥ 
तत्रान्यसूत्रपटला“सक्त्या "विक्षेपतः कृतम्‌ ।। 
शास्त्रेष्वन्यत्र॒ “संस्कारात्तदज्ञैर्थतस्तथा । 
“"व्याख्यातमन्यदृष्टयैव त्यक्त्वा मार्गं शिवोदितम्‌ ॥ 
पदार्थं ग्रन्थसंसिद्धमत “एष समुद्यमः । 

यथा तत्सूत्रपटलक्रमसंख्याथंनिश्चये ॥ 

प्रागस्य ““गतिभिर्गीभिनिगदेनेव च क्वचित्‌ । 
सम्यडः निरूप्य व्याख्यातं संक्षेपेण तथोच्यते ॥ 


पुरा किल मगवतः श्रीकण्ठनाथाद्‌ विद्येशानामिव साक्षात्परमेश्व रादायातस्य कोटिसंख्याकस्य 
वातुलाख्यस्य तन्त्रस्य “लक्षसंख्यातं संग्रह "“मानुपूविकं श्रुत्वा कातिकेय' स्तावति मनुष्याणां परिणत- 


' पटलः -- अ “य आयो दशभिः-आ 
° ०व्याख्यानम्‌ -- आ “^ ऽसत्या-- आ 
९ "वृत्तिः इत्यस्यानन्तरं 'कालोत्तरव्याख्यानम्‌' `` विक्षेपितं -- अ 
इत्यधिकम्‌ -- अ. ‹° संसारं तानतिज्ञोथेतस्तथा -- अ; संस्कार- 
* शिवं" इत्यतः पूर्वं "हरिः ओम्‌' इत्यधिकम्‌ तानभिज्ञे° -- आ 
-- अ * व्याख्यानमन्य° -- अ, आ 
^ कालोत्तर त्वा कालोऽ --आ “ एव -- अ 
^ ऋगाप्तये -- आ ^< तद्धीेगुरुमिनिगदे° -- आ 
° विक्षेहं -- आ “ लक्षणसं° -- अ 


“ बहृत्वैक्य साध्यशत ० -- आ “ ° मनुपूवेकं -- आ 
^ तत्कर्ता क्षिप्र०--अ, आ " ०देवस्तावति -- अ 
। 








पा ताता 
[क 1 अय जक का अ -क - 
न जकारतकाकर्नुरकक 





र सा्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


मल्त्वेन केषांचिदधिकारे सत्यपि वक््यमाणहेतुमिरसामथ्येतः परापरफलासिद्धिमाकलय्य, तद्विध 
करुणावांस्तदुपायजिज्ञासया तमेव मगवन्तं पूजावचनेः संबोधनपूर्वं प्ररनयति -- 


भगवन्देवदेवेश लोक्लाथ जगत्पते । 


तत्र 'भगवन्‌ इति “समस्तैश्वर्यादिधर्मेयोगादेतद्मगवतः। यद्क्तम्‌ -- 
"एेर्वयेस्य “समग्रस्य वी्थेस्य यशसः श्रियः । 
वेराग्यस्य च बोधस्य षण्णां मग इति श्रुतिः ।।'' [इति] 
“"तच्चाणिमादिगुणाष्टकामिवृद्धितो मूरादिलोकेरवर'“सप्तकातिशयक्रमेण ब्रह्मणः सत्यलोकोर्ध्व॑वतिन- 
रचतुष्षष्टिगुणत्वात्‌ समग्रत एव तत्संबोधनं स्यादिति ततोऽप्यतिशय^प्रतिपादनाय संबोधनान्तरं देव- 
देवेश इति । देवानां लोकेशानां “सप्तानां यो देवः. क्रीडादिमान्‌ प्रमु" शब्रह्या, तस्येश्वर इति । एव- 
मपि दशितत्वादब्रह्याण्डमव्याधिकारिणो''ऽनन्तशिष्यस्य' श्रीकण्ठ^स्यैतत्संबोधनं स्यादिति, “तद्विवे- 
काय ^ततोऽपि प्रकरषप्रतिपत्तपे “संबोवनान्तरं लोकनाथ इति । लोकानां साक्षात्परमेदव रानुगृही- 
तत्वेन स्््ञत्वा "हृशंनसंपदयुक्तानां 'दशदिडनियुक्तानां ब्रह्माण्डाघारकत्वेन तदृर्ध्वाधिकारिणां नाथ 
इति । यदुक्तं श्रीमद्रौरवे | 
`श्रीकण्ठानु मताः सवं शतसुद्राः प्रकीतिताः।' “इति । 
तहि तन्नाथत्वान्मायोध्वं शुद्धविद्यासुमुवनस्थस्यानन्तादिमध्यवत्तिनो विद्येशश्रीकण्टस्यैतत्संबोधनं स्या- 
दिति तद्विवेकाय तत्सं ` -बोधनान्तरं जगत्पते इति । . जगच्छब्देन चात्र सामान्यविशेष “शास्त्रसिद्ध- 





` वक्ष्यमाणहेतुभिः = द्वितीयश्लोके; °रसामर्थ्यं 
परापरफलसिद्धिमाकल्प्य तद्र्यधिकरणं वा 
तदुपाय० -- अ 

° संसेवनपूर्वं -- अ 

` इतः पूर्वं “इ'मातुकायां मुद्रिते च “हरिः 

ओं, शुममस्तु, श्रीदक्षिणामूतंये नमः, श्री- 
सरस्वत्यै नमः, श्री शिवकामसुन्दरीसमेत- 
चिदम्बरेदवराय नमः ओं” इत्यधिकम्‌ 
* मवन्‌ -- अ 

* समस्तरेदवर्यादि -- अ 

` °योगादेतत्‌। मगवत्पादैयंदुक्तम्‌ -- अ 
एतत्सदशाथंकश्लोको विष्णुपुराणे (६.५.७४) 
द्रयते -- 
एेरवयंस्य समग्रस्य घमेस्य यशसः ध्रियः। 
ज्ञानवैराग्ययोरचैव षण्णां भग शतीरणा ।'" 

“च धर्मस्य--अ 

स्मृतः -- अ 

तद्वाणिमादिगुणाच्ष्टकाभि० - अ 
०सप्तकादतिशय० -- आ 


“ °ब्रतसाघधनाय सुबोधनानन्तरं -- अ 


° वा सप्तानां -- आ 
“ब्रह्य तस्येश इतिं -- आ 
“^ नानन्तः शिष्यस्य -- आ 
^ ऽ शिष्टस्य -- अ 

* °स्येतत्सं° -- आ 


 « तष्टिवेकाय' इति नास्ति -- आ 


.* तपोविप्रकषंप्रति०° - अ; ततो विप्रकर्ष्यं 
प्रति०-आ 

* संबोधनानन्तरं - अ, आ 

* ऽहृडेनं सपाद्यक्तां -- आ 

°" दरदिग्य॒क्तानां -- अ 

* मृद्रितरौरवे विद्यापादे एवमानुपूर्वी नोप- 
लम्यते। परं त्वेवं पाठ उपकभ्यते -- 
शतरुद्रा इति स्याता वीरमद्रपुरःसराः । 
श्रीकण्ठाधिष्ठिताः सन्तः" ४.१० उ०-११ पू 


** मिताः - अ, आ 

९ इति हि तन्नाथ० -- अ 

* ऽबोधनानन्तरं -- अ, आ 

“ शास््रसिद्धगुणत्वमेवोक्तम्‌ -- अ; शास्त्रगुण- 


तत्त्वमेवोक्तम्‌ -- आ 


~ प्रथमः पटलः द 


गुणतत्त्वमेवोक्तत्म्‌ । यदुक्तं श््रीमन्मतङ्धे -- “गुणाः सर्वे जगत्प्रोक्तम्‌ इति । तत्रैव कातिके- 

यादीनामवस्थेति। यदुक्तं श्रीमत्‌ पौष्करे -- ` | 
अकृतं च कृतं चेव भैरवं ब्राह्ममेव च । 
वैष्णवं भ्चैव कौमारमौमं श्रैकण्ठमेव च ॥। 
भुवनानि गुणेष्वष्टौ" इति । 

इहापि तच्च श््रीकण्ठत्रयाध्वव्याप्त्यैव कलादीक्षेति वक्ष्यति 
"ब्रह्माण्डे तु निवृत्ति्वे शतर्द्रावधि स्थिता । 
तदूर्ध्वे तु प्रतिष्ठा स्याद्यावदव्यक्त गोचरम्‌ ॥। 
ततो विद्या नियुक्ता सा यावद्विद्ये “रव रान्तिकम्‌ !' इति । 

ततश्च गणपर्वावस्थितस्य श्रीकण्ठनाथस्य शिव“'स्यैतत्संबोधनमित्यनेन ज्ञाप्यते" इति । ` तन्न । 

निष्प्रयोजनत्वादामन्त्रणबहृत्वस्य वक्तुरकुशल [त्व]मेव परो दोष इति । 

"अन्ये तु “वेदचतुष्टय““संस्कृतार्थैत्वादेव हि चतुभिरेव पदै रत्रास्य संबोधनमित्याहुः । यदेतद- 
ज्॒वेदे तावद्‌ [स्दरैकादरिनी संहिता श्रूयते । यस्यां ] मगवन्तो “रद्राः [सर्वामिप्रेतसाधकाः पठचन्ते| । 
तंर्मगवत्स्वरूपमेवास्य श्रूयते । “ऋग्वेदे तु “इमा रुद्राय स्थिरघन्वने गिरः” इत्यादिभिः सूक्तंद वदेवत्वं, 
साम^ेदेषु “““आवो राजानम्‌" इत्यादिदेवव्रतान्तैरेकादशमिः साममिर्लोक“नाथत्वम्‌, अथववेदे 
'"तु अथववशिरःप्रमुतिभिर्जंगत्‌पतित्वमिति । इहापि "वक्ष्यति -- “सद्योजातस्तु ऋग्वेदः'' इत्यादि । 

अपरे ““ुनर्गृणद्रव्य^कर्माभिजनकमेदेन चतुविधत्वात्स्तुतेरित्याहुः। ` यदाहावधूतगुरः -- 

“अथवापि गुणद्रव्यकममं “जातिस्तवेरलम्‌ । 
वरदादिपदैः सद्भिः स्तुवानैरुदितो विधिः ।। इति । 

केचिदत्र “तात्पर्यतो हेयतद्धेतुत्वस्वभावेनादेयतद्धेतुयोगतः स्तुतिश्चतुविधा । तस्य॒ चत्वार्या- 

“मन्त्रणानि'' इति वणेयन्ति । 


^ श्रीमतङ्खे --अ, आ; गुणाः स्वं यतो संस्कृतत्वार्थत्वदेहिदचतुभिरेव -- आ 
विप्र॒ ततस्तेषां प्रवृत्तयः मतङ्क० विद्या० `“ रुद्रास्ते मगवत्‌ --आ 


१६. १३३० ^< ऋग्वेदेति मा रुद्राय स्थिरधनानेमिरित्या- 
` सवेजगत्‌ -- आ दिभिः- अ; ऋग्वेदे ७.४६.१ 
^ मुद्रितपौष्करे विद्यापादे नोपलभ्यते । % ०बेदेषु नारायणा साम्या देवादिः देव° 
भच कौमार०-आ --अ; वेदेष नारा जम्या देहादिभिः 
\ श्रीकण्ठ० -- अ ं देव ° -- आ 
^ श्रीकण्ठत्रयद्धवव्याप्येव -- अ | “ सामविधानब्राह्यणम्‌ १.४.१७ 
° सा्ेत्रि° ८.३, ४पू्‌० "^ नाथम्‌ अथवं° -- आ 
“ ब्रह्माण्डेति -- अ ` = इत्यथवंशिरः -- अ 
^ गोचरः -- अ | ° वात्र. . . त्यो जातस्तु-अ; साधेत्रि° २२.१३० 
" ०इवरान्तकम्‌ --अ ` | ° ०कमेजनक० -- आ 
९ ऽस्यैतद्रोधन० -- अ * यद मावाधूत° -- अ 
^ तच्निष्प्रयोजन ० - अ आकरो न लमभ्यते। 
५ अन्येषु -- अ "“ °जातस्तवे ° -- अ 


"* संस्कृताथेत्वाहे हिमिर्चतुमिरेव -- अ; ° ०मन्त्रणानिरतः इति -- आ 








तदपरे तु सौगतच्छायया तात्पयंतोऽत्रास्य 


र साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


| भ्साध्यसंयुक्तसद्धेतुः पर*संपत्सकारणा । 
वाच्या -स्तुताविति प्रोक्ता चतुर्थ्यामन्त्रणैः स्तुतिः ॥ 


इति स्तुतिः" सा इति कथयन्ति ।। = 


तत्पक्ष चतुष्टये पूत्रस्येयं स्तुतिरित्यज्ञानादयुक्तता । 
ननु कातिकेय*पिता श्रीकण्ठनाथइच `सेव्येषु मध्यात्‌ कः स्यादिति न निरदिचतमस्माभिः। व्या- 


| 
। 
ख्यानादौ पूज्योऽभिवन्यरचावतारको 
| ख्या युक्ता । 
| 
। 


गुवेन्तरवदित्यवश्यज्ञातव्यतद्थज्ञापिकाः* मवतीतिः पूर्वेव व्या- 
श्रीमद्रौरवादौ ^'त्ववतारकोऽनन्तरिष्य एव श्रीकण्ठः । 
। जगतः कारणं देवमनन्तेशं “जगद्गुरम्‌ 


यदुक्तम्‌" -- 
गुरुम्‌ । 


| | तेनोक्तं परमेरोन श्रीकण्ठाय “महात्मने ।।' इति । 


| “इहानन्तवच्छिव शिष्य एवेति विशेषः ॥। 


“तदेवं मगवन्तममिमुखीकृत्य " प्रहनस्याप्रस्तुतामिघानत्वदोषनिवृत्तये तत्प्रसङ्खोपक्षेपः -- 
मन्त्रतन्त्रं त्वया प्रोक्तं `"विस्तर्रस्तुसाधनम्‌ ।\१। 


“मननं सवेवेदित्वं त्राणं संसा्यनु "ग्रहः" इति मननव्राणधर्मयोगान्मन्त्राःः । 


' सौगतदरच तात्पर्यतो -- अ; सौगतरिचि यया 
तात्पर्यतो -- आ 
` साध्यसदुक्‌ सद्धेतुः -- अ; 
सद्धेतुः -- आ 
° ऽसंपत्करणा -- अ 
° स्तुतापीति -- आ 
^ “इति स्तुतिः" इति नास्ति -- अ, आ; “एतेन 
स्तुतिरक्ता; असाधारणानां स्वपराथंसंपत्ति- 
तदुपायानामुपदजेनात्‌ । स्त्र नमःरब्दप्रयो- 
गाच्चतुर्थी'' --प्रमाणवातिकमनोरथनन्दिवृत्तिः 
| ५. 
| ^ ° चतुष्टये पुत्रसेधं स्तुतीत्यज्ञानात्‌ . . . युक्तता 
-- अ; चतुष्टयेऽप्यत्र सेयं स्तुतिरित्यज्ञानाद्‌ 
अयुक्तता -- आ | 
* पितुः -- अ, आ „8 
ˆ नाथस्य -- अ, आ 
-* सेवेष्टमध्यात्‌ -- आ . 
^“ गुवेन्तरादित्यवश्यं ज्ञातव्यं । तदत्य ज्ञापिता 
--आ 
“ ज्ञापिता -- अ 


साधेसम्यक्‌ 





रिवतच्छक्ति- 


^ इतिशब्दो नास्ति -- अ, आ 

° त्वौतारकानन्त ° -- अ; 
-- आ 

“* यद्रत्नम्‌ -- आ; 
६ उ०-७ पु 

“परं गुरुम्‌ --आ 

"^ महात्मनः -- अ 

“बहु. . न्तव शिष्येण वेति विशेषतः -अ 

“ तेवं मीमगवन्तममि० -- आ 

^“ प्ररनस्याप्तस्तुता ° -- अ 

“ निवृत्तये प्रसङ्खे पक्षे --अ 

* विस्ताराष्रस्तु -- अ, आ 

२ कामिकागमे पूवंमागे २.२प्‌०; "मननं सवे- 
वेदित्वं त्राणं संसारसागरात्‌" इति सुप्रभेदागमे 
क्रियापादे मन्त्रोद्धारपटले इलो. २ प्‌०; मननं 
सवेपक्षेषु त्राणं संसारसागरात्‌' इति वातुल- 
शुद्धाख्ये मन्त्रमेदपटले इलो. ७ पु 

२३ °ग्रहम्‌ -- अ 

** °च्छक्ति विद्याः विद्येरवरांश्च--अ; °च्छक्ति 
विद्याविद्येश्व रांशरूपाइचाणवः -- आ 


त्ववतारकानन्त्‌ ° 


रौरवागमे विद्यापादे ३, 


















































प्रथमः पटलः ५ 


विद्यावि्ेदवरार्च, तत्स्वरूपाङ्चाणवः, तदभिधायकाइच शब्दास्तद्रयक्तिस्थानत्वाद्‌ मन्त्रा 
इत्युच्यन्ते । भ्तन्त्रं च परापरपुरुषार्थाधिकारिणां विशिष्टसंस्कारप्रतिपादनपूवं|क]मीरवराराघनाय 
भनियतविधिनिषेधं तदाज्ञात्मकं वाक्यजातम्‌ । तत्‌ त्वया विस्तरं कृत्वा वातुलाख्यं मम 
“भरोक्तं वस्तुनः परापरपुरुषार्थलक्षणस्य साधनम्‌ । तथा हि -- `शिवात्मनो मन्त्रस्यैकत्वेऽपि 
तद्राचकस्य व्योमव्याप्यादेर्मन््स्यानेकवचनशतैः सर्वव्याप्यायैस्तद्रणंसहसरैरारन्धत्वाद्विस्तारत्वम्‌ । 
शक्त्याः परं तथास्वरूपत्वेन । विस्तारस्त्वेष पुनर्वाच्यपिक्षया ह्य तत्कलातदङ्खानां भेदेन । अङ्खा- 
पक्षया च विदयाङ्गसकल'निष्कलमेदेन चातिविस्तारत्वम्‌ । एवमाणवानामपि, यतस्तेऽपि “मन्त्रा 
अनन्तादिविचेश्वरविधाविग्रह "राज्ञ ङ्गसद्रव्यूहकम्‌ । अतः शुद्धविद्यामुवनेरवर^त्वेन परेणैषु पूजादौ 
विस्तरेण न्यस्ताः, मायामुवनेश्वरादच शुद्धा अपि तदधिष्ठिता'* अशुद्धमुवनेश्वर' पूजाधिकरणत्वेन 
"विस्तरत एव न्यस्ता अस्यासनत्वेन परमेशवरपूज्याः श्श्रेष्यारच पशवो “यत इत्युक्तम्‌ । 

तथा “तन्त्रमपि तद्‌ अनेकेतिहासानुवादार्थवादा [ दि | निथोगेन विस्तारमेव कृत्वा “लक्षसंस्यया 
वस्तुनः परस्य दीक्षाद्युपदेशद्रारेण साधनमुक्तम्‌ । अपरस्याप्यनेकहोमादिसाघनकरपूरचन्दनादि- 
द्व्यविस्तरं कृत्वा चतथा यूक्तमेव तथा पण्डितानुष्ठितं चाभ्युदयाय मवतीति ` सामर्थ्यादि- 
प्यलिचनया* रुद्राणां देवानां तत्राधिकारो यतः ।।१।। 


किमर्थं तर्हीदं “वक्तुमुपक्रान्तं त्वेति ` प्ररलनिमित्तकथनम्‌ -- 


अल्पायुषस्त्विमे मर्त्या अल्पवीर्याल्पनुद्धयः । 
अल्पसत्वाल्पवित्ता्च लोभमोहासमन्विताः ˆ ।२॥ 


सामान्येनात्र मनुष्याणां नाधिकार इति द्यितुमिदमा विशेषिताः। ये त्विमे मल्परिपाक- 
वशाच्छक्तिपातपविव्रीकृतत्वेनात्राधिकारिणः कथंचित्संपन्नाः, स्तेषामल्पकालजीवितत्वादतिविस्तीणं- 


** पूजादिकरण ०--अ; पूजा तदधिकरण०--आ 


' ऽघायकरच -- अ ^ विस्तारत एव - अ 
' शाब्दास्तहयनक्ति -- अ ९ न्यस्यास्ताः -- आ 
° मन्त्ररच परपुरुषार्था० -- अ ° पोष्यादच -- अ, आ 
* नियुतविनिषेधं तदाज्ञात्यकम्‌ -- अ; नियत- “ˆ यश्च -- अ 
विधि निषेवविधि तदाज्ञात्मक --आ ^ मन्त्रमपि -- अ, आ 
^ प्रोतं -- अ ° लक्षणसंख्या वस्तुनः -- अ 
^ शिवात्मने -- आ ° तत्त्‌ -- अ 
° ०स्वरूपत्वेनाविस्तरस्त्वेष -- आ ` ^ पिण्डितानुष्ठितं--अ; पण्डितमनुष्ठितम्‌--आ 
“° तत्कलामम्मानि भेदेन नाम्मापेक्षया --अ; ^ सान्वादि--अ 
तत्कलादङ्खानि मेदेनाङ्गापेक्षया -- आ ° ऽलोचनयो -- आ 
~ ^ निष्कलाभेदेन चादिविस्तार० -- अ र वक्तुं इति नास्ति -- आ 
° तन्त्रानन्तादि° -- अ, आ ९९ प्रदस्य निमित्त° -- आ 
“* राज्याङ्करद्र° -- अ, आ ९ लोभमोहसमन्विताः ~ इति पाठः सवत्र 
° ०त्वेनापरेणेष्ठपूजादौ -- आ < तेषामल्पकालमपि तत्रादिविस्तीणं -- अ; 


९२ तदधिष्टा - अ तेषामल्पकालजीवितव्रादिविस्तीणं -- आ 
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६ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ऽध्ययनशश्रवणादिकमेव तावन्न संमवति। केषांचित्संमवे च अल्पवीयेत्वाद्‌ अल्पबुद्धित्वाच्च न 
तदर्थानुष्ठाने विस्तीर्णे सामथ्येम्‌ । यदाहुः -- “अर्थी शक्तो विद्राञ्शास्त्रेणापर्युदस्तः "कर्मण्यधि- 
क्रियते" इति। तथा सिद्धा “वर्षस्तित्र तेष्ठां नाधिकार इति । “अल्पसत्त्वाल्पवित्ता्च तत्र॒ सत्त्वं 
शचित्तवृच्युपचीयमानं स्वविरुद्धरजस्तमोनिवतंनेन रागादी“नुज्ज्वल्यत्‌ “साधकानां तत्सिद्धिहेतुरिति 
तत्रोक्तम्‌ । . तच्चात्पं ` येषां ते तथाभूताः; "सवेथानुन्मीलितरागादिदोषत्वात्‌ । [बहु वित्तसाध्यं | 
तत्साधनं तत्रोक्तम्‌। [तच्चाल्पं येषां ते तथामूताः]| अनेन कर्पूरचन्दनेन होमाद्यनुष्ठातु यतो 
न शवनुवन्तीति । ययेवमनधिकारिण एव तेज ` ^'तिर्यंगादिवदधिकारावगमानुत्पादात्‌, तदुत्पादे वा 
वेदादौ शुद्रादय इव तच्छास्त्रेण पर्युदस्तत्वात्‌ । “न, यतः लोभमोहासमन्विताः चित्तं चेल्लोभादि- 
मिरनुपरचितम्‌^; संजात'संसारैराग्याः परिणतमला इत्यथंः। यदुक्तं भ्रीमतङ्खे'“ - 
संसारात्सं विरज्येत “प्रध्वस्तकलुषः सदा 1 इति । 
श्रीमत्स्वायम्भुवे' -- | 
“क्षीणे “तस्मिन्यियासा स्यात्परं निश्रेयसं प्रति। इति । 
"ततश्चैते ` शद्रविशेषवदत्र संप्राप्ताधिकारा “वा केवलं “विस्तरेऽस्मिज्छास्त्रे “तदर्थानुष्ठाने यतो न 
वाधिकारिणः प्रोक्तहेतुमिः । ततोऽयं “प्रइन इति ` हेत्वथंः ।।२॥। 





अथ व्ररनः- 
"“अल्पग्रन्थं महाथं च पदार्थानीकसंकुलम्‌ । 
वक्तुमहंसि ` देवेषां प्रसादाथं मम प्रभो ॥२। 
--आ 

^ श्रवणादि कुतो वा नायं न संमवति --अ ^“ °रनुचिताः-अ; °रनचिताः-आ 
ध्न साम्यम्‌ --आ “` ऽसंस्कार० --अ 
? अर्थी समर्थो विद्वानधिक्रियते' इति न्यायः “ मतङ्ख० विद्या० १०.२५ उ० 

लौ. न्या. साहस्री ७१९ “वु द्वः सकलुषस्तदा -- अ, आ 
“ °ञ्शास्त्रेण पर्युदास्तः -- अ, आ “ स्वायंमुवे ३२.१७ उ° 
^ करमण्यिधि° -- अ; कर्मा ह्यधिक्रीयते -आ “ˆ तस्मिन्‌ यथा सा-अ; तस्मिन्‌ ययासा-आ 
^ वर्ष्या तत्र -- आ ° ततश्च ये ते--आ 
° रुच्यल्पसतत्वा° -- अ, आ ° पाव केवलं -- आ 
“ चित्रवत्युपचीय -- अ, आ * विस्तरे सच्छास्त्रे -- अ 
* °निजस्तमो० -- अ ** तदर्घेऽनुष्ठाने -- अ 
“ नुज्ज्वल्यन्‌ -- अ; नुकूलयन्‌ -आ ` ` नावधि०--अ 
“ साधकानन्तसिद्धि° -- आ ° ०हेतुभ्यः -- आ 
 स्वनुन्मीलित०° - अ; सवेधानुमील्ित० “ प्रहनमिति-अ' 
~~ २८ अल्पग्रहमहा० -- अ; ` 
९? निर्यादीवाधिकारावहानु° -- अ; तिथ्यगादि- “देवेष -- अ; देवेश' इति पाठोऽप्यस्तीति 

वदधि०-आ व्याख्याने निदेशाज्ज्ञायते। देवेशः इति मु. 


" नियतं लोममोह्‌ ° -- अ; नियतः लोभमोहु° पाठः 





प्रथमः पटलः ` । ७ 


अल्पग्रन्थः' यस्मिन्मन्त्रतन्त्रात्मके शास्त्रे तद्‌ वक्तु महसि इति । +न ॒त्वेवमल्पप्रयोजन मपीत्याह 

-- महान्‌ “अर्थः सिद्धिमुव्तिलक्षणे यस्मात्‌ तत्प्रयोजनेनैव युक्तमित्यथः। तथाभिधेयेनापि “तेनैव 
युक्तमित्युच्यते -- पदार्थाः अर्थरारायः, तिषाम्‌ अनीकः "समूहः षट्संख्यात्वम्‌ । यदुक्तं श्रीमत्‌- 
पौष्करे ˆ -- | | 

““पतिविद्या तथाविद्या पशुः पाश्च कारणम्‌ । 

तन्निवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट्‌ समसितः।।' इति । 
तत्र पतिपदार्थे शिवसदारिवेरवरलक्षणस्य तत्त्वात्मनोऽ्थराशोः '"सह मुवनादिभिः संग्रहः । विद्या- 
पदार्थे मन्त्र^मन्त्रेशात्मन[ स्त |त्त्वद्रयस्य सह तद्‌मुवनमूतादिभिः, अविद्या^पदारथे तु मायातत्त्वस्य 
सह भुवनमृतैः कर्मात्मफैडच भावैः, पशुपदाथं “च सर्वेषामात्मनामपि “विज्ञानकेवलप्रलयकेवलसक- 
लानां पशुत्वमलसंबन्धयोगात्‌ तेन सह “पशुतया संग्रहः । पाशपदार्थे तु पृथिव्यादि “कलान्तस्य त्रिश- 
तत्तवात्मनो मायेयस्य सह तद्मुवनै्मायागर्माधिकारिभिर्च, तच्निवृत्तिकारणपदार्थे तु सवस्य दीक्षादि- 
कर्मणो मोक्षोपायस्येति “पदार्थोदितेन संकुलं च व्याप्तं तदभिधेयमित्यथैः । तदेवं विशिष्टस्वरूप- 


२ © = = 


प्रयोजनाभिर्धेगैर्ुक्तं शास्रं वक्तुमहैसि देव एषाम्‌ अधिकारिणां " मर्त्यानां ` श्रसादाथं ममेति 
प्रार्थना । अहमेषामनुग्रहं कर्तृमिच्छामीत्यर्थः। अत एव चावर्याधि“कारिणेश्चंतच्छास्तरं प्रवृत्तम्‌ । 


यद्वक्ष्यति ` -- 
““तद्विदित्वा “महासेन देशिकः पाशहा मवेत्‌ ।' इति । 
"देवेश" इति पाठे; अत्रोपक्रमोपसंहा रयोरसंबन्ध एव । भ्यतोऽत्पायुष्यादिधर्मयुक्ता* इमे “ मर्त्यास्ततो 


ममाल्पग्रन्थं शास्त्रं वक्तुमहेसीति* कि केन संगतमिति पूर्वं एव पाठो युक्तः । अन्ये तु “वक्ष्यमाणस्य 


" अल्पग्रहो -- अ 

° ऽ महतीति -- अ 

१ नास्त्येव ०- अ 
* ऽमितीत्याह -- अ 


^ अथंसिद्धि°-अ, आ 

°योगे येनापि -अ 

° तेनैवमुक्त ° -- अ 

“ तेषां समहः -- अ 
स॒ आह षट्‌० -- आ 
यद्यपि मृद्रितपौष्करे विद्यापादे १.८ 
“पतिः कुण्डलिनी माया पशुः 
कारकः। इति प्रोक्ताः पदार्थाः षट्‌ दौवतन्तर 
समासतः।'“ इति पाठो दृश्यते । तथाप्य- 
त्यत्र म्रन्थेषद्धृतस्यास्य इलोकस्यैवं पाठः ॥ 

"" समुवनादीः संग्रहः -- अ 

"° ०मन्त्ेगाना भूतवद्रधस्य -- अ 

"° ऽपदार्थेस्तु -- अ, आ 


पारव 


"* चशब्दो नास्ति -अ 
^ विज्ञानं केवल -- अ 
^^ बहुधा संग्रह पशुपदाथं तु--अ 
० कल्पान्तत्वस्य -- अ | 
"< ० कमेणा -- अ 
"^ पदार्थे इति तेन सकलमपि व्यस्तं -- अ 
"" ऽघेयै नृत्तं शास्त्रं -- आ 
र कारिणे -- अ 
२ प्रासादार्थं -- आ 
२ ऽकरणं चैतच्छास्त्रं -- अ 
साधेत्रि० १.६ पू% 
^ महांस्ते देशिकपारामाक्‌ चेति --अ 
९ ततो -- अ 
° युक्तो -- आ 
२८ इतो ह । 
^ इतिशब्दो नास्ति - आ 
९" सार्ध॑त्रि° १५, १६ पटल्योः। 
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८ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


"प्रासादस्य मन्त्रनाथस्याथंप्रकाशकत्वा योऽल्पो ग्रन्थस्तमल्पग्रन्थं महार्थं च वक्तुमहंसीति श््रष्टव्य- 


“विशेषणमेवेतदित्याहुः । ३॥ 


क नोर ` न 
तदेवं रूपमवगम्य मगवानाह्‌ -- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि शास्त्रं परमदुलभम्‌ । 


"अथ इति न प्ररनादनन्तरम्‌। अस्योक्तस्यैककालीनत्वादिव्यापकत्वादित्युक्तमन्यत्र* । "एवं 
च पतिपदाथेस्य प्रथममुदशः सिद्धः। अतः इति भेदेन । यतोऽमी परिणतमल्त्वेन शक्ति"पाता- 
वृतत्वादवस्यमनुग्राह्याः । न च तत्र विस्तरे शस्त्रेऽधिकारिणः, “तद्वच्च साक्षादनुग्राह्यत्वेन स्थिताः, 
ततो “मेदः। शास्त्रं मन्व्रतन्त्रात्मकं संक्षेपप्रक्षतो वक्ष्यामि । यावत्संक्षेपः संमवतीत्यथेः। तच्च 
परमदुलंभं न ह्यत्पग्रन्थं महाथं च शास्त्रं क्वचिदस्ति दशाष्टादशसंख्येषु“ पारमेइवरेषु । यत- 


स्तेषामने कम्रन्थत्वं ““लक्षसहस्रसंख्यात्वात्‌ । 


कथं तहि परमेश्वर 'कतृकमेतदित्युक्तम्‌* -- 


नाम्ना तु वातुलात्तन्त्रा“हध्नो घृतमिवोद्धृतम्‌" ॥।४॥ 


"वाघ लोडने “इत्यर्याद्धातोर्बाहुलकत्वादौणादिकेन -्वुलृप्रत्यथं '* कृत्वा “यत्सिद्धरूपं नाम ; तेन 
नाम्ना “वातुलं लोडनं समस्तज्ञान प्रतिपाद [न] रूपं ““पारमेरवरतन्त्रमिति विचित्र ^प्रकाश्या्थधारणाच्च 
“शास्त्रमेव प्रसिद्धम्‌, तस्मत्प्रकृतिमूतात्तदाज्ञयैव मया *“स्ववुद्धया'"मथ्य दध्नो घृतमिव ताभिरेव शब्दा- 





^ प्रसादा्थस्य -- अ 

° णद्योऽल्पग्रन्थं महार्थं -- अ 

° पृष्टस्य -- अ 

* विशेषेण० - आ 

^ प्रदनास्वरूप° - आ 

* अथ इति' इति नास्ति -- अ 

° प्ररनानन्तरस्योक्त ° -- अ; 
स्योक्त ° - आ 

ˆ कलनात्वव्यापकत्वादित्युक्तमत्र -- अ 

` त्वादव्यापकत्वादित्युक्तमन्यत्र -- आ 

"° पञ्च पतिपदार्थं चास्य - अ 

“* ०ऽपातातब्रतत्वादवश्य° - अ; 
दवश्य° - आ 

^ तद्रचस्साक्षादनु°--अ; तद्रचसाक्नादनु०-आ 

^ मेदः शास्त्रमन्त्र° - ज; भेदशास्त्रं मन्त्र 

-- आ 

०समेष्‌ -- अ 

'* लक्षणसहस्र ° - अ 


प्रहनादनन्तर्‌- 


पातूपक्त्वा- 


१४ 


^ ०कतुत्वमेत ° -- अ 

यतः नाम्ना तु--अ 

“< श्ट्ध्ना घृत० -- अ 

` अत्र॒ इतिशब्दोऽधिकः -- अ 

* धातुपाठे 'बाधु विलोडने ' इति पञ्चमो धातुः । 
वाघ्रलोचन -- अ; बाधु लोगन - आ 


° इत्यर्थाइचातो बाहूल्यादौणा० -- अ; इत्यर्था- 


द्वातो बाहूरत्वादौणा -- आ 
"° हृयुलप्रत्ययं -- आ 
२३ प्रत्ययः -- अ 
२ यत्सिद्धं . . . नाम - आ 
"५ वातुल . . . क्तं लोकनं -- अ 
^ प्रतिघातरूपं -- आ 
* परमेदइवर० -- अ, आ 
< °प्रकाइय धार० - अ 
२ शास्त्रमेव प्र०-अ 
° स्वबृद्धचाग्नि मय्ये अग्निघेतमिव - अ 
"° मत्थ्य अग्ने घृतमिव -- आ 





चीव # 


५१ की "वः 
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+ 





प्रयमः 


पटलः ९ 


थप्माव्रामिरमिधीयते । यत "एतद्‌ उद्धृतम्‌ इति संगृहीतं, ततस्तत्कतृंकमित्यदोषः। एतेन परोऽ- 
प्यस्य संबन्धः *सिद्धः। ततश्चात्रैतदेवादिसूत्रम्‌ । अभिधेयप्रयोजनयोरप्यत्र परम'दुरंमपदेनोक्त- 
त्वात्सकलं शास्त्रार्थं प्रतिज्ञारूपेण परिपूर्णं यतः ।॥४॥। ~ 


‹अथ मन्त्रसंक्षेपमेव तावद्रक्तुमल्पग्रन्थस्यैव विध्यापदार्थोपक्षेपपूर्वं शास्त्रस्योपक्रम : -- 


+ = ५ वेभूतेष्ववस्थितम्‌ कि ^ 
नादाख्यं यत्परं बीजं स्वेभूतेष्ववस्थितम्‌ । 


नादः इति आख्या यस्य, ^तत्तावदान्तरध्वनिरूपमेव स्थान'मेदतोऽनेकवणंतामुपगच्छत्‌ । 


यदुक्तम्‌“ -- 


“आकाशवायुप्रमवः शरीरात्समुच्चरन्वक्तरमुपति नादः । 

स्थानान्तरेष्‌ प्रविमज्यमानो वणेत्वमागच्छति य: स शब्दः ।।' इति । 
धि तदेवात्र विवक्षितम्‌ । नेत्याह -- “यत्परं बीजम्‌'' इति, तस्य नोदनाद्यवस्थास्वपि भावात्त- 
दभिषधेयवुद्धिवीजमभिधानं यत्नेन सर्वेभूतेष्ववस्थितं'* सिद्धमेव “पदस्य वक्ष्यमाणनये ` नामिधायकत्वा- 


नुपपत्तेरित्यन्येन तत्कारणेन भवितव्यम्‌ । 
'ननादाख्यमेवेत्युच्यते “ -- 


तच्च न बुद्धयादिभ्योऽन्यतमं तत्त्वम्‌ । 


कितु परं 


"““"बुद्धयस्मितामनोभ्यो “विद्यातो रागतः कलायाइच । 
*“मायापुंशक्तिम्यो नादोऽन्यो दृश्यते ध्वनिभ्योऽपि ।।अ।॥। 
शश्रोत्रम्राह्या वर्णां उच्चरितध्वंसिनः क्रमस्थितयः। 
र्ञ्जपरस्परोपकारादविशिष्टा ना्थवाचका युक्ताः ।।आ।॥। 

न च व्णव्यतिरिक्तं पदमन्यच्छ.यतेऽथ वाक्यं वा। 
यच्चाक्षमिति निषिद्धं “तत्सदिति निषिध्यतेऽन्यतो ज्ञातुम्‌ ।।इ॥। 





" ऽमात्राभिधयिंते -- अ, आ 

* एव तदुद्त० -- अ 

° संगृहीतः - आ 

* सिद्धिः-अ 

\ ०दुलेमवदनेनोक्तत्वात्‌ -- अ 

^ असंक्षेपमेव तावदल्पग्रन्थत्वेन विद्या° -- अ 

* 9 पूवं ~ अ 

“ तत्तत्पदान्तर० -- अ 

+ ० मेदात्तैनैकवणंता० -- अ 

“ पाणिनीयशिक्षायां (वृद्धपाठे) 
शिक्षायां चादौ दृस्यते । 

““ किमन्ते वात्र --अ 

^° स्थितः -- आ 

° पदस्य" इति नास्ति -- आ 

* ऽनामिधेयकानुपपत्ते रित्यनेन -- अ; °नाभि- 
घायकानुपपत्ते रन्येन -- आ 


आपिशलि- 


“^ ऽन्यतत्त्वम्‌ -- अ 

^< नाय : मेवेत्युच्यते -- अ 

^“ उपलन्धमातुकाद्रयेऽपीतः परम्‌ अष्टग्रकरणे- 
ष्वन्यतमतया मृद्रिताया मटुरामकण्ठकृतनाद- 
कारिकायाः इलोका उपलभ्यन्ते । एषा नाद- 
कारिका ग्रन्थस्यास्यैकदेडीमूतेति द्वादशपटले 
प्रथमश्लोकव्याख्यानुरोधेनाभ्यूहितुं शक्यते ॥। 

"“ बद्धयसिमता -- अ; बृध्यस्थितो -- आ 

“ विद्यतो -- अ 

" महापुंशक्तिभ्यो -- अ; मायापु ङ्गशक्तिभ्यो 


-- आ 

“' श्रोतुग्राह्या -- आ 

२९ पैरस्योपकारादवरिष्टा -- अ; परस्परो- 
ऽधिकारा० -आ 


२ युक्ता -- अ, आ 
९ इति तत्सदिति न शक्यतोऽन्यतो -- अ 








| 


क 


च 1 शाण ए 


एकाक 
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१० साधत्रितिकालोत्तरम्‌ 


गौरिति ("नामादिपदं शश्रोत्रग्राह्यं *सदस्ति चेन्नैवम्‌ । 


1 


न॒ गकारौकारविसजंनीयबाह्यं " यतोऽन्यदत्रास्तिः ।।ई।। 


तेषां (युगपदमावात्परोपलटूस्मेन पूरवेयोर्मावः. । 
““प्राप्ताद्विसजंनीयात्खुरकम्बल'ध्लक्षणा न चिद्र्यक्तिः ॥।उ॥ 
अथ चेद्विसजेनीयात्पूर्वाक्षर'^'जातसंस्कृतिसंहायात्‌ ॥। 

इष्टैव वाच्यवुद्धि'ःरविशिष्टतो यन्न ` संभवति ।।ऊॐ॥। 
नैतत्संस्कारा अपि यै्बृद्धौ पवंमाहितास्तेषु'* । 
"“विज्ञानहेतवः स्युनं ततोऽ्थे धीः प्रकल्प्यते येन ।।ऋ।॥। 
'"तद्बुद्धचधिरोहितपदं करम^वत्तस्य क्रमेण “विज्ञानम्‌ । 
वाचकमिष्ट" मदुष्टं हेतुरचेत्‌ स्थूलशब्दजातस्य ।ऋ।। 
"“अस्त्वित्थं वाचकता वाच्येम्यो नैव भिद्यते येन । 
तद्रस्तु °निरवशेषमविशेषेणेव बुद्धचुपारोहि ।ल्‌॥। 
वाचकतव विशेषो “वाच्याच्चेत्तद्विमशंरूपत्वात्‌ । 

अस्य धविमृरया वाच्या मेदामेदैरिदं “च सत्कि^तु ॥लू॥। 
रूपरस “गन्धशब्दादयर्था“ येनावमृद्यतां नीताः । 

सोऽन्तः संजल्पात्मा नादः सिद्धो न विषयभावेन*।ए॥। 


` नामपदं -- अ 
` श्रोतुप्राह्यं -- अ 
^ समस्तं च नैवम्‌ -- अ; समस्तं चेन्नैव -- आ 
“ नकारो नास्तिअ 
^ विसजंनीयं बाह्यं--अ, विसजंनीयस्यायं--आ 
^ °दत्रास्ताम्‌ -- अ; यदतोज्यदत्रास्ति -- 
मू. ना. पाडः । 
° नैषां -- अ 
^ युगपदभावात्परोऽल्पं मेदेन -- अ; युगपद- 
मावात्परोऽल्पममेदेन -- आ; युगपद्धावात्‌ 
-- म्‌. ना. पाठः 
^ पूर्वे युगपत्‌ --अ; पू. .योर्माव --आ 
९" प्राप्ता विसजं ° -- अ | 
१५ लक्षणान्च चिद्रयक्तिः-- अ; लक्षणा न 
च तद्रयक्तिः -- आ म 
"^ °जातिसंस्कृति ° -- अ 
१९ ०रवशिष्टतोऽन्यन्न -- अ; -- आ; °रवि- 
शिष्टाद्या न--मु.ना. पाठः. 
ये बुद्धौ न पूर्वमाहितास्तेषु -- अ; ये बुद्धौ 
पूवेमाहितास्ते -- आ 
९\ विज्ञानवेतसीनं ततोत्येधीः -- अ, अनज्ञान- 


हेतवस्युने ततोऽन्ये धीः -- आ 
‹‹ तद्रद्धया तिरोहितपादक्रम० -- अ; तद्‌- 
बृद्धयाधिरोहितपदक्रम°--आ; तद्ुद्धचयधिरो- 
हपदं क्रम -- मु. ना. पाठः 
“ प्रत्ययस्य -- अ, आ 
८ विज्ञाप्य -- अ 
^^ ०मदृष्टहेतुरुचेत्‌ -- अ; ° मृष्टं देतुर्चेत्‌ 
-- आ 
२ अस्त्वथेवाचकता -- अ; 
कता -- आ 
९ निरावरणेनै ब्‌° --अ; निरवशेषेणैव बु 
-- आं 
२ विश्ञेषतो -- अ 
२ वाच्याच्च तद्विमशे° - अ, आ 
२ विभ््रदया वाच्या --अ 
"^तु--अ, आ 
२ च --अ, आ 
२ गन्धस्पर्शशब्दा . . अस्य॒ तां नित्यतः सोऽन्तः 
-- अ 
२ डाब्दार्था -- आ 
२ विनयभावेन -- आ 


अस्त्वथंमवाच- 











प्रथमः पटलः ११ 


विषयीकू्वन्सर्वाञ्डाव्दाथनिष वाचको नान्यः। 

दृष्टं सदप्यसत्तद्यस्मादेतेन यदा परामृष्टम्‌ ।ए॥। 
बुद्धयाकारो भ्नास्मान्न मनोऽहंकारयोः कृतिर्येन । ~ 
तत्कार्यंशरीरेन्दरियविकृतेः पृथगे वमव्यक्तम्‌ ` ।\ओ।। 
“अव्यक्तत्वान्नादः सूक्ष्मः शब्दस्तु वाचकत्वेन । 

वाक्यष्पदे प्रविभिन्नः पदार्थबृद्धेरसंक रो° -धस्मात्‌ ।ओौ।। 
संवेद्यते न तद्च्वागोपाला ्गनादिपशुबृन्देः । 

वारैरमिन्ना भ^नादा उत्पत्त्यपवगंयोगिनस्तेन ।।अं।। 

^"[ततशचैषां * कार्यत्वेनोपादानकारणं ` वाच्यम्‌ । 

तत्सिद्धो नादः परः सुमङ्गला “मालिनी महामाया ।।अः॥ 
समनानाहतविन्दुरघोषा वाग्ब्रह्य "कुण्डली तत्त्वम्‌ । 

विद्याख्यं “चेत्युक्तं तैस्तैः शब्दैस्तदागमेष्वेवम्‌“ ।।क। || 
सेयमवस्था कँरिचत्पदविद्भिरवण्यते ““क्रियाशक्तेः । 

इह पुनरन्थैवोक्ता ““पुरुषासमवायिनी च `"वाग्यस्मात्‌ ।।ख।। 
अविकार्यत्रात्मोक्तस्तच्छक्तिर्चाप्यतो न योग्यौ तौ । 
बहुधा स्थातुं यद्वा चैतन्यविनाकृतौ विकारत्वात्‌ ।।ग।। 
र“तत्पृशक्तेभिन्नो नादोपादानकारणत्वेन । 

अचिदपि शुद्धात्मत्वान्मायातोऽन्या तदृध्वंगा कथिता ।॥घ॥। 





१२ नादपरः - अः; नादः वरः ~ आः; नादः 


' सत्तस्मादेतेन -- अ; सक्तस्तस्मदेतेन--आ ; स्वरः -- म्‌. नादकारिकावृत्तिः । 
सत्तद्यस्मादेते सदा -- मु. ना. पाठः * मालिनि: -- म्‌. नादकारिकावृत्तिः। 
` यदपो मृष्टम्‌ --अ, आ ^“ ०कुण्ठितत्वम्‌ -- अ, कुण्डकिनीतत्त्वं -- मु. 
र नास्तां न मनो०--अ; नास्थां न मनो०- आ नादकारिकावृत्तिः। 
* पुथगेवमुक्तम्‌ -- अ, आ ९ तत्त्वमित्युक्तं तेस्तैस्तदागमेषु--मु. नादकारि- 
^ अव्यक्तान्नादसृक्ष्मशब्दस्तु -- अ; अव्यक्ता- कावृत्तिः 
ल्नादः सृक्ष्मशब्दस्तु -- आं  ऽस्तदात्यर्था--अ; °स्तदागमेष्वित्यथेः-- जा 
९ ऽपदेन प्र... दार्थं--अ; पदेन ` प्रवि- “ क्रियाशक्तेस्त्वमेव पुनरन्यैवोक्ता -- अ; 
भिन्नः पदाथं° -- आ क्रियाशवितत्वमेव पुनरन्येवोक्ता -- आ 
° बुद्धेरहंकारो -- अ, आ ^^ पुरुषसमवायिनी -- अ; पुरुषासमवायिनी 
“ संवेदयन्ते तद्रच्च गोपा० -- अ; संवेदयन्ते वाग्य० -- मु. ना. पाठः । 
तद्रच्चागोपा० -- आ ° या ह्यस्मादविकायत्रात्मोक्त  -- अ; वाग्य- 


^ नाद्या उत्प०--अ; नाद उत्प०--आ स्मादविका्यत्रात्मोक्त° -- आ 
९ इदं च [ कोष्ठान्त्भतं | कारिकाद्रयं मुद्रित- “ °स्तच्छक्ति चाप्यतो न योग्योऽतो -- अ 
वृत्तिसहितनादकारिकासु १५ तमकारिका- ^ तत्पुंशक्त्यै गर्भं नानोपकारित्वेन -- अ, तत्प- 


वृत्तावन्ते द्ष्यते । रक्ते भिन्ननादोपकारकेन -- आ 
९५ (ततर्चैषां' इति नास्ति -- अ, आ; "एषां"  शुद्धात्वा मायाप्यन्वितदूध्वंगा -- अ; शुद्धा- 
इति नास्ति--मु. नादकारिकावृत्तिः। त्ममायातोऽपि तदृध्वंगा--आ; शुद्धत्वा०--मु. 


५ वाच्यमेषां तत्‌-अ, आ, मू. नादकारिकावृक्तिः। ना. पाठः 
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१२ सारधत्रिशातिकालोत्तरम्‌ 


“शुद्धं विद्यातत्त्वं विद्येशानां तु मोगदं *मुवनम्‌ । 
“अध्वन्युक्तं चान्यैः “सदागमः श्रेयसे च “बहुभिरिति ॥डः॥। 
“वाग््रह्मणि निष्णातञ्चिद्न्रृह्याप्नोति येन कथयन्ति । 
“सिद्वि्मुक्तिश्च परा नादज्ञानक्रिया च “सफलटेति ।।च॥ 
'“मन्त्रादिकारण^ त्वाद्‌ विद्यारागादिकञ्चुकाद्‌मिन्नम्‌ । 
'"तत्कायममिष्व ङ्गाद्‌ दुक्क्रिययोर्मीलनाच्च भिन्नं यत्‌ ।।छ॥। 
[स॒ महामायाजन्यो नादः परमार्थवाचको युक्तः । 

येन “स्थूलः शब्दो मन्त्रतन्त्रात्मको मवेद्रापि ॥ज।।| 

"सा प्रतिपुरुषं मिन्ना वाक्छक्तिर्वाचिका स्थितेति“ ततः। 
““वाचकजातं निर्मायान्तरेण तद्रचनक्ति बाल्येऽपि ।।ञ्च॥। 
स्थूलैः ““शब्देव्यंक्ताः “सूक्ष्मा "नादात्मकास्ततो ध्वनयः । 
वाच्यविमिन्नां बृद्धि *कववेन्तो “वतंयन्ति जनयात्राम्‌ ।।ज।।'' इति । 


अथास्य “्राक्प्रतिज्ञातं प्रयोजनमुच्यते -- 


मुक्तिदं परमं कि च दिव्यसिद्धिप्रदायकम्‌ ।\५॥ 


“मुक्तिदं परमं, तरिमिन्विदिते परमा मुक्तिः, “तदानीं मलनिवृत्यविनामूतस्य महामायापुरुष- 
विवेकस्याप्युदयात्‌ । मायापुरुषविवेकोदयात्त्‌“ कमनिवृत्त्यविनामूताद्‌ विज्ञानकेवलत्वमेव मलनि- 


वृत्तेरित्युक्तं गुरुभिः -- 





` शुद्धविद्या° - अ, आ 
°च --मु.ना. पाठः। 
` मवनं -- अ 
* अध्वर्ुक्तं -- आ 
^ सदहमेश्श्रेयसे -- अ 
^ तद्धेतुः-- मु. ना. पाठः 
° वाग््रह्यनिर्णात ° -- अ 
ˆ निष्णातदचेद्ब्रह्मा° -- अ, आ 
“सिद्धि मिति च परान्वादज्ञाना० -- अ; 
सिद्धिमुक्तिदच परा नादात्करिया -- आ 
'" त्वफलेति -- अ, आ 
“° मन्त्राधिरण० -- अ, 
^ त्वाच्च रागविद्यादि -- अ, आ 
^` तत्कार्यं पुमभिष्व ज्ुक्रियोन्मीलितत्वं च -- अ; 
तत्कायं पुममिष्व ्गतत्करियोन्मीलितं च -- आ 
.* कोष्ठान्तगंतेयं कारिका मुद्रितनादकारिका- 
ग्रन्थे परमुपलम्यते । 


कै न 


^ स्थूलं शब्दं मन्त्रं तन्त्रात्मकं प्रवतंते वापि 
--मु. ना. पाठः। 

^“ संप्रतिपुरुषमवमिन्न ° -- अ 

* व्यापिका स्थितेति -- अ, आ 

“ वाचकजातौ मायान्तरेण -- अ; वाग्जात 
निर्मायान्तरेण -- आ; वाचकजातं निर्मा- 
यान्तरतस्तद्रयनक्ति -- म्‌. ना. पाठः 

^“ शब्देर्वाक्‌ सृष्ष्मा -- अ 

“ सृ्ष्मनादात्मिका० - आ 

* नादाधिका० --अ 

२" विभिन्नं -- आ 

** कूवेन्तोऽनृवतंयन्ति -- अ 

“° वर्धयन्ति -- मु. ना. पाठः। 

"“ साधेत्रि° -- १.४ उ० वृत्तौ 

*^ मुक्तिदं परं मन्दस्मन विदिते - अ 

“ तदा निमेल निवृत्या विना०-अ 

= तुशब्दो नास्ति -- अ 

* परमोक्षनिरासकारिकायां ५४. 
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^ प्रथमः पटलः १३ 


“कलातत्त्वोध्वंमुवनेः कंवल्यं संमवेत्पशोः। 


विज्ञानयोगसंन्यासैर्मोगाद्रा कमणः क्षयात्‌ ।।'* 


इति । 


परकृतिविवेकोदयात्तु न तदपि, तदूध्वंमोगानां “क्मणामपरिश्षयादित्युक्तम्‌' -- 
“गुणतत्त्वोध्वेमोग्यस्य कर्मणोऽनुपकन्धितः । 


कैवल्यमपि सांख्यानां नैव युक्तमसंक्षयात्‌ ।। ' 


इति । 


तदेव परममुक्तिदमिति वक्ष्यामः । कि च दिव्यःसिद्धश्रदायकम्‌'“ दिवि क्रीडास्थाने'“ निर्मले 
मन्त्रादीनां ““तदीशानां तद्मुवनमेदमिन्ने !*सवज्ञत्वेऽपि “याः क्रियाशक्त्यभिव्यक्ति“क्रमेण साध्याः 


सिद्धा यः], [ताः] सर्वाः “सिद्धय^स्तावत्साधकेभ्यो ददाति । 


यदुक्तं सृक्ष्मस्वायंभुवे' -- 


'“तत्समाप्त्यैव तासां सिद्धेः । 


“यो यत्रामि“लषेद्मोगान्स तत्रैव नियोजितः। 


सिद्धि्माडः मन्त्रसाम्यत्ित्त'द्रासिसमस्तथा ।। 


न तु दिव्या अणिमादिसिद्धयः। 
मतद्ध ' -- 


इति । 


मायीयकार्यंकरणसमाप्तिक्रमेणेव तासां सिद्धेरित्युक्तं श्रीमन्‌- 


“त्रितयं कायेतः सिद्धमैरवयेमणिमादिकम्‌ । 
रप्राप्त्यादयो गुणाः पञ्च योगिनः करणात्मजाः ।'' इति ॥५।। 


न केवलमेतत्पूत्रकसाधकयोरुपकारकं यावद्गुरोरपीत्युच्यते -- 


तद्विदित्वा महासेन देशिकः पाहा भवेत्‌ । 


“आचार्यो हि मन्त्रप्रयोगेण विषनिवृत््यादिवत्‌ पारच्छेदादिकं कमं “करोति । तदा तदाश्रिता 





‹ “भुवने' इति नास्ति -- अ; अङ्गुष्ठमात्र- 
भुवने -- परमोक्षनिरासकारिकापाठः 
र्न तूध्वे 2 
° मागानां -- आ 
* कमणां परि० - अ. 
^ परमोक्षनिरासकारिकायां ५२. 
ऽकर्मणो न च रल्वितः-- अः; 
रचलस्थितम्‌ -- आ 
° युक्तं तु संक्षयात्‌ -- अ 
« सार्ध॑त्रि° २०.३ उ० -- ८पू° 
* °बलिप्रदायकम्‌ -- अ 
“ °प्रदायकत्वं --आ 
“ (स्थने' इति नास्ति -- आ 
२ तदीशानान्तमुवन °-अ; तदीशोऽनन्तमुवन ०-आ 
१२ सवज्ञेऽर्थेऽपि -- आ 
“या-अ 
५ ऽक्रमे साध्यसिंद्धः- अ; क्रमेण साध्या 


कमेणो- 


सिद्धः - आ 

^ सिद्धयो मतास्तावत्साघकेभ्यो दद्यात्‌ तत्समा० 
-- आ 

“° तत्साधकेभ्यो -- आ 

“ तत्समाप्तेव -- आ 

^“ स्वायम्मुवे -- ३९. २ 

*“ °लषते भोगान्‌ -- आ 

* ०माज्यमन्त्र° - आ 

२ सामर्थ्यात्तित्तद्रा्सतस्तथा -- आ; सामर्थ्या 
त्स्यादव्रोक्तमविस्तरात्‌-स्वायंमुवमातुकापाठः । 

र °द्राम्यां समस्तथ। -अ 

° ऽसमापत्ति° - आ 

"मतङ्क० विद्या १७. ११४. 

९ तृतीयं कायंतासिद्ध° --अ 

* ्प्तोदयाः -- अ 

« आचार्योऽमि -- अ 

** ऽनिवृत्त्यादिपाश० -- अ 

° करोति न तत्रादीनां मन्त्रांरच -- अ 











१४ साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


मन्वाइदच तस्या^तिदूरव्तिनः, 'अशुद्धविद्याधरितत्वात्‌। तस्मिस्तु विदिते स्वका्यकरणाधिताशुद्ध- 
^तत्त्वं, शुद्धमपि विद्यातत्त्वं *संनिृष्टत्वेन विदितमेव मवतीति मन्त्रा अपि ^तदाधित'त्वविदिताः 
सन्तोऽपि नियोज्या एवेति वक्ष्यामः -- . 

“ न पुंसि न परे तत्वे शक्तौ मन्त्रं श्रयोजयेत्‌ ।' इति । 
शक्तिरचात्र॒नादशक्तिरेव विवक्षिता "तत्रैव मन्त्राणां “वस्तुतो विनिविष्टत्वादित्युपायपदाथंः 
"सह परा^विद्यापदार्थाम्यामव्रोपक्षिप्तः ॥ । 


अथ “कथमेषां शुद्धाध्ववतिनां पुंसामेतत्संनिङृष्टमिति प्रतीयते । यतः -- 


आगोपालाङ्कना बाला “म्लेच्छाः प्राकृतभाषिणः ।६। 
अन्तजेलगताः“ सत्त्वास्तेऽपि `“ नित्यं ब्रुवन्ति तम्‌ । 


सकलपशुगतात्‌ “्रागुक्ताद्‌“बोध्यपरामशंलक्षणात्‌ कुयदितत्सिद्धमित्यथंः। " तदिदमुक्तम्‌ “ -- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो “लोके यः 'शब्दानुगमादुते। 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन जायते।।' इति। 
न॒चाशुद्धस्य शुद्धे इव शुद्धस्याप्यशुद्धेऽध्वन्यप्रगम इत्याशङ्कुनीयम्‌, ईखवरेण व्यभिचारात्‌ । 
तस्य यथा पुरुषमोगश्मोक्षकार्याम्यामन्यथानुपपत््या प्रगमोऽत्र सिद्धः, “तथात्रापीत्युक्तमित्यविरोधः । 
तदिदमाहुः -- 
"“वाग्रपता “्चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाइवती । 
न श्श्रकाशः प्रकाडोत साभिप्रत्यवमशिनी ।।'' इति । 
एतेन पशुपदार्थोऽप्यत्राने क“ मेदेऽमे दित्वेनोपक्षिप्तः ' 


! उ तिरुद्रव्तिनः अशद्धविद्याग्नितत््वात्‌ -- अ “ ऽबोधृपरामशे° -- अ 


 शुद्धविद्याग्नितत्त्वात्‌ -- आ “^ तदिदं मुक्त्य° -- अ 
* ०तत्वमशुद्धमपि -- अ; °तत््वशुद्धमपि -- आ “ वाक्यपदीये -- १. १२४; रत्नत्रये -- ८४ 
* सं' इति नास्ति -- अ । * लोको -- अ; ऽणूनां -- रत्नत्रयपाठः । 
तदा तदाध्रितं °-- अ "९ शब्दा्थगतव्रतेः -- अ; शाब्दाथेगतावृतेः 
शत्वाविदिताः सन्तो विनियोज्या -- अ -- आ ू | 
अत्र °याख्याने न लभ्यते । * ऽमोक्षणकार्यत्यियानुपपत्त्या -- आ 
ˆ नियोजयेत्‌ -- आ ° तथापीत्युक्त० -- अ; तथास्यापीत्युक्त ° 
+ तदत्रैव -- आ -- आ 
“ वस्तुतोऽपि नि० --अ °" सद्रूपता० -- अ; वमृपता -- आ; वाक्य 
“° सा पराविद्या° --अ < पदीये १. १२५ 
९२ ऽवित्यापादार्थाम्या° -- आ 3 २ चेत्करमादेव वोधस्य -- अ; 
“ कथमेषा -- अ । “° शादवति -- अ, 
° म्लेच्छप्राकृतमाषणम्‌ ---अ, < प्रकाशा प्रकारा प्रकारोत -- अ; 
^“ अन्तगंतजलाः -- अ " इतिशब्दो नास्ति -- अ, आ 
^ इति इत्थं ब्रुवन्ती तं -- अ ° मेदे मेदित्वेनोपक्षिप्तं -- अ 


“ पञ्चमश्लोकव्याख्यानोक्तात्‌ णक्षिप्तम्‌ -- अ 


कन अ) 





कः ऋ नहि = । 





+ प्रथमः पटलः १५ 
यदेवं पशुभ्यः स्यात्‌, शुद्धात्मन इति को विशेष इत्युच्यते -- 
स्थूलं सुक्ष्म परं ज्ञात्वा कमे कुर्याद्यथेप्सितम्‌ ।\७।। 


१तेषामेव वक्ष्यमाणलक्षणं ज्ञात्वा कि कुवन्ति ? अयं तु त्यवस्थमेव नादस्वरूपं ज्ञात्वा कमं 


कुर्यात्‌। एवमम्यस्य मन्त्रसिद्धिरित्युक्तं “सिद्धिदं “परमम्‌ इत्यादिनेति विदोषः ।।७।। 
~ 
अथैषामेव लक्षणम्‌ -- 


स्थूलं शब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्मं चिन्तामयं भवेत्‌ । 
चिन्तया रहितं यत्त॒ तत्परं परिकीतितम्‌ ।८।। 


स्थलं शब्द इति प्रोक्तम्‌ यदेतन्नादस्वरूपमाकादावायुप्रमवत्वेन स्थूलं तत्‌ शब्द ॒ इत्युक्तम्‌ । 
लोके “श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ श््रोत्रग्रहणेऽथे शब्दः प्रसिद्धो यतः । यत्तु तस्यापि प्रवतंकमित्यमिप्रायवशात्‌ 
प्रतिपादनामिप्रायवशात्‌ परामर्शत्मिकमविमक्तं तद्वाच्यतद्थमविमागशक्तिविशे षात्मकत्वान्मायू- 
राण्डरसबिन्दुपदव्यपदेदयानेकमात्ररूपत्वतः क्वचिद्िनदुराब्देनोक्तं नादरूपं तत्‌, "सूक्ष्मं चिन्तामयं 
भवेत्‌ । “अश्नोत्रग्राह्यं तत्परामशंज्ञानरूपमेवानुभवतः सिद्धमित्यर्थः । चिन्तया रहितं यत्त्‌ तस्यापि 
चिन्तामयस्य "कारणमसंजातवाग्िभागवृद्धीनां “यद्‌ विज्ञेयं नाद [ रूप | मेव, तत्‌ परं परिकौतितम्‌ । 
प्रत्यक्चतोऽस्य सिद्धत्वेऽपि “कालाद्यङ्कुरात्मना मायादिवत्‌ सिद्धम्‌ । 
अत्रोक्तमन्यैरपि'` -- 
“घोषिणी जातनिर्घोषा अघोषा च प्रवतंते। 
तयोरपि च “घोषिण्योनि्घेषिव गरीयसी ।।' इति । 
धश्रूतिरपि -- “तिस्रो वाचः र्प्रवद ज्योतिरग्रा" इति । तदपि च प्रति [पुरुषं | भिन्नमेव ` बुद्धचा- 
दिवत्‌ । अन्यथैकपुरुषविमशंकाले सर्वेषां “तदुदयप्रस ङ्ग इति तस्यापि यत्‌ कारणं तत्‌ परमाकाश- 





‹ स्थूलमेव वक्ष्य° -- आ 

९ सिद्धमिदं -- अ; सिद्धिमिदं-आ 

९ मक्तिदं परमम्‌ -- साधेत्रि° १.५ उ० 

* स्थूलशब्द इति -- आ 

^ श्रोतुग्राह्य ° -- आ, 

^ श्रोतुग्रहणे -- आ 

° यत्‌ . . . विप्रवतेक० -- अ 

° °मविमक्तं तद्वास्य तदथं० -- अ; 
मक्ततद्राच्यतदथ्यं ° -- आ 

* °व्यपदेहयोऽनेक ० -- अ 

"“ सृष्ष्मचिन्ता०° -- आ 

"* अश्रोतुग्राह्यं तत्तत्परामशं° -- आ 

"२ कारणं संजात ० -- अ 


अवि- 


' यदपि ज्ञेयं -- आ 


* प्रत्यक्षत्वेऽस्य सिद्धेऽपि -- अ; प्रत्यक्षतो 
सिद्त्वेऽपि - आ 
^“ कार्यादीन्मायादिवत्सिद्धं -- अ, कार्यादि- 


दियादिवत्सिद्धं--आ; द्रादशपटलप्रथमर्लोक- 
व्याख्यानमनुसुत्य पाठः शोधितः। 

"° महाभा० १४.२१.१६ 

° घोषणी -- अ, आ 

८ व्योमादिनिर्घेषा वे गरीयसी -- अ, 

५५ ऋग्वेदे ७. १०१. १; श्रुतिरिपि' इति नास्ति 
-ज्अ, आ 

“ प्रवदन्त्यो त्रिरग्रा-अ, आ 

“स बुद्धचादि-अ 

र तदुमय० -- अ 








१६ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


| शुद्धविद्यात्मकं वाचः स्थानमिल्युक्तम्‌। तत्‌ किरणे' -- “नादबिन्दु खमन्त्राणु"" इति। श्रीमन्‌- 

|| मातृकाज्ञानवेदिभिरपि' -- 

| "चतुर्थं “यद्वाह्यकमं . सवेवणेष्ववस्थितम्‌ । 

“तत्सूत्रं कथितं वस्तु शषा मणिगणा इव ।।'' इति । 

| श्रुतावपि" -- एः 

| चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। 

|, गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।।'' “इति । 

| | तत्त्‌ “परं वाक्स्वरूपं पुरुष""कलात्वेन तत्रोक्तम्‌ -- 

| `'"अविभागात्त्‌ पश्यन्ती स्वेतः “संहृतक्रमा । 

| स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥ 

| "तस्यां दुष्टस्वरूपायामधिकारो निवतेते । 

| | | "पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृताह्वयाम्‌ ।।'' इति । 

¦ “तत्व युक्तत्वाद्‌ म्रान्तिरेवेत्युक्तं “नादसिद्धौ । “प्रवृत्तं तत्त्‌ “तद्मेदप्रयुक्त इत्यसौ दशितोऽप्युमयमपि 
“वाचः पदं चिन्तया रहितत्वात्पर “रूपं “"तद्रकमित्युक्तम्‌। °तद्मेदस्यासर्वज्ञैरनवगाह्यत्वादिति 
त्रिविधमेव तद्रूपं दरितमिति नाव्याप्तिः ॥८॥ 





संक्षिप्त एव स्थूलशब्दात्मनो मन्त्रस्योद्धारः -- 
सान्तं सवेगतं शन्यं मात्राद्वादशके स्थितम्‌ । 





किरणे विद्या° ३. २४ उ० वृत्तौ नादबिन्दुख- “ °कलात्वे तत्रोक्तम्‌ -- अ 





मन्त्राणुशक्तिबीजकलां गतः' । तत्र॒ नादः ^^ वाक्यपदीये १. १४४ व्याख्याने; रत्नत्रये 
कुण्डलिन्यमिधानायाः परस्या वाक्छक्तेर- पृ० ३१, ३२; विमातु . . पश्यन्ती -- अ; 
व्यक्तशब्दात्मकः प्रथमक्षोमः । बिन्दुर्च विभागा तु परयन्ति -- आ 


तस्यैवेषत्स्थूलः । ततः संजल्पात्मकत्वं खं ^ अविमागेन वर्णानां -- रत्नत्रयपाठः | 
चात्र परमाकाशं महामाथेव सवेपुरुषसंयक्ता “* संहतिक्रमात्‌ -- रत्नत्रयपाठः 





शक्तिः । ^“ यस्यां -- रत्नत्रयपाठः 
` ण्खा मन्त्रा इति -- अ; खमन्त्रा इति ^ पुरुषषोडर० -- आ 
-- आ ° तत्त्वयुक्ताद्‌म्रान्ति° -- अ, आ 
° श्रीमन्मात्रका० -- अ “ नाथसिद्धौ -- अ 
* °बेदेऽपि -- आ ^“ प्रवतेन्तत्तु -- आ 
` आकरो न रभ्यते। “ तदुमेदो प्रयक्त -- अ; तद्मेदौ प्रयुक्त° 
| ° यद्वाह्ये कमं स्ववणं° -- अ; यद्राह्ये कं -आ 
सवेवणें -- आ " वाच पदल्चितेया --अ आ 
` ° "तत्सूत्रं कथितं" इति. नास्ति -- अ ° ऽरूपतद्रेकं ° -- अ 
“ ऋग्वेदे १.१६४.४९५ २ तदैक० -- आ 
` इतिशब्दो नास्ति -- अ, आ * तद्मेदस्य सवे० -- अ 





° परत्वात्स्वरूपं -- आ "“ ऽगाहित्वादिति -- आ 


>> + 








प्रथमः पटलः १७ 
तत्र सान्तम्‌ इत्यनेन यथाव्यवस्थितं "पञ्चाशद्र्णात्मकमातृकाक्रमानुवादेन तद्रूपं लक्षयति । अन्यथा 
वक्तुरिच्छामात्रसंनिवेशेषु “स श्टंसः शुचिः'' इत्यादिष्‌, पदेषु वाक्येष्‌. [च] वर्णानां नियतक्रमानव- 
स्थितेः “सकारादित्वमस्य भवेत्‌ । वर्णान्तराणां च सान्तत्वमित्येतल्लक्षणानुपपत्तिरेतस्य । मातुका- 
क्रमस्थितिरेतस्य* सकारस्यान्तं यद्रक्ष्यमाणशिवाद्यरथप्रतिपत्तेश्च बीजं हकाराख्यमित्यथंः । ¦ 

अथ स्थूलानामत्राकारादि'बीजकानामन्येषामपि संभवात्‌ किमिति सान्तमेवास्त्रमन्त्रत्वेनोच्यते । 
"किमिति च सान्तत्वेनोपलक्ष्यते । "न पुनः क्षादित्वेनैव नान्त॑त्वेनैव “वा तदन्तत्वपक्षे * मातृकाया 
इति। तत्रोच्यते -- सर्वगतम्‌ इति । स्थूरत्वेऽप्येतत्‌ स्वेषां स्थूलानां “वर्णान्तराणां मन्त्राणा- 
मुच्वारण “हेतुत्वं गतं "यतो हकारः । . सकारश्रुत्यात्र प्राणशक्त्यवियोगाच्चास्येति वक्ष्यामः“ । हंसेति 
यो ब्रूयादित्यदोषः। “न तु व्यापकमिति व्याख्येयम्‌ । सान्तत्वादेवाव्यापकधमंत्वा `दादिमध्यान्त- 
तायाः। 

श॒न्यं च तत्‌, अकारादि"मात्राशून्यत्वात्‌ । “तच्छू्यत्वं च मात्राद्वादशके स्थितत्वेन वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । अत एव मातुकायामेषां योन्यक्षराणा मकार उच्चारणा्थं इत्युक्तं श्रीमत्त्रयोदश ` शातिके 
कालोत्तरे -- 


“अथैवं “स्ववर्णेषु अकार "रहितः स्थितः । तन्नादः' इति । 
यद्रा शून्याकाश वाचकत्वात्‌ शून्यम्‌। यदुक्तं तत्रैव -- 

““यच्छत्यं ““तन्निरालम्बमाकाञशं परिकीतितम्‌ । 

पञ्चमं तद्विजानीयान्नाद तत्तवं द्विकूब्जकम्‌ ।।* इति । 


'"तच्चाकारादिमाव्राद्रादशके संस्थिति कुर्यात्‌ । तावतामेव मन्त्राणामुद्ध्रियमाणत्वादिति, ` ऋका- 


रादिमात्राचतुष्टयनिरासः। 





' पञ्चारद्रणेकमात्रकरक्रमानु०° -- अ 
२ संनिधावशेषु -- आ 

१ हंस शुचिः -- आ 

* नियतिक्रमाः अनव० -- अ; 

अनवस्थितः -आ 

^ सकारित्व०° -- आ 

^ मात्रका० - अ 

° रेकस्य -- आ 

“ ऽपत्तेरचेद्रीजं--अ, आः; साधेत्रि° १.११,१२ 
* बीजक्रमामन्येषा० - आ 

“° किमतीव सान्तत्वे ° -- अ 
“ नकारो नास्ति - आ 
^ पातकदन्तत्वपक्षे -- आ 
९ मात्रकाया - अ 

“* अस्त्राणां मन्त्रा° -- आ 

"^ हितुत्वगतं -- अ, आ 

"^ यतोऽहडकारः -- अ 
2 


नियतक्रमाः 


° साधेत्रि° २३.३ वृत्तौ । 

“ ननु व्यापकमिति व्याख्याया- अ 

‹“ ०दामर्यान्तत्वयोः -- अ 

** ऽशन्यमात्रत्वात्‌ -- अ 

" तच्छून्यं च -- अ 

* मात्रकायामेषामन्योन्यक्षराणा० -- अ; 
मातुकायामथोन्यक्षराणा० -- आ 

* ऽमकारणा इत्युक्तम्‌ -- अ 

** °ङक्तिके -- अ 

"^ सवे' इति नास्ति -- अ 

" ० रहितस्थितं तन्नाद -- अः; 
नाद-आ 

* व्यापकत्वात्‌ -- अ 

“ तद्‌" इति नास्ति -- आ 

° तत्तवैद्विकुन्ज ° -- अ, आ 

"“ तच्चाकाडादि -- अ, आ 

°" संस्थितं -- आ 

` आकाशादिमात्रा० -- अ 


०रहितस्थितं 








१८ साधंत्रिश्ञतिकालोत्तरम्‌ 


स त्वयुक्त इति केचित्‌ । ““पाटक्रमपरित्यागेनात्र तासां कारणाभावात्‌ । "` ब्रह्माणि "हस्वाः 
प्रोक्तानि" इत्येतच्छ त्यन्यथानुपपत्तेश्च । एवं हि ब्रह्यपञ्चकाथत्वेनोद्‌धियमाणा स्वाः पञ्चमात्रा 
अकारादिलृकारान्ता शन संभवन्ति। तत्प्रतिक्षेपे हि तिस्र एव, यत एकारादीनां चतसृणां स्व- 
त्वामावात्‌। यदाहुः" -- संध्यक्षराणा “हस्वा न सन्ति" ^इति । ततश्च “दीर्घा ह्यङ्गानि चतस 
एकार्थत्वेनोदधियमाणाः, स्वाः "पञ्चमात्राश्च लकारान्ता भविष्यन्ति । यदाह लवणस्य 
दीर्घा न सन्ति इति। "'्शिष्टानां श्रत्यैवात्र निरस्तत्वात्‌ । यद्वक्ष्यति -- ** अनुस्वारो मवेन्ने त्म्‌ , 
‹“सविसर्ग मवेदस्त्रम्‌', ““त्रयोदशान्तं शिवं विजानीयात्‌ ।' “+इति । ऋकारादिचतुष्टयव्युदासः इत्यं - 
तदत्रायुक्तं वक्तुम्‌" इति । 

षसत्यमेतद यथयत्र “मात्राद्वादशके इति श्रतिनं भवेत्‌ । सा हि तेषामकारादीनां न लोकसिद्धा- 
पि, करसंनिवेशोष्‌" मुद्रादिशब्दवद्विशिष्टानामेव शास्त्रसिद्धा । यदुक्तं श्रीमत्‌त्रयोदशशतिके -- 

माव्राद्रादरकाः सौराः प्रोक्ताः †षण्डविवजिताः। 
अकाराद्यास्तु तदुक्ता“इचान्द्रास्ता एव षोडश ।'' 
इति ऋकारादिप्रतिः क्षेपो युक्त इति ॥ 


बरह्माणि हस्वाः प्रोक्तानि दीर्घा ह्यङ्धानि षण्मुख ।\९॥। 
अनुस्वारो भवेन्नेत्रं सर्वेषां चोपरि स्थितः । 


तत्र तद्यक्तासु दादशमातव्रायु मध्याद्‌ ब्रह्माणि स्वाः प्रोक्तानि । यानि ब्रह्माणि सचोजाता- 
दीनि पञ्च वक्ष्यमाणानि," तान्यत्र स्वाः पञ्चमात्राः तदभिधायकत्वात्‌ । `“ वृद्धिरादेच 
इतिवदत्रामेदेन निर्दरः । 





१ सार्धत्रि° १.९ उ० ` ९ सार्घत्रि° १.१० पूण 

९ “हुस्वाः' इत्यारभ्य संध्यक्षराणाम्‌' इत्यन्तो `` साधेत्रि० १.१० उ° 
मागो नास्ति --अ | ९* सार्धंत्रि १. ११ 

१ नः संमवति -- आ ‹\ इच्छति - अ 


* आपिशकििशिक्षायां वृत्तिकारग्रकरणे ७; पाणि- ^ सत्यं नेदं क्रमाद्‌ द्वादशक इति -- अ 
नीयरिक्षायां वृद्धपाठे वृत्तिकारप्रकरणे ७; ““ संनिवेशनिवेरोषु -- अ 


लधुपाठे वृत्तिकारप्रकरणे ६ ‰« ०वद्विशिष्टो नाम शास्व्रसिद्धचाह -- अ 
^ निस्वा-अ ^^ षष्ठविवजिताः- अ; ऋ, ऋ, लृ, लृ च 
^ इति । सत्यम्‌ । ततश्च -- अ, आ चत्वारो नंपुसका इति स्मृताः'। वातुल- 
° दीर्घाम्यङ्गानि --अ रद्धे २.२६ 
एकार्थनोद्ध्रिय ° -- अ ~ २ ०इचास्त एव षोडशारीति ऋकारा० -- अः; 
पटचात्र मात्रावा ऋकारा० -- अ; पश्चात्र °रचन्द्रास्ता एव षोडशीति ऋकारा० -- आ 
मात्राइ्च ऋकारा० -- आ " °क्षेपयुक्त इति -- अ, आ 


९ आपिशकिरिक्षायां वृत्तिकारप्रकरणे ४; पाणि- २ दीर्वाभ्याङ्गानि--अ, आ; दीर्घभ्यङ्गानि--इ 
नीयशिक्षायां वृत्तिकारप्रकरणे वृद्धपाटे ४; ` स्थितम्‌ -इ; मु 
लघुपाठे -- ३ " साधेत्रि° २२.८, ९; १२-१६ 

९१ शिष्टानां च श्रुत्यै -- आ पा० सू० १.१.९१. 














र प्रथमः पटलः १९ 
ननु "नास्मिन्मात्रादरादशके पञ्च हृस्वा मात्राः संभवन्तीत्युक्तं' -- ` संध्यक्षराणा हृस्वा न सन्ति'' 
इति । सत्यम्‌ । केषांचिन्मतमेतदित्यनेन ज्ञाप्यते । यदाहुः शिक्षाकाराः" -- “छन्दोगानां 
सात्यभ्मग्रिराणायनीयाः हस्वभेकारं हस्वमोकारं च पठन्ति । तेषामकारादि*वदेता अपि हस्वदीधं- 
प्टृतमेदेन, प्रत्येकं चोदात्तानुदात्तस्वरितभेदेन, सानु^नासिकनिरनुनासिकंमेदेन चाष्टादशधा `मिद्यन्ते ` 
“इत्यदोषः । 
अथेह केन ध्क्रमेण ब्रह्माणि ह्रस्वा इत्याकाङक्षायामत्र क्वचिदपि करमान्तर'स्याश्चयादरर्णानां मूति- 
न्यासप्रकरणष्पटित एव क्रमः कस्मान्न भवतीति। तथां च तत्रेव वक्ष्यति ` -- 
“ईशानाद्यास्तु “सधान्तं मूध्नं आरभ्य विन्यसेत्‌ 1“ इति । 
मवेदेवं यदि प्रासादनिर्णयप्रकरणे'^ “अकाराक्षरजः सद्यः" इत्यादिक्रमश्रुतिनं स्यात्‌ । तथैव तु 
तदाशङ्कानिवृत्तिरेषां तन्न्यासमात्रशरुतिनं तु “तदथिका विकल्पनीया । यदुक्तं श्री मत्‌त्रयोदशकतिके ` -- 
"""'आदिमात्रो मवेत्सयस्तृतीयो वाम उच्यते ` 
इत्यादि तन्न दोष इति। तथा श्दीर्घा ह्यङ्कानि षण्मुख दीर्धमात्रास्त्व ्गानि?* । तेषां च. मूति- 


न्यास^पठित एव क्रमः, तद्राधस्येह ब्रह्मणामिव क्रमान्तरस्याश्रवणात्‌ । 
“हदयं च शिरइचैव शिखां कवचमेव च ।'' 


प्रोक्तं च श्रीमत्‌त्रयोदश्ङतिके - 


यद्रक्यति * -- 
इत्यादि । 


सद्योजातादद्वितीयं ^ यद्धृदयं `तत्प्रकल्पयेत्‌ । इति । 
अत एव पञ्चम्या दीर्धमाव्राया %नेत्रत्वे प्राप्ते प्रतिषेधः -- अनुस्वारो भवेच्नेत्रम्‌ ˆ तद्युक्तो योऽ- 
नुस्वारो "मात्रा तच्नेत्रमन्त्रविशेषवत्‌, "स तु न तद्युक्ता पञ्चमी दी्धमत्रेत्यथंः ` । 


 नावस्मिन्‌ मात्रा°--आ 

` आपिशलिशिक्षासू० ६,७; पा० शिक्षासू० 
वृद्धपाठे ६, ७; लघुपाठे ६.६ 

° केषांचिदव्रतमेत ° -- अ 

* आपिशकिरिक्षास्‌० ६.९, १०; पा० शिक्षासू० 
वृद्धपाठे ६.९, १०; महाभाष्ये १. १.२.४ 

^ छन्दोगा नम सत्य०-अ; छन्दोगा नाम 
सात्य° -- आ | 

^ भमुश्री राणा०-आ 

° °देवता अपि-अ ;°०व देवता अपि-ञआ 

° ऽनासिनिरन्‌० --अ 

` भिद्यत -- अ,आ 

^“ इत्येतेषाम्‌ अथेह - अ 

^ क्रमणे - अ 

९ ऽस्याश्रयाः वर्णाद्रचक्तिन्यास ° -- अ; 
ऽस्याश्रयाः वर्णान्मूतिन्यास° -- आ 

ˆ पदे एव -- अ 
“° साघेत्रि° २.१० उ 


"" सद्यान्ता मूर्ध्नां आरम्य --अ, आ 

< साधेत्रि° २२.८ पू 

“ आकारा०-अ, आ 

“ तदथिकापि कल्प - अ 

^“ ग्रन्थोऽयं नोपलभ्यते । 

*“ आतिमात्रो -- अ 

" दीर्घाभ्याङ्गानि--अ, आ 

^ ऽमात्रा स्वाङ्गानि -अ; ऽमात्रा स्वद्धानि 


न= 
२? परितक्रमः - आ 
२* साधेत्रि० २.१२ पू० 


° ऽ जाताद्ितीयं -- आ 

९ तत्परिकल्पयेत्‌ -- आ 
* नेतृत्वे -- अ 

= मवेच्लात्र -- अ, आ 


२ माक्रत नेत्रमन्त्र -- अ, मात्रान्तन्नत्रमन्त्र 
=> अओ 
“स तुन्न--अ 


११ ऽ मात्रेऽथंः -- अ 








वा= 
2 


क 


मोना का 
छ स का 1 


कका क क च 1 ररि 





२० साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ध्ननु सा द्वितीयं नेत्रमिति कंटिचद्रयाख्यातम्‌ । कि नाम न व्याख्यातमव्र तेः। ये सामान्य 
विशेषविहितयोस्तक्रकौण्डिन्य^न्यायेनागोपालकादिसिद्धमपि बाध्यबाधक^मावं नावबुध्यन्ते युक्ति- 


सिद्धमपि। यदाहुः “पदविदः - 


“अतात्पर्थम“शब्दार्थः सेन्देहोऽ^स्फ्रितार्थता । 
चिह्लानि बाध्ये “बाधायां बाधके तद्विपयंयः।।'' इति । 
कि च “सर्वेषां चोपरि स्थितः सर्वेषा"मुद्धतानामङ्खब्रह्मणामुपरि स्थितः। एतदुक्तं भवति -- 


अनुस्वार“्मात्रेषाम्‌, अकारस्तव्रास्योच्चारणाथः"" 


अत एवाजनेत्रयोरकार"“मात्रामावामावकरृतो 


विशेषो"“प्युच्चारणद्वारेण तयोर्मन्तव्यः । यदाहुः “शिक्षाकाराः -- ““““अनुस्वारयमा नासिक्याः'' 
इति । “अन्यथा कण्ठनासिक्य इति “वक्तव्यं स्यादिति ॥ 


सविसगं भवेदस्त्रमनुस्वारविर्वाजतम्‌ ` ॥ १०॥ 


ससह विसर्गमत्रया तत्‌ सन्तं बीजमिह अस्त्रं भवेत्‌ । अनुस्वार ''विर्वाजतम्‌ इति अ ङ्खत्वेन 
्राप्तस्यानुस्वारस्य प्रतिषेधः। तदेवं पञ्च हस्व “मात्राः, चतस्रो दीघं "मात्राः सहानुस्वारविसगं- 
मात्राभ्यां स्वरूपवाक्यभेदाम्यां “विभक्ता “विरिष्टाः ।।१०॥ 


तथैवाविमक्तमुच्यते ˆ -- 


"षष्ठं त्रयोदश्ञान्तं च पञ्चमे विनियोजयेत्‌ । 
"शिवं तत्त्‌ विजा 'नीयान्मन्त्रम्‌ति सदाशिवम्‌ ` ॥।११। 


नतु सा-ओआ 

र्यैः-अ, आ 

° विशेषे विहित० -- आ 

*लौ. न्या. साहस्री -- २२२; महाभाष्ये 
१. १.४७ 

^ न्यायेन गोपाल० - अ, आ 

‹ मवनामवपुल्यन्ते--अ, मावानामवबृध्यन्ते-आ 

° पदवतः -- अ; आकरो न लभ्यते । 

“ °शब्दाथसंदेहे -- अ 

^ स्फुरिताथतच्चिह्लानि -- अ 

° पाधायां -- अ 

“५ स्वेषां चोपरि स्थितः इति नास्ति - अ 

^^ ऽमुध्रृताना० -- अ 

^ ऽमात्रेषा अकार०-आ 

* ऽणा्थम्‌ -- आ 


हैः नि 


` ^^ छमात्रमावामाव० ->अ 


^^ ऽप्युच्चारेण -- अ 
^ हीक्षाकाराः - आ 
९८ आपिरालिरिक्षा० १.१४; पा० शिक्षा 


वृद्धपाठे १.१६; रघुपाठे १.१५; अनु- 
स्वारोऽयमनूनासिक्यः -- अ, आ 

“ अन्यथा कणनासिक्य इति वक्तव्यः स्यादिति 
-- अ; “अन्यथा कण्ठनासिक्य इति" इति 
नास्ति -- आ 

*" वक्तव्यादिति -- आ 

`^ °विसजितम्‌ -- अ 

* सविसगे०° -- अ 

* विसजितम्‌ इत्याहत्वेन -- अ 

° मात्रं --अ 

*+ ऽमात्रमहानुस्वार० -- अ 

* विमक्तविशिष्टाः -- अ 

" विरिष्टात्‌ -- आ 

“ ° मक्तामुच्यते -- आ - 

* षट्त्रयो° -- अ 

° शिवान्तन्तु -- अ; शिवं तं तु-डइ,मु 

* ऽनीयात्पञ्चम्‌ति -- अ, आ, मु; नीयात्‌- 
पञ्चमूतिः -- इ, ई 

^ शिवः -- इ 











ठ प्रथमः पटलः २१ 


पञ्चदीर्धमाव्रायुक्तत्वात्‌ "पञ्चमं यत्‌ सान्तं बीजं, तस्मिन्नौकारयुक्ते* ऊकारं नियोजयेत्‌ । 
त्रयश्च ददा च त्रयोदश, तेषां स्वराणाम्‌ अन्तं त्रयोदश्ञान्तं व्यन्तं दशान्तमित्यथः। तत्र॒ श्यन्तम्‌ 
ई शिखा्ूपं दान्तं च अनुस्वारं पूरवैवाक्येन श््राप्तं चात्र नियोजयेत्‌ । यदरक्ष्यति प्रासादनिणेय- 
प्रकरणे तदात्मनि क्रमेण ब्रह्मव्याप्ति दयन्‌ 
““बिन्दुजः पुरुषो ज्ञेय ईशानस्तु “शिखात्मजः । ` 
इति माव्युक्तं "“श्िवं तत्त्‌ विजानी'"यान्मन्त्रम्‌तिम्‌ इति । मनप्रैः सद्योजातादिभिः पञ्च मूतिर- 
स्येति। ^सुष्टचादिकारणत्वाद्रक्ष्यति सुष्टिप्रकरणे' -- 
“तस्योर्ध्वं वाम^"पादर्वेऽथ विष्णुबीजं प्रतिष्ठितम्‌ । 
^पार्व॑बिन्दद्रयोपेता सा रेखा मध्यतः स्थिता ॥।'* इति । 
अस्यामपि विवक्षायां प्तरेस््रय “आदेशो भवत्येव । संख्यायामुत्तरपद“मूतायाम्‌ -““अबहुव्रीह्यसीत्योः ' 
रदति तत्रानुवर्तते यत “इत्यविरोघः । प्रयत्नश्चात्र ` वुगपत्कलाचतुष्टयवुक्तस्य हकारस्योच्चारणा- 
स“संमवाच्चोदनीयः। तत्सं मवस्यानुमवसिद्त्वात्तस्मिन्नेकप्रयत्नतः समुच्चार्यमाणे निरन्तराव्यवहित- 
हकारौकारोकारविन्ुप्लृतमात्रोपक्षिप्तेकाररूपरिखा "मात्राः संवेदयन्त एव कूटाक्षर“वन्नवात्मवदिति 
वक्ष्यामः“ 
"'“'्रासादान्जरिखान्तस्थो* यस्तु दीक्षां करोति सः ।'' इत्यदोषः । 
अन्ये तु “पञ्चमम्‌ आकाशं, *“तद्राचकत्वाद्‌ यत्‌ पञ्चमं हकारबीजमुक्तं," तस्मिन्‌ षष्ठम्‌ ऊकारं 





९८ तेस्त्रय -- अ, आ; पा० सू० ६.३.४८ 


^ पञ्चमी -- आ ५ आवेडो मवन्त्येव -- अ 
° तस्मिन्नौ क्लीकार० --अ भूतायां बहरी -- अ, आ 
% °युक्तेषु -- अ, आ २ द्र्यष्टनः. संख्यायामबहूत्रीह्यरीत्योः -- पा० 
* तेषां . . ण न्तत्र॒त्रयोददयान्तं व्यन्तदशान्त० सू० ६.३.४७ 
-- अ ९ इत्यत्रेति तत्रानु ° -- अ, आ 
^ त्यन्यमी -- आ २ दत्य यमनरचात्र -- अ 
: °रूपदशान्तत्वानुस्वारं -- अ ° युगपन्मात्राचतुष्टय ° -- आं 
° प्रास्तञ्चात्र --अ; प्राप्तं नात्र--आ संमवति चोद०-अः; संमवाच्चाद० 
^ साधेत्रि° २२.९ पू०; बिन्दुः पुरुषो-- अ -जा 
+ रिवात्मक - अ, आ २ निरन्तरव्यवहित -- अ 
“ शिवतन्त्‌ विजा० -- अ ९ बिन्दु च तन्मात्रोपलक्ष्यतेकाररूप -- अ 
" ०यान्मन्त्रम्‌ इति -- अ २८ मात्रा स्वसंवेद्यन्त -- आ 


१ सञ्चापि कारणाद्रक्ष्यति हूदिप्रकरणे -- अ; “` °वन्तवात्म° --अ 
सञ्चापि कारणवद्रक्ष्यति सुदिप्रकरणे --आ * सारधत्रि° १९.१० - ११ वृत्तौ 


^ सा्धैत्रि० १३.१२ उ०, १३ उ० १ सार्धत्रि° २२.४ पूण 

" तस्य वाम° - अ, आ „< शिखक्वस्तो -- अ 

५ ०पा्वे तु -- अ,आ १ गुर्दीक्षां -- इत्यपि पाठः 
५९ पारव बिन्दु -- अ, आ ९* तद्राचकाद्यत्‌ -- अ 


९ च विवक्षायां -- आ ९ ०मक्तः - आ 








नाटक ~ 


जाक 
+ 





२२ साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


त्रयोदशान्तं च षोडशकलासंख्येयौकारं नियोजयेत्‌ । बिन्दुस्तत्र' “सर्वेषां चोपरि स्थितः" इत्यनेनैव 


*सिद्धः'' इति व्याचक्षते । 


अपरे पुनः "अन्तरपटित्वाद ङ्ेम्यः प्रञ्चमे ने व्रवीजे षष्ठं त्रयोदशान्तं च पूर्ववद्‌ विनियोजयेत्‌ । 


अनुस्वारस्य नेत्रत्वादेवाव्र प्राप्तेः इत्याह 
वक्ष्यमाणदरितग्रन्थवि रोधः, 
"मात्राणां त्यक्तत्वात्‌ । 


तत्र॒ पक्षद्वयेऽपि शिखामात्राया अनुपपत्तिरेवेति - 


मात्रा द्वादशके स्थितम्‌" इत्य्थविशेषविधानाद्‌ उत्सगंप्राप्तानां षोडश- 


“पुनन त्रपदानुपपत्तिरच । द्रादलमात्रासु मध्यादवशिष्टाया दीपञ्चम- 
मात्राया *अविनियुक्तत्वादव्याप्तिरच'* दोष इति । 


अत एव **अन्थेऽपि -''षष्ठं ““व्यन्तं दशान्तं “च पञ्चमे आकाशबीजे हकारात्मनि विनियोजयेदिति 
चतुष्कलस्पेवात्र परमाक्षरस्पोद्धाराद्‌ द्विश्तिकालोत्तरादाविवेत्याहुः । यद्वक्ष्यति प्रत्यक्षयजनप्रकरणे “-- 
स्वयमेव “तु तं पर्येहेवं विन्दुं चतुष्कलम्‌ ।' इति । 


'ज्ञानाम्‌तप्रकरणे च -- ` 


“"एतत्तत्परमं गृह्यमेतत्तत्परमाक्षरम्‌ ।' " 


इति । 


तदयुक्तम्‌ । “यतः प्रासादनिणेयप्रकरणे तदात्मनि पञ्चकलात्मब्रह्मव्याप्ति वक्ष्यति? । प्रागुक्तरचा- 
व्याप्तिदोषस्तदवस्थ ` एषः । सं एव च यथा --चतुष्ककत्वेन परमाक्षरतयोच्यते, तथा तत्रैव वक्ष्यामः । ` 


तदियता “प्रासादमातच्राद्ादशानामेवोद्धारः।॥११। 


"अथावशिष्टेम्यो “मातृकाव्णेम्यः “केषांचिदेवोद्धारः कथ्यते -- 


"षष्ठमस्य द्वितीयं तु “चतुथघिन संयुतम्‌ । | 
द्वितीया "त्पञ्चमाच्चेव'* आदिमं योजयेत्पुनः ।। १२॥। 


` बिन्दुबस्तु -- अ 
° साधेत्रि° १.१० पूर 
१ सिद्धे - अ 
° पुररन्तर -- आ 
^ ने त्रस्स्यदेवा्र -- अ 
* “द्ये विशिखा -- अ 
° साधंत्रि° १.९ पूण 
“ °द्रादशके हि मित्यथेविशेष० -- अ 
* °मन्त्राणां चोक्तत्वात्‌ -- अ; 
व्यक्तत्वात्‌ --आ 
“ पुनस्तत्र पदानुपपत्तिश्च -- अ; पुनस्तत्र 
पदान॒नानपपत्तिरच -- आ 
“ द्वादशा मन्त्रा सुमध्यादवशिष्टया -- अ 
° अपि नियुक्त° -- आ 
० दव्याप्तरच - अ ~ 
* वाक्येऽपि - अ 
^ त्रयन्तं च दशा -आ 
“च मे आकाश मे आकाशबीजे - अ 


०मन्त्राणां 


"° चतुर्थाद्यं न संयुक्तम्‌ -- अ 
११ ऽत्पञ्चमं चैव -- इ; त्पञ्चमा चैव- आ 


^ साधेत्रि° २४.२ पु 

'“ नुतं परयेहेहबिन्द्‌ -- अ, आ 

“ ज्ञाता मूकं -- अ; ज्ञातात्मकप्रकरणे - आ 
साधति ° -- २३. १६ उ०; एतत्परमं ~ आ 

२१ ततः -~ अ 

२ साधत्रि° २२.८, ९ 

`° ऽस्तदवस्था -- अ 

* चतुष्क्रत्वेन -- अ 

° प्रमात्रा द्वादश नं बोद्धारः-अ 

°^ अथापि शिष्टेभ्यो - आ 


मात्रका० -- अ 
 केषांचिद्रोद्धारः-अ; केषांचिद्विवोद्धारः-आ 
"^ षष्ठस्य द्वितीयं तु -- अ, ई; षष्ठस्य 


यद्द्वितीयं तु--आ 


३२ चैवम्‌ = 








ॐ ॥ 
7९! 


= प्रथमः पटलः २३ 


"हन्ति च्विध्नाञ्किवास्त्रेण शिखया मुक्तिदं स्मृतम्‌ । 
“एतत्पाशुपतं दिव्यं "सवेपाडनिकृन्तनम्‌ ।। १२।। 


षष्ठस्य ध्पवर्गस्यात्रापि यद्‌ द्वितीयम्‌ अक्षरं “फकाराख्यं तत्‌, चतुथंस्य टवर्गस्य आद्येन “टकारेण 
युक्तं कुर्यात्‌ । पुनः इति पञ्चात्‌, द्वितीयात्‌ `"कवर्गाद्‌ आदिमम्‌ अक्षर ककाराख्यं ““पञ्चमाच्च 
तवर्गा^"दादिमं तकारं च योजयेत्‌ इति । एतदक्षरचतुष्टयं यथ्कारमात्रया रहितं तथोक्तं प्राक्‌" । 
^“फट्कारस्य त्वत्राप्यकार उच्चारणार्थ एवेति । यद्वक्ष्यति" -- ` हुंफडन्तेन ` इति । एवं विशेष- 
युक्तम्‌ एतत्‌ पडुपतेः परस्य॒विदेशवरस्येदं पाशुपतम्‌ अस्त्रमुच्यते; विद्या ङ्खास्त्रमित्यर्थः। अत 
एवास्य ष्दिवि साधु दिव्यम्‌ इति व्याख्येयम्‌ । कि तु परस्यामेव शुद्ध^विद्यात्मिकायामिति “वक्ष्य- 
माणलोकश्पालास्त्रेभ्योऽस्य विक्षेषः । एतच्च नित्यादिकर्मणि* विष्नोच्चाटनार्थं शिवास्त्रेण 
सह प्रयोक्तव्यम्‌। दीक्षायां तु पाडशवियोगार्थमालमते “दिखया सह । `"पाशच्छेदे केवलमेव 
मवति। "न तु सकलीकरणादौ, अणुपक्षस्यैव स्थितत्वात्‌ तत्र पूजानु "गमानुपपत्तितः शिवास्त्रस्यै- 
वेति वक्ष्यामः" । अत एवात्र “त्रेण सहागतः पिता" इतिवत्‌ ““'सटयुक्तेऽप्रधाने ” तृतीया भवन्ती 
““राज्ञा संह पुरुषः, सेनापतिना सह सैनिकः समागतः इति नार्थगतं श्राधान्यं च बाधितुं शक्नोति । 


रिखारिवास्रयोरेव प्राधान्यमित्यविरोधः।। १२-१३ ।॥। 


अथेह विद्या ङ्गास्त्रोद्धार“द्नाद्‌ विद्या ङ्गान्तराणामप्युद्धारशङ्का स्यादिति, तच्निवृत्तये मन्त्रोद्धार- 


परिसंख्या - 





' हन्तिद्च वस्त्रेण शिखाया -- अज; हन्ति 
विद्राज्छिवास्त्रेण -- जा 

° विघ्नं शिवास्त्रेण -- इ; मु 

° समस्तम्‌ -- अ 

* वा तत्पाशुपतं -- अ 

^ सवेपापनिकृु० -- अ, इ 

^ विसंगंस्यादत्राप्ययं द्वितीय° -- अ 

° पकारा० - अ 

“ मगस्याद्येन -- अ 

+ गकारेण -- अ 

"° कवर्गाः आदिमाक्षरं -- अ 

९ पञ्चमा च -- आ 

° °्दादि मकारं च-अ 

९९ सार्धत्रि° -- १. ९ पू° वृत्तौ 

* ककारस्यात्व° -- अ; फट्कारस्यात्वत्राप्य- 
कार० -जा 


^ साघेत्रि° २.३ उ9 

"५ जीवि -- अ 

" विद्यात्मकाया० -अ 

८ सा्घंत्रि ० ७.९, १० 

"^ ऽपालास्तेभ्यो -- अ 

= कर्माणि -अ 

२ शिखाया संह -- आ 

° पाच्छेदे - आ 

ननु सकारणादावणु०-अ; नतु सकर 
णादावणु° -- आ 

२* ऽगमोपपत्तेः तत्र॒ शिवास्त्र° - अ 

२ साधेत्रि° १.१७ 

र< संयुक्तेऽप्रधाने त्रिधा भवन्ति -- अ; सयुक्तेऽ- 
प्रधने त्रिधा भवन्ति-आ; पा० सू° 
२.३.१९ 

२ प्राधान्यत्वं बाधितत्वं शक्नोति -- आ 

२८ दहना विद्यांशान्तराणामप्युदारशङ्का° -- अ 








|| ॥ र सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ब्रह्माणि च “शिवं साद्धं नेत्रं पाशुपतं च यत्‌। 
समासत्कथितः सर्वो मन्त्रोद्धारस्त्वयं शुभः ॥ १४॥ 





६८८. 


अत्र शिवा ङ्गत्वेऽपि | नेत्रस्य | भ्पुनंरुष्चदानं पृथग्विनियोगदशेनार्थम्‌। यद्वक्ष्यति" -- 
| नेत्रं दत्वा तदाश्वाह्यो देवदेवः संदारिवः।' इति । 
[न] सर्वात्मनायं सर्वो मन्त्रोद्धारः, ““'हृद्रीजं पाथिवे युक्तम्‌" इत्यादिना धारणामन्त्रोद्धारस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सत्यम्‌ । अथं तु शुभः सवैः प्रोक्तः। “शुमत्वं चास्य शुद्धमार्गावभासकत्वात्‌ । 
“स त्वशुद्धः, पुथिव्यादिघारणा्थत्वात्‌। "““सकलं निष्कलं शून्यम्‌" इत्यादिना, ^्रत्ययप्रकरणेन च 
वक्ष्यमाणस्य सिद्धचथंत्वात्‌, तदमिमुखी मावज्ञापनार्थत्वाच्च न तथोक्त इत्यदोषः । अत्र॒ च यथा- 
| चन्तयोः प्रणवनमस्कारयोगस्तथा वक्ष्यामः “श्रत्यक्षयजनप्रकरणे ।। १४।। 
| 


"तदियता मन्तरसकषेपं ` पदा्थचक्रदशेनपूवेमुक्त्वा, "अथ षष्ठस्यो"पायपदार्थात्मनस्तन्त्रस्य^ संक्षेपः - 
अस्य मुद्रां प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वं। 

उद्धारस्योदध्रियमाणनिष्ठत्वाद्‌ अस्य उद्धतस्य मन्त्रगणस्य मुद्रां मोदिकां ““हषंजननीं हर्षोत्पत्तये, 

"तथा साधकानाम्‌ अपि मुद्रां हषेजननीं हर्षोत्पत्तये, वक्ष्यामीति । अन्यथाने न ““मन्त्रन्यस्तो मया- 


न्यस्तः ' इति तथोविरागसंमावना स्यादिति हितयोगेऽप्यत्र “संबन्धषष्ठी, अथ मुद्राश्स्वरूपाणामपि 
नियोगविदाम्‌ * । 


| एषा मुद्रा महामुद्रा “सवेकामाथसाधिका । 


0 ~ - ~ 


` शिवसाङ्गोऽसत्रं पाशु° -- अ; रिवः साङ्खो- “ सार्ध॑त्रि २४.३ प° वृत्तौ । 
| ऽस्त्रं -- मु `" तदीयता -- अ 
| ` मन्त्रोद्धारः स्वयं -- अ, आ,इ, ई, मु; “पदार्थं चक्र°--अ 
| -मन्त्रोद्धारस्त्वयं शुमः' इति व्याख्यातृसंमतः “ अथ षष्टस्योपाय' इति नास्ति -- अ 
| पाठः । ““ ऽपायं पदार्थत्मिन° -- आ 
1  शिवः- इ ˆ“ °स्ततव्रास्य -- अ 
| * नोपादानं -- अ, आओ *" हुषेजननीयं -- अ 
| ^ साधेत्रि° २.११ पूण “ तथा" इत्यारभ्य हर्षेत्पत्तये' इत्यन्तं नास्ति 
^ नेदं --अ, आ -- आ 
| ° बाह्यो देवः - अ, आ ° छनामन््र - आ 
| ˆ साधेत्रि° २.२ पू * संबन्धितः षष्ठी -- अ; संबन्धितषष्ठी -- अ 
| ^ शुमाञ्चास्या शुद्ध° -- अ; शुमर्त्वै चास्या * °स्वरूपा नाम विनियोगविषां -- आ 
। 
। 
| 


| | | "हस्ताभ्यां संस्पुशेत्पादादूरध्वं * यावत्त मस्तकम्‌ । १५॥। 


गुद्ध०--जआ "^+ °विष्टाम्‌ -- अ 
-*" सत्यशुद्धः-- आ २^ मस्ताभ्यां - अ 
| `` सकलनिष्कठं -- अ; सार्षत्रि° -- १९.२ = ऽत्पदादध्वं -- अ 
1 २ एकविशप्रकरणेन = सगेकामार्थसाधकः -- अ 
0 ^ चाद्यन्तयोः- अ ` “~ ऽसाधका--म्‌ 
। 





कि 
क कि 





ध प्रथमः पटलः | २५ 


आपादतलाच्छिखान्तं' यावन्न्यस्तस्वेमन्त्रशस्थानांनि हस्ताभ्यां संस्पुेत्‌ इति । आत्मस्वरूपा- 
त्नाम्ना महामुद्रा इति । *काम्यत इति कामः सिद्धिफलं, तस्य सर्वाथस्य "परस्य `मोक्षलक्षणस्य 
साधिका *काम्यादिकर्मणि प्रयोक्तव्येत्यथः ।। 


ह - 


तत्रानुष्ठाने तस्याः क्रमविधिः-- 
करन्यासं पुरा कृत्वा मुद्राबन्धं तु कारयेत्‌ † १६॥ 


करेषु भन्यासं मन्त्राणां, (करैश्च न्यासं स्वदेहे कृत्वा “मुद्रया तत्र मन्त्राणां “बन्धम्‌ अव्र निमृत- 
तापादनं श्यावत्कूर्यात्‌। मन्त्रनि रोषे “ऽप्येष प्रयोक्तव्य इत्यथैः। कारयेत्‌ इति प्राग्‌क्तमेव ` गुरु- 
विषयत्वमपरोपदेशस्य दशयित णिचा निर्देशः ।। १६॥। 


अथ करत्यासः- 


'"तलिकां हस्तपुष्ठं “च अस्त्रनीजेन “शोधयेत्‌ । 
कनिष्ठामादितः कृत्वा अङ्गुष्ठं चाप्यपरिचमम्‌ ।। १७।। 
“ब्रह्माणि विन्यसेत्तत्र तथेवाद्धानि यत्नतः । 

प्रासादं विन्यसेत्पश्चा"द्र्ापिनं सवंतोमुखम्‌ । १८।। 


"हृस्तपदसंनिधानात्‌ तलिकां हस्ततल, तत्पष्ठं “च अस्त्रबीजेन इति बीजात्मना शिवास्त्रेण शोध- 
येत्‌। श्न तु व्णेर्समूहेन पाञुपतस्त्रेणेत्य्थः। न च “अस्त्रं “न योजय देहे" इत्यस्य निषेधस्य 
सप्राप्तिः, तस्य पाशुपतविषयत्वादिति तत्रैव दशेयिष्यामः। अतश्च कनिष्ठामादितः कत्वा, न 
विद्यते पश्चिमं यस्य, तत्‌ तथामृतं “ह्येवान्तिमं च अङ्गुष्ठं कृत्वा । ब्रह्माणि विन्यसेत्‌ इति 
्रतेनेद्धारक्रमेण । , अपि तु वक्ष्यमाणदेहन्यासक्रमेणेैव । “यद्वक्ष्यति -- 


९५ तु -- इ 

' °च्छिरोन्तं -- आ ^ रोधयेत्‌ -- अ 

° स्थानाद्धस्ताम्यां -- अ ९५ ब्रह्माणि . . न्यस्य तथ -- अ 

२ काम्यन्ति कामः--अ; काम्यतीति कामः-आ “ शद्रचापिनः-- अ; °्ढयापनं --आ 

* पदस्य -- अ ^“ हुस्तपादनिधानान्तलिकां -- अ; हस्तपाद- 

^ मोक्षः गुणस्य -- अ संनिधानात्तकिकां -- आ 

^ काम्यामणि प्र°--अ ““ चात्र बीजेन -- अ, आ 

° न्यासंमन्त्राणां--अ; करेण समन्त्राणां --आ “नन तु" इति नास्ति--अ 

“ करे . . . संस्पते ह्येकत्वमुद्रया -- अ ° °सकुहेन -- आ 

" मुद्रय--आ र साधेत्रि° ३.७० 

° बन्धमन्त्र -- अ ** नियोजयेहे इत्याह निषेधस्य -- अ; नियो- 
. ५ या यत्कूर्यान्मन्र° -- अ जयेटेह इत्यस्य -- आ 

९ ऽप्येष्ट प्रयोक्तव्ये -- अ ९" प्राप्तिः इत्यारभ्य "अङ्गुष्ठं कृत्वाः इत्यन्तं 

९ सार्ध॑त्रि° १.६ पू० गुरू विषयत्यमवरेप ..  नास्ति--आ 

दशोे° -- अ »^ सवान्तिमं - अ 


"* तलिकाहस्तपृष्टं -- इ यद्रा वक्ष्यति - अ 











| 
| 
| 
| 


२६ साधत्रि्तिकालोत्तरम्‌ 


'“ईशानाद्यास्तु सद्यान्ता मृध्नं आरम्य विन्यसेत्‌ ।'' इति । 
अत एव “मुद्राया इवात्रैषां संहारक्रम एव युक्तः'' “इत्यव्याख्यैव । विन्यासश्रुतेरत्र तत्क्रमस्यैवा- 
पेक्षि तत्वाद्‌ न तु विद्यान्यासा्थं सिद्धिस्तस्याः । अत एव “बहिरङ्खन्यासोऽसाविति पूर्वेव व्याख्या 
युक्ता । तथेवाङ्घानि इति तेषामुद्धारविन्यैस^क्रमो हृदयादिमिः सदुश “एवेत्युक्तः। अस्त्रं॑तु 
श्राग्विशिष्टकमधथित्वेनात्र विनियुक्तम्‌ । अधुना "त्व ङ्गान्तरवत्तत्कमं॒हस्त“शाखाधिष्ठातुत्वेनेत्य- 
विरोधः। पश्चात्‌ प्रासादं सकलं हस्तव्यापकत्वेन ““विन्यसेत्‌। न च तस्यां विन्यासगतिरस्ति 
इति । अत्र च -- 

“नेत्रं दत्तवा तदावाह्यो देवदेवः सदाशिवः ।'' 
इति '्वक्ष्यमाणश्रुत्या पूर्वं॒नेत्रं विन्यसेत्‌ । पाशुपतस्याप्यत्र न्यासोपन्यासोऽनुपपन्न एव निषिद्ध- 
त्वादिति “दशितः । १७-१८। 


इति मदटनारायणकण्ठात्मजमटुरामकण्ठविरचितायां'* श्रीमत्‌ | साधेत्रिशति | 
कालोत्तरवृत्तौ मन्त्रोद्धारप्रकरणं | प्रथमं समाप्तम्‌ | 


इतिं प्रथमः पटलः 


^ प्रविशिष्टाकम्थिंत्वे ° -- अ साघेत्रि° १.१३ 


` साधेत्रि° २.१० उ° तु चाङ्कान्तर० -- अ 
` सद्यान्तानां -- आ “ °शाख्या . . - षिष्ठितमृत्वे° -- अ 
° इति व्याख्यैव -- अ | ° विवसेदत्रवन्नेत्रं॒दतत्वा तदा न च. तस्यां 
* ° तत्त्वात्‌ . . . तस्यां विन्यासश्रुतिरस्तीति  विन्यासगतिरस्तीति बाह्ये देवः सदाशिव 
तु विद्यान्यासार्थेस्सिद्धिः तस्याः। अत एव इति -- अ 
न ^ साधेत्रि° २.११ प° 
' बहिर ङ्न्यासाविति प्रतेवेव व्याख्या --अ; ^` वक्ष्यमाणं श्रुत्वा --अ 
बहिर ङ्गासाविति पूरवेव्यस्या -- आ “* दितम्‌ -- आ 
९ क्रमे --अ, आ ^ ° रामविरचितायां -- अ 


° एवेत्युक्तम्‌--आ; सार्धत्रि° १.९ उ, १० पू० ^^ श्रीकालोत्तर० -- अ, आ 





हितीयः पटलः 


अन्तःकरणविन्यासग्रकरणम्‌ 


कि ^ 


 करेषक्तं कराभ्यां न्यासं वक्त. प्रकरणान्तरम्‌ -- 


'अन्तःकरणविन्यासोः भूतशुदधिस्तयेव च । 


अन्तःकरणश्शुदधयै । एतच्च प्राधान्येनात्रोपलक्षणमन्तरा मवशरीरस्य । यद्वक्ष्यति विज्ञानप्रकरणे ` -- 
\““श॒ब्दः स्परौदच रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चकम्‌ । 


बुद्धिमेनस्त्वहंकारः 


ूर्यष्टकमुदाहूतम्‌ ` । 
तेन विन्यासो मन्त्राणां बाह्यदेहे “देहे तस्मिश्च 


इति । 
विन्यासः इति न्यासो द्विविधोऽप्यत्र प्रकरणे 


"वक्तव्यः । भूतानां च वाह्यशरीरारम्म'"काणां शुद्धिः तथेव “"कतंव्यत्वेन च वक्तव्या । न पूनः 
क्षय इत्यर्थः । प्रागारव्धकार्यष्क्ममोगोप^“रोघेन तस्य दीक्षा" यामप्यकृतत्वात्‌ । तथा हि -- “ताव- 


हीक्षितानामत्राधिकार इति वक्ष्यामः । 


ष्दीक्षा च द्विविधा सथयोनिर्वाणा, असद्यो^निर्वाणा चेति 


फलभेदेन । तत्र सद्योनिर्वाणया९ सर्वेपाशधक्यो श्दीक्षयास्येति ददोयिष्यामः । रअसद्योनिर्वाणया तु 
सर्वान्यकर्मणां सक्षयेऽपि प्रारब्धश्कार्याणामपरिश्षय इति वक्ष्यामः“ । प्रोक्तं च श्रीमत्‌किरणे ˆ -- 


(4. 


येनेदं स्तद्धि भोगतः" इति । तद्मोगोपरोघेन विनास्य पञ्चमूतात्मनो देहस्य सपूर्यष्टकस्य क्षय 


इति तद्मोगसमाप्ति यावत्‌** प्रत्यहं 'तच्छृद्धिक्रमेणैवासौ विधेय इत्यत्र तयोरुदे शः ॥ 





' प्रथमरलोकात्पूर्वं “अन्तःकरण शुक्तिः 
धिकम्‌ -- इ 

२ ऽविन्यासा -- अ, ऊ 

९ ° शुद्धया तच्च -- अ; बुद्धचा तच्च -- आ 

* ऽभावश्रीरस्य -- अ 

^ साघंत्रि० १७.४ उ०, ^ पूर 

^ शब्दस्पररूपं च -- अ, आ 

° पञ्चमः -- अ; पञ्च च-जआ 

° ऽमनोह्यहंकारः -- अ 

^ विन्यासो द्विविधोऽप्यत्र --अ 

^° देहे तरिमरच विन्यासे -- आ 

^" वक्तव्यभूतानां -- अ 

५२ ० कारणं शुचिस्तथैव -- अ 

९३ कर्तव्यात्वेन -- आ 

* ऽकामं मोगोऽ - आ 

^ ऽयोगेन -- अ 

५५ ऽया अप्यकृत° - अ 


^° तावदीक्षितानपि अत्राधिकार -- अ; तावद्‌ 
दीक्षितानां मन्त्राधिकार -- आ; साधंत्रि 
५.१ उ०, २ पू° वृत्तौ । 

८ दीक्षा द्विविधा - अ 

^ ऽ निर्वाणफकभेदेन -- आ 

२ ऽनिर्वाणाया -- अ 

२ ‹प्षये दीक्षया दीक्षा यास्येति -- अ 

२ दीक्षयेति दशं -- आ 

ऽ सार्धत्रि० ८.२१ उ०, २२ प° वृत्तौ । 

२ संद्योतिर्वाणया -- अ 

२५ क्षये प्रारन्ध० -- अ; क्षयेऽप्यारनब्ध० -- आ 

२ कार्याणां परिक्षय -- अ 

° सार्धत्रि° ८.२१ उ०, २२ पू० वृत्तौ । 

किरणे विद्या० ६.१४ पू० (मृद्रितकिरणे 
(केनारव्धमिदं वपुः) इति दृश्यते । 

९^ तुद्विमोगतः -- अ 

° समाप्तिर्यावत्‌ -- अ 

९ तच्छुद्धि क्रमेणैव सौविधेय -- अ 
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२८ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


अथानयोरेव तावदनुष्ठाने क्रमः -- 
भूतशुद्धि पुरा कृत्वा `ततोऽन्तःकरणं कुरु ॥१॥ 


*अन्तःकरणस्य कलादेरिव सर्गादावीरव रछरेतत्वेन -करणासंमवाद्‌ “गोमयात्‌ कुरु" इत्यादाविव तत्‌- ` 
साध्यं कुरु अत्र न्यासमित्यथंः। यद्येवं मूतशुद्धिरेवात्र “लघ्वर्थं पूर्वसूत्रे प्रथमोहेश्येति कि “तत्करमा- 
नानेन ` हि सूव्रान्तरेणैवेति। अन्तःकरणन्यासस्य तु प्राघान्यल्यापनाथमेवमुक्तम्‌। तदर्थत्वाद्‌- 
मूतगुद्धेरित्यदोषः। -शुद्धचथेत्वेनेषा न॒ शुद्धचर्थस्य “स्नानादेर्बाधिका च । “सेनापति प्रणयेत्‌” 
इत्यस्यां भद्रप्रणयनस्य ` गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌" इत्यादिवत्‌ । यदाहुः" -- 

`*“अर्थाततुल्याथतां प्राप्य ““बाघो गोदोहनादिवत्‌ ।'' इति, 
तुल्याथंत्वामावात्‌। तेन हि बाह्यमलसंशुद्धिः शरीरस्य क्रियते। "अनया तु तस्यैवानात्म- 
न्यात्ममावनात्मकं बन्धत्वं “शोध्यते इति वक्ष्यामः। किमर्थं तहि स्नानात्पुवंमप्यस्य “शुद्धिः 
शुद्धचादेमुद्रान्तस्य साधन"कलापस्य पाश[बन्धशोधनार्थतां | संध्यार्थतामपि दशयितु“मित्यदोषः । 
यदुक्तमस्मद्गुरभिः अव्र पदतौ" -- 

 स्नानाप्पूर्वं -समाख्यानादस्य संध्या्थतापि च । 

सूचिता सूत्रकरणे तन्नात्र श्रुतिचोदना ।' इति ॥ १॥ 


अथ क्रमेण समन्त्रोद्धारमूतशगुद्धिः -- 
“हृद्रीजं पाथिवे युक्तं “पार्थिवीं धारयेत्कमात्‌ । 





` क्रमाद्‌ -- अ * अर्था तुल्याथतां -- अ 
 तत्रान्तः -- अ * वसुयो गोदोह० -- अ | 
` अतःकरणसकलादेव -- अ * अनु यदि कृतस्यैवात्मनात्म ° 
* कारणासं ° -- अ, आ ° बोध्यते -- अ 
\ योमयात्‌ -- आ “ शुद्धिर्यान्ति मुद्रान्तस्य -- अ 
` लब्ध्वार्थं -- अ, आ "` कल . . स्य पाशः सन्ध्या° -- अ; कलापस्य 
° तत्कामा्थं तानेनाविति सूत्रा० -- अ; तत्का- पाशं सन्ध्या° --आ 
माथे नानेना हि सूत्रा०-आ "" ०मप्यदोषः -- अ, आ 
^ °शुद्धिरित्य० -- अ “ ग्रन्थोऽयं न लभ्यते । 
` अशुद्धचर्थेनेषा न -- अ; शुद्धचथें त्वेषा नु २ समाख्य नादस्य सन्घार्थताविव -- अ 
--आ ४२ ९ ऽकरणेन तानत्र -- अ; करणेन तान्ताव्र | 
““ स्नानादेः साधिका -- अ -- आ | | 
^“ सैनापतिप्रणयेत्यसंमद्र ° --- अ; सेनापति- ‰ क्रमेण' इति नास्ति -- आ 
प्रणये ° -- आ ^ हूः . . . पाथिवान्‌ धारयेत्कमात्‌ -- अ; हृद्‌- 
` आपस्तम्बश्रौतसूत्रे १.१६.२ बीजं . . . पाथिवां धारयेत्करमात्‌ -- आ 


“* इलोकवा० २.५८ उ० < पाथिवां --मु 


क, ` | 


- द्वितीयः पटलः 


२९ 


अत्र च “दीक्षायां तु यथा वत्स तत्प्रयोगं समाचरेत्‌” इति "वक्ष्यमाणातिदेशबलाद्‌ दीक्षा- 


'प्रकरणवाक्यैकवाक्यतया सूत्राणि व्याख्येयानि । 


तत्र॒ हि वक्ष्यति -- 


“पुथिव्याद्यन्ज"नाडीर्वे शब्दादिगुणवायुमिः। 
आत्माधिष्देवता मन्त्राञ्ज्ञात्वा “मुक्तस्तु मोचयेत्‌ ॥ 
नाडीविवरसंबन्धा ऊध्वंनाला ह्यधोमुखाः । 
“ग्रन्थिद्रययुताः सर्वे हूंफडन्तेन “योजिताः ।\* 
ततदचो्व॑त्वमायान्ति ““उद्घातेः ^पूवेवद गुह । 
^शक्ष्माद्यमालोक्य मनसा “सबाह्याभ्यन्तरं पुनः ॥ 


तत्त्वे तत्त्वे नियोक्तव्या “वियुक्ता निरहंकृत ।'` 


इति । 


ततरच "4्यदत्रत्यं हृदयामिधानं यदत्र बीजम्‌ उद्धृतं, तत्‌ पाथिवे “वणे लकारे युक्तं कुर्यात्‌ । यदुक्त 


त्रयोदशशतके - 


“यत्त॒ पाथिवबीजं तद्टकारादौ प्रकीतितम्‌ ।' इति । 
ततस्च तदुक्तम्‌ । “पार्थिवीं धारणां तेन मन्त्रेण धारयेत्‌ ““इडादिप्रधाननाडीत्रयग्रन्थिविवरविनि- 
ग॑ताधोमुखाव्जपृथिव्याकारदेवतादिविषयाम्‌ । तत्र चात्मा पूर्यष्टकमेव । न आत्मा अभिमानेन 


मोगसाधनत्वेन ध्येयतया विवक्षित इति दरेयिष्यति . । अधिदेवता च ब्रह्मा । 


कला च 


निवृत्तिः । मन्त्रश्च सद्योजात एवेति । स्एतावानेव बन्धः । चित्तस्य धारणा यथा हृत्प्रदेशात्‌ “प्रमृति 
धार्या न तु कन्दस्थानाद्‌, यथान्यैर्वा तथा तत्र वक्ष्यामः" । प्रोक्तं चास्मद्गुरुभिः अत्र पद्धतौ. -- 
^“ सजृघारणा चे [डादिनाथग्रन्थिपञ्चकपङ्कुजे । 
हृत्कण्ठतालुभ्रू “मध्यद्रादशान्तव्यवस्थिता ।' इति ॥ 





^ साधेत्रि० २.५ पू 

° °प्रकरणं वाक्यैक० -- अ; 
वाक्यैक० --आ 

९ व्याख्येया तत्र --अ 

* साधेत्रि° ८.३७ उ०-४० 

^ ऽनासीवं -- अ 

^ देवतान्‌ मन्त्रान्‌ -- अ, आ 

° शक्तस्तु -- अ 

< नालो ह्यधो ° -- अ; नाला स्यधो० -- आ 

^ ग्रन्थीदरय ० -- अ 

" रेचिता: -- अ; 

* उद्गतः -- अ 

“९ पूवेवद्‌गुहम्‌ -- आ 

_ ९ क्ष्मान्य° -- अ, आ 
* सबाह्यान्तरत्वेन नियोक्तव्या -- अ; सबाह्या- 
न्तरत्वेन त्वेति नियोक्तव्या - आ 

५५ व्यापि युक्तानि निरहं -- अ; पियुक्ता निरहं 
-- आ 


प्रकरणे परठित- 


मोचिता: -- आ 


< यममत्रमन्यं हूदयादिमियनिं--अ ; यमत्रत्यं-आ 
 वर्णेलकार ° -- अ; 


° पाथिवं -- आ 
^“ शुद्धादि ० --अ 


* व्याकरा देवता -- अ 

° चात्मपूरयेष्टक ° -- अ 

९ सार्धत्रिऽ ८.३७ उ०, ३८ पू० वृत्तौ । 

* एतावदेव -- अ 

° प्रहूति धार्यान्नि तु -- अ 

“ सार्धत्रि० ८.३८उ-३९ वृत्तौ; यद्यप्यत्र 
मातुकाद्रयेऽपि “न तु कण्ठस्थानात्‌'' इति पाठः, 
तथापि अष्टमप्रकरणस्थवृत्तिमनुसृत्य न तु 
कन्दस्थानात्‌' इति शोधितम्‌ 

„आकरो न कभ्यते । 

न मासाधिनाथ ग्रन्थिपङ्कुजपङ्कुजे -- अ; 
इडादिनाथ ग्रन्थिपङ्कुजपङ्कुजे -- आ 

९ ° मध्यं द्रादराव्यवस्थिता -- अ; ०मध्यद्र्- 
दाददान्तव्यवस्थित -- आ 








| ३० सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


० ~~ 


श्षिरोऽप्सु तेजसि “शिखां कवचं वायुना सह ।१२।॥ 
अस्त्रं च शिवसंयुक्तमाक्वहां धारयेत्सदा । 


| शिरोबीजमपां वाचके वकारे कृत्वा धारणां कण्ठस्थानात्कूर्यात्‌। तत्र॒ च तद्‌ मोगसाधकत्वे- 

| ष्नात्मा। अधिदेवता च भ्विष्णुः। कला च प्रतिष्ठा । मन््ररच वामदेव^मट्रारकोऽधिष्ठातत्वे- 

नामिष्येयः*। ततः तेजसि तेजोऽमिश्वायके रेफं श्िखावीजं कृत्वा तेजसि “धारणां ताटुस्थानात्‌ 

| कुर्यात्‌। तत्र ^चासावात्मा तद्‌मोग"साधनत्वेन । अधिदेवता च रद्रः। कला च विद्या । मन्त्र 

| इचाघोराधिष्ठटायकत्वेन चिन्त्यः । ततः कवच'"्वीजं वाय्वमिधायकेन यकारेण युक्तं कृत्वा बायुना 

विषयीकृतेन सह धारणां व्यात्‌ । ललाटाद्रागुधारणमित्यथंः। तद्मोक्तृत्वेनात्मा । अधि- 

देवता च ईदवरः। शान्ता च कला । मन्त्रश्च ॒तत्पुरुषदेवताधिष्ठातृत्वेनामि ध्येयः । ततश्च 

अस्त्रं च *“शिवसंयुक्तम्‌ इति शिवास्त्रमेव । आकां “'्रादगान्ते पदे धारयेत्‌ । न तु पाुपता- 

| | स्रमित्यर्थः। “शिवसंयुक्तं कृत्वा" इति «तु व्याख्यानमयुक्तमेव । “तस्य साधारणमन्त्रनिषेधात्‌ । 

| {| यदुक्तं --*“ “मन्तरोद्धारस्त्वयं शुभः“ इति । अत्र॒ चात्मा तदमोगसाधनत्वेन “। अधिदेवता सदा- 
| शिवः। शान्त्यतीता च कला । मन्त्रस्त्वीशानमदारकोऽचिष्ठातृत्वेनामिध्येय इति ॥ 


एवं बाह्यमपि भूतपञ्चकं यथा रस्वान्तैरेवाधिष्ठितमभिष्येयमिति “तद्थमत्र धारणापञ्चकं 





| निवेत्यं ` -- 
| संफडन्तेन पटलं भित्वा चोध्वं ““विशेत्ततः ।३।। 
| रपञ्चोद्घधाताइच चत्वारस्त्रयो द्वावेकं एव च । 
| ऊर्ध्वं घातो वायोः उद्घातः द्रादशान्तं “यावन्नादवृत्त्या प्रेरणम्‌ । यदुक्तं त्रयोदशङातिके -- 
| | “ शिवं संयुक्त ° -- अ 
| | ‹ शिखा -- अ, म्‌, “ चादशान्ते -- आ 
| | ° वाचकेकारे --अ ९ तुशब्दो नास्ति -- अ 
| ९ °नाषिदेवता -- अ ^° इतरस्य साधारण० -- अ 
| | ° विष्णुपरतिष्ठा कला च -- अ; विष्णुः प्रतिष्ठा “ सार्घत्रि° -- १.१४ उ° 
|| कला च --आ “` °स्त्वं शुभमः--अ 
| | ^“ भस्मराकोऽधि -- अ; भस्नारकोऽधि -- आ “ साधकत्वेन -- अ, आ 
| | ^ शध्येयम्‌ -- अ " ०मटरारकाधिष्ठातु° -- अ | 
॥ || ° ऽ घायकरेफरिखा० -- अ „^ स्वन्तैरेवाधि ० - अ | 
| | ॥| «सा धारणा -- अ = २ तदर्थमत्र पञ्चधारणा० -- अ, आ 
|| * वासाद्रात्मा -- अ; वासवात्मा --आ ** निवतं -- अ 
| ९ साधनत्वेनात्याधिदेवता -- अ; साघनत्वेनात्मा- “ हुंफडन्ततत्पटलं -- अ; हूंफडन्तपटलं -- आ 
धिदेवता --आ ~ | "< विशेषतः -- इ, मू 
| ““ ऽबरीजवाय्वभिधाय० -- अ "= पञ्चोद्धातइच -- आ 


| 
| ^ शद्राधारण ° --अ ९ यन्नादप्‌जा . . - पूरणम्‌ -- अ; यन्नाद प्रत्या° 
| * ०घाय ततश्च -- अ; °घायकः -- आ -- आ 

| | 





र द्वितीयः पटलः ३१ 


“प्राणेनोच्चार्यमाणेन "अपानः पीडयते यदा । 


त्वा चोर्ध्वं निवर्तेत एतदृद्घातलक्षणम्‌ ॥ ` 


इति । 


एतांस्तावत्‌ पञ्च कुर्यात्‌ । प्रत्युद्घातं प्राणायाम स्त्रयोऽ्सिद्धा अपि तत्रौक्ताः -- 
“एवं पञ्चदश प्रोक्ताः प्राणायामास्तु मूगताः । 


“वारुणस्य ददा द्रे" 
इत्य त्रोदितेनं पञ्चकेन । 


हंफडन्तेन इत्युपलक्षणं "पाशुपतास्प्रैण । एते सवं “एव पाथिव- 


घारणाविषयाः । “पद्यादय “ऊर्ध्वत्वमागतादिचन्तनीयाः, ततर्च॒ “नाडीग्रन्थिपुटकं तेनैव " भित्त्वा 


ऊर्ध्वं जलमभावस्थानं भावनाकर्ता पूर्येष्टकद्रारेण विशेत्‌ । 
“पूरयष्टकसमाधधयुक्तो ह्यध ऊर्ध्वं स॒ गच्छति । ' 


यद्रकष्यति 'व्विज्ञानप्रकरणे -- 
“इति । 


एवं “तत्रोदधातकेन भित्त्वा तदू्वं "द्वादशान्तमिति सकारणमूतत्याग एवात्र कतंव्यत्वेन श्रुतः । न 

'तदृत्कान्त्यादाविव तद्िच्छेदः । यद्वक्ष्यति तत््रकरणे ` -- । 
“आयामान्ते यदा छिन्नं तदा “चोत्क्रमते ध्रुवम्‌ | 

इति परमाग्निक्षोमतत्व्लेशदाहोष्त्पूयनच्छेदाख्यान[मत्रा]युक्तमेव । प्रत्यक्षनिराकृतं च रोममात्रस्यापि 


यदुक्तं श्रीमत्स्वायंभुवादौ ` -- 


| इति | । 


विच्छेदादर्शनात्‌। समान्यश्रुतिविशेषश्रुतिनिषिद्धं च) 
“अथात्मनो वधं मन्त्री न कर्यात्फलवाज्छया । 
न च दुःखसमुत्पत्तौ कामतो `देहमुत्सुजेत्‌ ॥। ' 
श्रतावपि ' -- 


“असुर्या नाम॒ ध्ये लोका “अन्धेन तमसावृताः । 


तांस्ते स्श्रेत्याभिगच्छन्ति श्ये वै आत्महनो “जनाः ।। ' 


इति । 


अत एव यो ह्यत्र “एभिः पञ्चदशभिरुद्घातैः पञ्चदशपुरुषकला एव शोध्या । "षोडरात्वमत्र 


" अपानः' इति नास्ति -- अ 

२ गत्वाध्ववन्निवतंत -- अ 

१ तत्रोक्तः -- अ 

* प्राणायमस्तु भ्रगताः -- अ 

^ पूरणस्य देरो त्वे त्वन्ये रदितेन -- अ; वरुणस्य 

ददो द्रे त्यन्त्रोदितेन -- आ 

^ पाशुपतानेते -- अ 

° एव धार पाथिव० -- आ 

ˆ पादादय -- अ 

* ऊध्वेमागता० -- आ 

° नासीग्रन्थपुटक -- अ 

९\ हि त्वद्धवञ्चजलमा . . . स्थानं -- अ; हित्वा- 
 ध्वञ्जलमावस्थानं -- आ 

“° साधेत्रि° १७.४प्‌० 

१ ऽयोगादयश्चोर्ध्व-अ; ग्योगादधश्चोर्ध्व- आ 
"* इतिशब्दो नास्ति - आ 

^“ तन्त्रोद्धातैकेन हित्वा -- अ 


९५ द्रयं शान्त° -- अ 

^° श्रुतेः -- आ 

“ तत्कान्त्या ० -- अ 

" सार्धत्रि° ८.३१. पूर 

२ चोत्कर . . ते -- अ 

" ९त्पूधनच्छेदख्यान -- अ 

२ स्वायंमुवे - ३१.१. (टि. ३९) 
° वयवं मन्त्री --अ 


५ गेहम्‌ छ ~अ 
९" ईशावास्योपनिषदि -- २३. (वाजसनेयिसंहिता 
६०.३२ ) 


\\ ते -- मु; ईशावास्योपनिषत्पाठः। 

% अण्डेन तमसा व्रताः -- अ,आ 

२< प्रत्योऽभि ° -- आ 

\“ ये क"चात्महनो-- म्‌; ईरावास्योपनिषत्पाठः । 

° जानाः -- अ, आ 

२१ षोडशरित्वमत्यः ख्याताः -- अ; षोडशित्वम- 
त्यख्या तत्कला -- आ 
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३२ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ख्यातं तत्कलामध्यनाडीप्रवेशेन''* इति व्याचष्टे तस्याप्युपक्रमविरोधः, 


पृथिव्यादिम्‌त शुद्धेरत्रोपक्रा- 


न्तत्वात्‌। तासां च पृुरुषव्यतिरेके कल्पितमेदत्वात्तच्छद्धचेव शुद्धेः पृथक्शुद्धे रसंमवात्‌ । यदुक्तम्‌ -- 
"करणस्थेन भेदेन स्वचित्या च चतुदंश। 
जः चति त 1) 
वाक्छक्तिमेदौ द्रौ चेति पुंकलाः “षोडश स्मृताः ।'' इति ॥ 


क 


दादश्ञान्तेः निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ ॥४।। 


कारणत्यागक्रमेण भूतपञ्चकत्यागात्‌ -तद्विषयात्ममावनाज्ञान “निवृत्तौ भूतानां ““बन्धतः शुद्धेः, 
तद्मोगात्मनः संवेदनस्याप्युपशमाद्‌ “्वादशान्तोपारूढचित्तवृत्त्यात्मकं विज्ञानं वै ग्राह्य “मूतः शून्य- 


त्वादनालम्बनं स्वचित्मात्रतिष्ठमेवात्मस्वरूपं मवति । 


त्यथः ।।४।। 


नतु “मृर्च्छाद्यवस्थास्विव ““निरुद्धमेवे- 


"दीक्षायां तु "यथा वत्स तस्प्रयोगं समाचरेत्‌ । 


एतच्चातिदेशसूत्रं “पूर्वं व्याख्यातार्थ' मित्युक्ता भूतशुद्धिः ॥ 


अथान्तःकरणन्यासस्तच्छुद्धि “पूवेकः -- 


प्रक्रियान्तस्थमम्‌तं “स्रवन्तं चिन्तयेत्ततः ।\५॥। 


तत: अनन्तरं तेन ज्ञानेन शरीर'्रकरणस्थाद्यदवस्थितं पुरयंष्टकमिति संबन्धः, तद्‌ अमृतं 





ˆ ० नाडि प्रवेराप्रवेशोन -- अ 

शद्धे रत्रोक्तत्वात्‌ -- अ 

९ ऽत्वात्तु शुद्धयेव -- अ 

*आकरो न लभ्यते । 

^ कृरणस्ने . . . मेदो स्वचिन्त्य चतु° -- अ 
^ वेदौ द्रौ -- अ, आ 


° षोडशि -- अ 

^ द्वादशान्ते इत्यनन्तरं 'सशून्यम्‌' इत्यधिकम्‌ 
--अ; आ 

` तद्विशेषधात्म° -- अ 

° °निवृत्तिभूतानां -- अ ए 


" बन्धतच्छद्धेः -- अ, 


१२ (द्रादशान्तः इत्यारभ्य. 'निरुद्धमेव' इत्यन्ता 


वृत्तिः क्रियाक्रमद्योतिकाव्याख्यायां (७४ तमे 
पृष्ठे ) प्रभायामुद्धता। यथा -- `" दरादशान्ते 
ग्राह्ममतैः शन्यत्वादनालम्बनं स्वचिन्मात्रनिष्ठ- 


मेवात्मस्वरूपं भवति । न तु मूर्छाद्यवस्थास्विव 
निरुद्धमेव'' इति श्रीमता साधेत्रिरातिवृत्तिकृता 
द्वादशान्ते निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ 
इत्ये तत्सूत्रवृत्तौ समुपदिष्टम्‌ ।'*; दरादशान्तो- 
ध्वरूढि -- आ 

° ° मृत्यैददुन्य ° -- आ 

^" मूर्छाद्यवस्थात्ववन्निरुदध ° -- अ 

ˆ निरूढमेवे ° -- आ 

^< इदमधं नास्ति -- इ, ई, मु 

“ यथावत्तत्प्रयोगं प्रसमा० --अ - 

“ पूवेव्याख्यानाथं ° -- अ, आ; साधत्रि० २. 
२ पू० वृत्तौ । 

ˆ` °मित्युक्त्वा -- अ 

" °पूवंकप्रक्रियान्तस्तममृतं सवन्तं -- अ ` 

२१ सुवन्तं क द्‌ 

° °प्रकरणस्य द्रयादव० -- अ; प्रकरणस्याद्रा 
यदव० -जा 











^ द्वितीयः पटलः ` ३३ 


'ल्रवन्तं चिन्तथेत्‌। तत्र पपरामृतयोगात्‌ 'तत्संयोगोऽस्य "यत इत्यथः । “तदुक्तं त्रयोदशकातिके -- 
“नादान्ते त्वमृतं ज्ञेयं ध्यत्स ङ्गादमृतीमवेत्‌ ।। इति । 


श्रुतावपि" -- 


““अन्तःकलायां सहसोपसृत्य "बहिःकलायाममृतं चरित्वा । 


"अनारम्भः संविशन्तीव हंसो जीवातवे जीवलोकस्य “जीवः ।1'' 


इति ॥ ५।। 


। 


ओमित्यनेन कमलं योगपीठं “तदा भवेत्‌ । 


तदा तदानीं च तस्मिन्‌ श्शरीरशुद्धचा विशुद्धे सति ओमित्यनेन अकारादिमात्रात्रययुक्तेन 
ताव्यत्तत्‌ कमलं “हृत्पुण्डरीकं "विद्यात्‌ । योगः सदाशिवो देवः, तस्य पीठं तत्कमलाधिष्ठितं 
भवेद्‌ इति अन्तर्मावितणिज्थत्वाद्‌ भावये दित्यथंः ॥। 


अथ कथमोमित्यनेन भावितं तद्योग्कमलाधिष्ठितं भावितं मवतीति। तत्रोच्यते - 


सुर्थमण्डलसंकाहा “मकारं " ह्यात्मसंभवम्‌ ।\६। 
विद्यातत्व “मुकारं तु शिवतत्त्वं मकारजम्‌ । 


यतस्तत्कमलात्मको* यस्तावदकारोऽत्र॒शुद्धश्प्रकाशोऽत्र [अशुद्धप्रका|शकत्वात्‌ सूर्ंप्रकाशादपि 


स।तिशय उक्तः, सं आत्मसंभवः आत्मतत्त्वाधिष्ठितः। 


तथैव मावधेदित्यथः। एवम्‌ उकारं 


तु विद्यातत्त्वाधिष्ठितत्वादिति [ तथैव | भावयेत्‌ । *श्ञिवतत्वं तु मकाराधिष्ठातृत्वेन "जातं प्रवृत्त- 
मिति तथैव भावयेत्‌। एतानि चात्म |विद्याशिव]| तत्त्वान्यत्र योगपदसंनिधानात्‌ सद्योजातादी ^न्येव 


^ स्रावन्तं -- अ 
` परमामृत ० -- आ 
१ तत्संयोगस्य -- अ, आ 
* यतवत्यथंः -- अ 
^ यदुक्तं -- आ 
° यस्तु सङ्खा० --आ 
° आकरो न कम्यते । 
“ अनन्तः कलायोगात्सहसो ° -- अ; अन्तःकला 
यावत्सहसो ° -- आ 
+ बहिस्तत्कलाया० -- अ 
"° अरारम्म संविशन्ति हंसो -- अ; अनारम्भसं० 
-- आ 
^ जीवात इति -- अ 
° त॒था -- ई 
^? चिर शुद्धये विशुद्धये इत्यामत्यानेनाकारमात्र- 
3 


त्रय° - अ 
" शरीरशुद्धये -- आ 
५५ हृत्पुण्डरीकम्‌" इत्यारभ्य "भावितं इत्यन्तं 
नास्ति -- आ 
«^ विद्योगसदा -- अ 
^ ०कलाधिष्ठितं -- अ 
"< ऽमाकारं -- अ 
९९ स्यात्मसं -- आ 
= ऽमकारं तु--अ 
२ ठकलात्मको -- अ, आ 
रर ऽप्रकारोजत्र -- अ, आ 
* एतत्‌ शिवं तु -- अ 


र जातः - अं 
२ ०न्येव त्रीण्यर्थत्वाच्च -- अ; °्न्येवं त्रीण्य- 


राच्च -- आ 


























३४ साधत्रिज्ञतिकालोत्तरम्‌ 


त्रीणि । अर्थाच्च नालष्पत्रकणिकालक्षणं, ्तत्कमलावयवाधिष्ठातृत्वेनामि ध्येयानि । यदुक्तं 
श्रीमत्त्रयोदशषशतिके -- 
“सद्यं कलाष्टसंयुक्तमकूा रा ्षरसं मवम्‌ । 
आत्मतत्त्वं विजानीयाच्चतुविशतिसंमवम्‌ ॥। ` = 
कन्दनालोद्‌मवं तेन “अकारः परिकीतितः। 
वाममुकारजं “विद्यात्त्रयोदशकलान्वितम्‌ । 
विद्यातत्त्वं विनिदिष्टं शिवस्याधारसंस्थितम्‌ ॥ 
पत्रकेसरमध्यं तु कणिकायां व्यवस्थितम्‌ । 
शिवतत्त्वं मकारं तु बहुरूपं प्रतिष्ठितम्‌ ॥।''इति ॥ 
कथं तहि ज्ञानामृतप्रकरणे ` -- | 
“ब्रह्मा विष्णुरच रुद्रश्च ईदवरः शिव एव च । 
पञ्चधा पञ्च'"दैवत्यः सकलः . परिपख्यते ।'' 
इत्यनेन ब्रह्मादय एवात्राधिष्ठातृत्वेन वक्ष्यन्ते । उक्तं च मन्त्रवातिके " -- 
^२“कमलजकेरावरद्रा महेश्व योऽन्यः परः “शिवः सकलः । 
एते कारण “संज्ञाः स्वाध्वव्यापिनः स्वमात्रस्थाः |“ इति । 
न॒ ओंकारात्मकलाचिष्ठातृत्वेन । अपि तु ५जाग्रदादिपदाधिष्ठातृतया । यदनन्तरं तत्रैव 
वक्ष्यति" ४ 
॑ “ब्रह्माणो "हदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । ` 
इत्यादिदरनं मृतशुद्धौ । श्रीमत्पौष्करेऽप्युक्तम्‌ ` -- 
““जाग्रत्पादगता ब्राह्मो वैष्णव्यः स्वप्नपादगाः। 
"रौद्रः सुषुप्तपादस्थाः'' इति, तन्न “विरोध इति ॥ 


एवं सृष्टिप्रकरणे “पञ्चैवोकारमात्रा वक्ष्यन्ते ` इत्युक्तं वातिके -- 
र“अवर्णोविणैमकारा बिन्दुर्नादश्च तस्य तन्मात्राः इति । 





९ शिवसकलः -- आ 


 ०पत्रं कणिका० -अ, आ "^ ०संज्ञा स्वाध्वव्यापिनस्वमात्र° --आ 

° तत्कमलपत्राधि° -- अ ९ जाग्राधिपदाधिष्ठात्मतया -- अ 

° ऽ्धेयानि -- अ द, ^ सा्धेत्रि° -- २३.१० उ 

*सदययः-- अ ‹“ हूदयस्थानं -- अ 

^ शक्षरभावात्मतत्तवं विजानीया० -- अ ५ मुद्रिते पौष्करे नोपलम्यते। तत्र विद्यापाद- 

‹आकारः--अ, आ मात्रं मुद्रितम्‌ । क्रियायोगचर्यापादा न 

° विद्यान््रयोदश ° -- अ = मुद्रिताः, नापि मातृका अद्यावध्युपलन्धाः । 

“ ऽरूपप्रतिष्ठितम्‌ -- आ ९ अत्र ग्रन्थे पौष्करादुद्धताः इलोकाः प्रायोऽ- 

^ सा्धेत्रि° -- २३.९ उ०, १० पू मद्रितमागे स्युः। एवमेवोत्तरत्रापि । 
 " न्देवत्यं संकल -- भ ° रौधराः सृषुप्त०° -- अ | 

९१ ग्रन्थोऽयं न लभ्यते । * विरोधयति -- अ; विरोधयेद -- आ | 

९ कमलकेशवरुद्रं -- अ २२ ग्रन्थोऽयं न॒ लभ्यते । 


९९ ऽरोऽन्योऽपरः -- अ, आ २आर्णो वणेमाकारा -- अ, आ 





द्वितीयः पटलः ` ३५ 


तत्रोच्यते -- 
पुर्यष्टकं च तन्मात्रं "तुर्यातीतं सदारिवम्‌ ।॥७॥। 


तत्कथमत्रेति प्रोक्तं इति । 


न 


साच योगशपीठात्सिका मात्रा । 


तेनाकारेण कणिकायामवतीर्णं प्रकृतत्वादनेन 
„वै 


च्यासौ मात्रा बिन्द्रात्मिका तत्पुरुषाख्याधिष्ठातृत्वेन चतुर्थी । 
यस्य च तन्मात्रं पुरयेष्टकं च योगपीठं मावत्‌ । 
मावयेदित्यर्थः। यदुक्तं श्रीमत्‌त्रयोदशकतिके -- 
““पूर्यष्टकं समाख्यातं कणिकान्ते प्रतिष्ठितम्‌ । 
सुषिरं तत्र॒ चाख्यातं यत्र॒बिन्दुव्य॑वस्थितः ।। 
चतुष्कलं तु जानीयात्पुरुषं लोकपावनम्‌ ।' इति । 
तस्मिरच पीठे "तुर्यातीतस्तु यः, तस्य प्रणवस्य वक्ष्यमाणः शिखारूपौ मात्राविरोषः पञ्चमः, तं 
च भमध्यमनाडचात्मना *अधिदेवतेशानपञ्चमकलामेदसदाशिवाधिष्ठितत्वात्‌ सदाशिवम्‌ इति माव- 
येत्‌ । यद्वक्ष्यति सृष्टिप्रकरणं -- 
शया कला रेखिनी तत्र॒ पतिता बिन्दुना सह । 
सविद्येशः शिवः प्रोक्तो देवदेवः सदारिवः ।।' इति । 
मन्त्रलिङ्खमप्यस्ति -- “शिवो मेऽस्तु “सदारिवः'" इति । 
ततश्च ““्यदव्रात्मतत्त्वमकाराभिषेयो [ब्रह्मा |; विष्णुविद्यातत्तवं ` तु ““विद्यादशितगोचरः” इति 
श्रतेरशुद्धविद्यया; शिवतत्त्वं तु शिव एवेति । तथात्म^तत्त्वान्नयनं हदयबीज^स्थाने ने त्रनीजं 
पथिव्यादितन्मात्रामिध्यानं नेत्रमन्त्रे चेत्यादि “व्याख्यानं केषांचित्‌ । अन्येषां तु ` अन्तःकरण- 
प्रक्रमादत्र आत्मतत्त्वादीनि सूयंसोमाग्निप्रकादामनोऽहंकारवृद्धय एवेति । तन्मात्रशब्दङ्च सव- 
तत्त्वोपलक्षणार्थं'” इत्यादि “व्याख्यानम्‌, तदत्यन्तासं “बद्धत्वात्‌ परिहार्यमेव । यदाहुः 





“कुमार्ग "न॒हि तित्यक्षुः पुनस्त मनुधावति | इति ।७॥ 
"अथ धारणा - 
चिन्तयेत्परमं धाम सुषुम्नाभिन्नमस्तकम्‌ । 
नास्ति--अ 
१ ूर्यातीतं १३ न्हदय + 
ूर्यातीतं -- ई °तत्त्वानयन्नहूदय ० -- अ; तत्त्वानयनहूदय ° 


वासोमात्राद्िन््रा° -- अ; वासोमात्रा बिन्द्रा° 
-- आ 


न्क 


९* स्थानेत्र॒ बीजं -- अ; स्थनेत्र बीजं - आ 


^ "व्याख्यानं ' इत्यारभ्य 'लक्षणाथं इत्यादि' इत्य- 
न्तं नास्ति - अ 

"^ अनेषां०° -- आ 

"° व्याख्यातं -- अ, आ 

८ बन्धात्परि° -- अ; बन्धत्वात्परि०° -- आ 

“आकरो न छमभ्यते। | 

° अमार्ग - आ 

२ निहतीत्यक्षं पुन ०--अ; निहतित्यक्ष पुन ०-आ 
०मतिधावति - अ 

° अधारणां -- अ 


ऽपीठात्मिकमात्रा -- अ 

° पृयष्टकसमा० -- अ 

" तुर्यातितस्तु -- अ 

: मध्यमा --अ, आ 
नाधिदेवते -- अ; नासिदेवते -- आ 
सघेत्रि० १३.१० 

^ तैत्तिरीयारण्यके १०.३९ 

"° सदाशिवोम्‌ -- त° आरण्यकपाठः । 

‹‹ यदत्रात्मकततत्व ० - अ, आ 

५ 'विद्यादरित' इत्यारभ्य 'शिवतत्त्वं तु इत्यन्तं 








३६ साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


"सुषुम्नया मध्यनाडचा यद्भिन्नं ब्रह्मरन्धरगतिमार्गेण मस्तकम्‌ एतदराह्यशरीरावयवे, तमवधि कृत्वा, 
तत्‌ परमं सदारिवरूपं धाम परमामृतं चिन्तयेत्‌। तदानीं तदुपयंमृतरूपं सोममण्डलं तद्मिन्नये- 
दित्य्थः। धामशब्देनामृतस्याभिधानात्‌ । „ यदुक्तम्‌ -- 

“घाम तेजस्तथानन्त[स्त]देवामृतमुच्यते । इति ॥ 


ततश्च -- 
तेनाप्लावितमात्मानं “परिपु्णं विचिन्तयेत्‌ ।\८।। 


अत्र आत्मानम्‌ अ[धिमूता]ध्यात्मामिधानादृद्धिविध^मप्येतच्छरीरं तेन “अमृतेन तदूध्व॑वाहिना 
आप्लावितं क्लिन्नं परिपूणं च “विशुद्धं कमंसाघन'समर्थं चिन्तयेत्‌ ।८॥ 
अथ ““अल्पायुषस्त्विमे मर्त्याः इत्येतस्य प्रदनहेतोनिराकरणायात्रैव प्रस ङ्गात्काम्यप्रयोगः -- 
योऽभ्यसेदीदृशं मत्यः समाधि मृत्युनाशनम्‌ । 
न तस्य जायते मृत्युरिति शास्त्रस्य निचयः ।।९॥। 


ध्यानस्यैव ध्प्रकर्षावस्था या | सा] समाधिः । ^ ्रत्यपैकतानता “ध्यानम्‌, “““तदेव स्वरूप- 
“शून्यमिव समाधिः इति ॥९॥ 


अथ प्रकृतमुच्यते -- 
““पःचादगुरोः साधकानां मतेस्तु ग्रहणं भवेत्‌ । 
एवमन्तःकरणशुद्धेरपि पश्चात्‌ परापर “श्रेयःसाधकानां यो गुरुः “इत्थं ज्ञानक्रियाव्यञ्जकः 


[तस्य] पूयष्टकाख्यातस्य पूर्वं बिन्दुतयामिध्यातस्य या सूतिः शिरोवकत्राद्याकारं “शरीर, तस्या ग्रहणं 
मावनाद्रारेण स्वीकारो मवेत्‌। ओमित्यनेन कुर्यादित्यथैः। यदुक्तमस्मद्गुरुभिः अत्र पद्धतौ ` -- 


' सुषुम्नामध्य ° -- अ ९१ प्रकर्णावस्थायाः समाधिप्रत्य° -- अ 

` समस्तम्‌ -- अ, आ | ° योगसू० ३.२ 

° ऽघानम्‌ - अ " तद्ध्यानम्‌ -- अ; दध्यानम्‌ -- आ 

*आकरो न रम्यते। “ योगसू० ३.३ 

^ पू्येमाणं -- अ, आ, इ, ई, मु; , परिपणम्‌, “^ ऽङन्यत्वमिव -- अ 

इति व्याख्यातृसंमतः पाठः । ९९ इदमर्व न ॒दृक्यते --ईइ,ई, मू 

‹ ०मप्येव ` तच्छरीरं - अ ^ श्रेयसाधिकानां -- अ; श्रेयः साधिकानां 
 * अमृतो न तदूध्वेवर्खिना -- अ --आ 

° विशुदधकमे° -- आ १“ इत्यर्थ ज्ञान ° -- आ 

+ सामथ्यं -- अ "^ अशरीरं तस्य ग्रहणं -- अ 


“ साघेत्रि० १.२ पू २" ग्रन्थोऽयं नोपलभ्यते । 
































५ द्वितीयः पटलः ३७ 


“ध्यात्वादौ प्रणवेनाथ ममूति मूर्धादिमेदतः। 


तामेव सकलीकूर्यात्‌'" इति ।॥। 


तस्यां च - 


ईशानाद्यास्तु 'सद्ान्तं "मृध्ने आरभ्य विन्यसेत्‌ ॥१०। 
कि + 


एवं स्थूलसृष्ष्मव्यतिरेकेण लन्धात्मप्रतिपत्तिरसाविति तस्यां *स्वरूपायामपि मूतौ वक्ष्यमाण- 
क्रमेण भूर्धादिस्थानेष्‌ ईजञानाद्यास्तु ये “मन्त्राः प्रोक्ताः, तान्‌ विन्यसेत्‌ । कथमिति विशेषोऽत्र 


“मस्मस्नानवदनुसंघेयः। यद्वक्ष्यति -- 


“ईशानेन शिरः स्नायान्मुखं “ तत्पुरुषेण तु । 
हृदयं “बहुरूपेण गृह्यं वै गृह्यकेन तु ॥ 
सर्वाङ्गानि ^त्वजातेन इति ॥१०॥ 


नेत्रं दत्त्वा “'तदावीह्यो देवदेवः सदाशिवः । 


तस्मिञ्डारीरद्ये नेत्रम्‌ इति “समाख्यानान्नेत्रयोरेव विन्यस्य “परमेश्वरं स्वमन्तरेणं "वावाहयेत्‌ 


विशेषाधिष्ठायकत्वेन स्मरेत्‌ ॥ 


सव्ञं च तदात्मानं चिन्तयेत्तु विचक्षणः ।\ ११।। 


तदानीं च परमेशवरावाहनकाले सर्वं ततत्वमावभूत “भुवनादिकं साधिपं यत्तस्याधिष्ठेयं, ˆ यच्चास्य 
करणं शाक्तिः, यच्च कर्तव्यं भुक्तिमुक्तिवच्चात्मस्वरूपं, तत्सर्वं चिन्तयेद्‌ इत्यर्थः । अन्यथा ` तदा- 
वाहनानुपपत्तरयस्य कस्यचि"दावाहनं स्यादित्युक्तम्‌ अनुभवस्तोत्रे -- 





' मृतिमूर्त्यादि -- अ 

° सद्यान्ता -- इ, ई 

९ मूध््यारम्य -- अज; मूध्नि आरभ्य--मु 
* तस्या स्वररूपायामपि - अ 
^ चिरूपायामपि -- जा 

° मूरध््यादि० -- अ 

° मन्त्रान्‌ तान्‌ - आ 

^ मस्मना तदन्‌ - अ 

+ साधत्रि° ४.३, ४ प्‌० 

“ मुखे -- अ, आ 

"* बहिरूपेण -- अ 


"तु जातेन -अ 

१ तदा वास्यो -- आ; तदा बाह्यो -- इ, ई 

* समाख्यानान्ते त्रयो° -- अ 

"^ परमेहवरेण स्व ० - अ 

‹« ०वाह्लादयेत्‌ -- अ 

“ मुवनाधिक -- अ 

“ यस्याधिष्ठितं -- अ 

^ तदावाहनं . . . क्तः यस्य -- अ 

२ दावाहः स्या० -अ 

९ त्युक्त अनुभवस्ते तेजोऽनलमूल ० -- अ; 
°त्युक्त अन्‌मवस्तेत्रे जान कुल० -- आ 

२ ग्रन्थोऽयं न लभ्यते । 











३८ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


'ज्ञानमूलमधिमोक्तुचेतना ज्ञानमेतदधिनायकप्रदम्‌ । 
शक्तयस्तदधिमोक्तृसंहतिस्तत्स्मृतौ युगपदेव "मासते । इति ।॥११।। 


*अङ्खन्यासः -- = 


हदयं च शिरश्चव “शिखां कवचमेव च । ` 
न्यसेदस्त्रं च मन्त्रज्ञो यथास्थानेष्वनुक्रमात्‌ ।।१२।। 


(समाख्यया स्थानविशेषेषु विनियोगेन न पारक्रमेणैषामित्यथेः । १२॥ 


तदेवं “लरीरे आवाहनं कृत्वा -- 


हदयेऽर्चाविधानं तु नाभौ होमं प्रकल्पयेत्‌ । 
ललाटे ^त्वीश्वरं ““ध्यायेद्ररदं सवेतोमुखम्‌ ।\१३। 


अत्र प्रकृतत्वात्पुर्यष्टकहूदये एवाध्वरस्य, नाभौ होमस्य "प्रकरणे “"वक्ष्यमाणमेव कुर्यात्‌ ॥ 
ललाटे त्वीश्वरं "्रागुक्तवद्‌ वरदम्‌ अभिप्रेताथेप्रदं स्वेदा च सर्वाथंकरण'-समथं ध्यायेद्‌ 


इति ॥१३॥ ` ॑ 


""अतिदेशः - 


''ययाचने “तथाग्नौ च “ध्याने स्नाने तथेव च। 
"यया देवे तथा देहे चिन्तयेत्‌ विचक्षणः ।\ १४।। 


विङृतावा[वाहनविव]क्षाबलादेवास्य ` प्रकृतितः 


तदिति । १४।। 


" ऽनायकरपूजकः -- अ; नायकप्रजः -- आ 
` शक्तवत्तदधिभोक्ता संहरति तत्स्मृतौ -- अ 
° हासते -- अ, आ 

* ततः रिवा _्गन्यासः -- आ 

^ शिखा कवच० -- इ, ई 


^ समाख्याय स्थान० - अ; समाख्याया 
स्थान ० -- आ | 
° पाठकक्रमे° -- अ ४ 


“ शरीरोत्पादनं कृत्वा - आ 

` “ चैश्वरं -- अ; चेइवर--- आ, इ, ई, मु 

“ ध्यापेद्रिगदं -- इ; ध्यापरेद्विरतं -- ई 

"^ प्रकरणे" इति नास्ति - अ 

«^ पञ्चमषष्टप्रकरणयोः ।; वक्ष्यमाण एव - 


ष्सकलतद ्खत्रातस्य प्राप्तत्वादनुवादक “एव 


अ, आ 

९ प्रागुक्तवत्स्वरममिप्रे ताथ ° -- अ; साधेत्रि° 

२.२३०, ३ प° वृत्तौ । 

°सामर्थ्यं ध्याये ° --अ 

'* अतिदेशं -- अ, आ 

“^ यथाभ्यचने -- अ, आ 

"° तथाप्युक्तौ -- अ; तथाभ्यक्तौ -- आ 

° ध्यानस्थाने -- म्‌ 

^ स्नाने" इति नास्ति--अ, आ; स्थाने--इ, ई 

"यथा दहे तथा देवं -- इ; यथा दहेत्तथा 
देवं -- ई; यथा देहे तदा देवं --म्‌ 

* सकलं तदा र ङ्गपातस्य --अ; सकलं 
निष्कलं तदेत्यङ्खब्रातस्य -- आ 

२ एवेति तदिति -- अ 


श 











- द्वितीयः पटलः ३९ 


अथास्मिन्‌ बाह्येऽपि शरीरे न्यासः, तथा “बहिर्यागस्य च क्रमविधिः -- 


कृत्वान्तःकरणं ह्येवं पचा दाह्यं तु षण्मुख । 
सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा पञश्चाद्यजनमार भेत्‌ ।। १५॥। ट 


इति [मदरनारायणकण्ठात्मज | मदु रामकण्ठविरचितायां श्री [मत्‌साघेत्रिरति |- 
कालोत्तरवृत्तौ अन्तःकरणविन्यसप्रकरणं द्वितं [समाप्तम्‌] 


इति द्वितीयः पटलः 





२ ०द्वाह्यस्य षण्मुख -- अ 
१तथा हि यागस्य च क्रमधि.. - धीः--अ ` षण्मुखम्‌ -- आ; विन्यसेत्‌ -- इ, मु 

















तृतीयः पटलः 


वारुणस्नानप्रकरणम्‌ - 


अतः परं प्रवक्ष्यामि स्नानं पापहरं शुभम्‌ । 


अतः संध्या्थत्वेनानुष्ठितात्‌ करन्यासादेरन्तरन्यासप्यन्तात्‌ क्मसमूहात्‌; अतश्च ब्राह्मणादिमेदेन 


सामान्यविशेषशास्त्रसिद्वाच्छौचादेः परं यत्‌ स्नानं, 
चण्डालादिस्पशे"जातं हरति इति “तद्रूपनैमित्तिकमित्यथंः। 


कमर्थिमित्यथेः। यदुक्तं श्रीमत्पौष्करे" -- 


तत्‌ प्रवक्ष्यामि। तच्च पापम्‌ अशुद्धि 
शुभं च शुमहेतुत्वान्नमित्तिककाम्य- 


“नदीषु देवखातेषु पल्वलप्लवनेषु च । 

दीक्ितस्योत्तमं स्नानं पुष्करिण्यां तु मध्यमम्‌ । 

कूपेऽघमं स्नानमाहुगहे श्रेष्टं प्रकल्पितम्‌ ॥ 

नवाष्टपञ्चभिः कुम्भः शिवमन्त्रप्रकल्पितैः । 

स्नानं गृहेऽपि करतंव्यं लिप्तायां मुवि दीक्षितैः ।।'' इति ॥ 


अथ तदुपक्रमः -- 


“सकृज्जप्तेन संगृह्य “मृदा अस्त्रेण मन्त्रवित्‌ ।१। 


मलस्नानं पुरा कृत्वा 


अस्त्रमन्त्रस्यास्य " मन्त्रोद्धार एव विहितत्वाद्‌ * “द्वितये को वात्र मन्त्रो विनियुक्तः । 


ततद्च 


पारुपतस्योत्पत्तेः समनन्तरमेव विध्ननिवृत्तौ `'पाराच्छेदने च विनियुक्तत्वात्‌, अत्र शिवास्त्रस्यैव 


विनिथोगसिद्धिः। 
थंत्वाच्छद्धचर्थं चैतद्यतः। 
दित्यथेः । 


` ज्ञानं -- इ 

° स्थानं --अ 

` पाचनमशुद्धि -- अ 

* °जातमक्तीति -- अ; °जातमत्तीति--आ 

^ तदरूपं नैमित्तिक० -- आ 

^ शुमइच -- अ 
` ° पौष्करागमस्य विद्यापा्दमात्रमुपलम्यते । इमे 
रलोकाः क्रियापादान्तगंता इति माति । 
°घातेषु -- अ, आ 
स्थानं --अ 


~ 


न च विघ्ननिवृत्त्यथमे"वात्र तदस्त्रं मविष्यतीति वाच्यम्‌“ । स्नानस्य शुद्धच- 
ततरच सकृदुच्चारितरिवास्त्र | स |“-मन्वितया मृदा मलस्नानं कुर्या- 
'"कथमित्याकाङक्षायां संहितान्तराद्ा, सामान्यशास्त्रतोऽपि विशेषः कटिपादकरादि- 


“° संकरृज्जपेन -- इ 

"९ मृदा वस्त्रेण -- अ, आ; मृदमस्त्रेण-इ, ई, म्‌ 

^ मन्त्रोद्धारण एव--अ; प्रथमप्रकरणे १० ॐ०, 
१२, १३ श्लोकः 

* विदितत्वाद्‌ -- अ, आ 

° द्वितीयो गवि अत्र मन्त्रो -अ, आ 

““ पारच्छेदेन च -अ; साधंत्रि° १.१३ 

"^ ०वास्त्र॒ तदस्त्रं --अ 

« वाच्यः - आ 


१८ 


° मान्वितिया - आ 
^ अथ इत्याका० - आ 








+ तृतीयः पटलः ४१ 


शौच[दि]कोऽनुष्ठेय इति दशेयितुमत्र॒तदनुपा दानम्‌, नाविस्मृतत्वात्‌ सर्वज्ञस्य तदसंमवादित्येव- 
मन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । `एवं मलस्नानं कृत्वा, तस्य च स्नानत्वादेव परचाद्यत्क्तव्य'माचमनं तथा 
शास्त्रप्रसिद्धम्‌ । यद्वक्ष्यति" -- “उपस्पृश्य विधानेन” इति तदपि कत्वा; 


“सकृज्जप्त्वा तु संहिताम्‌ । 
+तामेव मृत्तिकां पश्चादभिमन्त्य सकृत्सङृत्‌+\\२। 
भागत्रयं ततः कत्वा “एकमस्त्रेण “मन्त्रयेत्‌ । 
द्वितीयं ब्रह्मभिवेत्स शिव "जप्तं तृतीयकम्‌ ।३। 


तामेव अस्त्रजप्तां मृत्तिकां मन्त्रसंहितोच्चारणेनामिमन्त्रयेत्‌। ` 'संहिताप्रयोगदचातव्र॒क्रमेणः' 
इत्येके । “देहन्यासविनियोगपक्रमेण"' इत्यपरे । “उद्धारक्रमेण'' इत्यस्मद्गुरवः । “यद्येवं चैत- 
तत॒ एव मन्त्रस्वरूपावगतिः^। अत एवात्र पाशुपतस्यापि ` प्राप्तौ निषेधो धमविष्यति। अभि- 
मन्त्रय च, तत: अभि^मन्तरिताया मृदो भागत्रयं कृत्वा अस्त्रेणेकम्‌ अभिमन्त्रयेत्‌ । सकृत्‌ सद्‌ 
इति सकृदेवेत्यथः । यदाहुः “सन्तः -- “सिद्धे सत्यारम्मो नियमा्थेः'' इति । शिवजप्तम्‌ 
इत्यत्राप्यपेक्षासामर्थ्येन सकृदेवेत्यभिसंबध्यते ।।२-३॥ 


ततश्च - 
अस्त्रजप्तेन भागेन “दिशां बन्धं तु कारयेत्‌ । 
शिवजप्तेन तीथं तु ब्रह्मजप्तेन विग्रहम्‌ ।।४। 
"“कुण्ठयित्वा ततः स्नायाच्छिवतीथेस्य मध्यतः । 
"“चक्रवर््यंपचारेण सुगन्धामलकादिभिः ।\५॥ 


अत एव च पाशुपतास्त्रेणात्र प्रथमं *विध्नोत्सारणमिति गम्यते। ` श्रोत्सारितानां तु पनर 
प्रवेशाय दिग्बन्धो यतः। श्िवजप्तेन तीर्थं तु अत्रापि कारयेद्‌ इति संबन्धः। “तस्यैव जन्तु- 





१९ प्राप्तो -- अ 


^ °दानमपि स्मृत० -- अ ९ सार्धंत्रि० ३.७ उ०, ८ 


२ एव मठस्नानमकृत्वा - आ 
१ 'मल' इति नास्ति -- अ 
* ऽमाचमनात्तथा -- आ 
५५ [धति 
साघेत्रि° ३.६ पू० 


^ तमेव -- अ 

° एकमत्त्रेण -- अ 
“ मन्त्रवित्‌ -- इ 

^ ०जप्तिं -- अ 


९ ०करणे अपरे - अ, आ 
"^ यदुक्तं चैत ° -- आ 
८९ एवं मन्त्रस्वरूपावगतेः -- अ, आ 


^ ऽमन्त्रिता यत्र॒ ततो भाग०-अ 

१९ सत्यसन्धे सत्यारम्मे नियमार्थमिति -- अ; 
सत्यसन्धे सत्यारम्म इति -- आ; महाभाष्ये 
६.१.८०; पदमजञ्जर्याम्‌ ६.१.८० 

"° दिशाबन्धं -- अ 

“^ कुण्डयित्वा -- अ 

"“ चक्रवत्युप० -- इ 

२ विष्नोत्सारणादिति -- अ, आ 

* श्रोत्सारितानां' इत्यारभ्य कतंकत्वात्‌' इत्यन्तं 
नास्ति -- अ 

२९ तस्यैवाजन्त्यप्रायोज्यकतृंकत्वात्‌ -- आ 











॥ 
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४२ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


प्रयुक्तदोषोपशमनकतृकत्वात्‌ । शिवतीथेस्य "मध्यतः एवं स्वशरीरतो बाहुम्रमणप्रमाणं तत्कार्य- 
मिति मन्तव्यम्‌ । तत्र॒ राजोपचारेण यथासं मवं गीतलास्यवाद्यपरिचारादियुक्तं स्नानं कुर्यात्‌ । 
गन्धद्रव्याणां पूर्वेणैव सिद्धेः पुनवंचनमवशयोपमोगार्थम्‌ ।४-५।। 

क 


उपस्पृश्य विधानेन संध्यां वन्देत साधकः । 
मन्त्रः सर्वेः सङ्कद्रत्स "उपस्थानं तु कारयेत्‌ ।६॥ 


संहितान्तरे सामान्यशास्त्रै "वा यत्‌ तेषां विधानं, तेनेति पूवंमेवोक्तम्‌ । 


“जलं प्रोक्ष्य वन्देत" 


इति वक्तव्ये “य: संध्यासमाख्ययास्य कर्मणो निदेशः, "सः संध्याकालेऽपि विनियोगदशंना्थेम्‌ । 
श्रुत्यादीनामिव समाख्याया अपि विनियोजकत्वात्‌। यदुक्तमस्मद्गुरुभिः अत्र पदतौ'. -- 
सध्याकाकेऽपि संध्यायाः “'समाख्यानातप्रयोगतः । 


अस्य संध्या्थता सिद्धा" 


इति दशितं प्रागेव“ । मन्त्रः सर्वेः इति सपाशुपतेः। यदुक्तं मन्त्रोद्धारे'* -- 
ब्रह्माणि च “शिवं साङ्धं नेत्रं पाशुपतं च यत्‌। 
समासात्कथितः सर्वो “'मन्त्रोद्धारः'' इति । 

उपस्थानम्‌ इति ^“रिवरूपकायादित्याय जलाञ्जकिजपै रभिमुखमुपस्थानं सिद्धमेव ।६॥ 


अभिषेकं पुरा कृत्वा ततः संध्यां समाचरेत्‌ । 


नौ र ॐ ९ 


अत्राभिषेकसमाख्यायाः सवेमन्तरैयुंगपदेव कलश “मुद्रया शिर.सेचनम्‌ । संध्या तु प्रतिमन्त्र 
विन्दुप्रक्षेपेण “सिद्धैवेति। स एव “कस्मात्‌ संक्षेपायात्र “प्रथमतो नोक्त [इति | चेदेवं ' पठित- 
मभ्युदयाय मवतीति दशंयितुम्‌। “'प्राडमुखोऽन्नानि मुञ्जीत" इत्याद्यनुष्ठितमिवेत्यदोषः“ ॥ 


` उद्धच्‌त एव -- आ 

° ऽभ््रमणमप्रमाणं -- अ 

° गीतस्य वाद्य०-अ 

* उपस्नानं -- अ 

^ "वा' इति नास्ति - आ 

^ सा्त्रि° ३.१३०, २ पर वृत्तौ। 

° "यः इति नास्ति -- अ 

“ समाख्या वास्य -- अ; समाख्य वास्य - आ 
« सः सन्धानकालेऽपि -- अ; ससन्धार्घकाकेऽपि 


--आ . 

° अ्रन्थोऽयं न कभ्यते ? . 

** सांख्यानात्प्रयोगतोऽस्य ` सिद्धा -- अ; साख्या- 
नात्प्रयोगतोऽस्य -- आ 

^ साधेत्रि° २.१० वृत्तौ । 


^ साघेत्रि° १.१४ 

* शिवाः साङ्खो -- अ; शिवः साद्धो -- आ 

^“ मन्व्रोद्धारो उपस्थानम्‌ इति -- अ; मन्त्रो- 
द्वौरस्त्वयमिति उप० -- आ 

^“ ““ 'शिवरूपायादित्याय जलाञ्जलिजपै रमिमुख- 
मुपस्थानं सिद्धमेव इत्युक्तं श्रीमत्साधेत्रि- 
रातिवृत्तिकृता ।'" इति दुश्यते क्रियाक्रमद्योति- 
काव्याख्यायां प्रभायाम्‌, प° ४९. 

° ०मुद्रा शिरः सेवनम्‌ -- अ 

“ सिद्धेवेति -- अ 

“ कस्स्यात्‌ -- अ, आ 

“ प्रथमत उक्तं चेदेवं -- अ; प्रथमतोक्तं चेदेवं 
आ -- 

“ वसिष्टस्मृतिः १२. १५; कूर्मपु० २.१९.१ पू० 

“` मेवेत्यदोषः -- अ, आ 


























॥ तृतीयः पटलः ४३ 


अत्र॒ संध्यायामभिषेके च सर्वमन्वरान्त्मावान्मृत्तिकाभिमन्त्रणे मन्त्रसंहितान्तर्मावाच्च पाशु- 
पतास्त्रस्यापि प्रयोगः प्राप्त इति तत्प्रतिक्षेपः -- 


अस्त्रं *न योजयेहेहे क्िपेत्तद्रहिरेव च ।।७।। = 
{शरीरं “शोषयेद्रत्स तेनात्मनि “न योजयेत्‌ । 
विध्नेषु "पाहाजाकेषु सदा योज्यं विचक्षणः ८) 


"तनु कि सर्वमेव अस्त्रं न योजयेदेहे । नेत्याह । यद्‌ विध्नेषु पाजालेषु सदा योज्यं विच- 
क्षणैः इत्युक्तं, तदेव पाशुपतास्वरमित्यथः। यदुक्तं तदुद्धारे ` -- 
“एतत्पाशुपतं दिव्यं सवंपारानिकरन्तनम्‌ । इति । 
'्मलस्नानार्थं देहे योजितमेव, मस्मस्नानार्थं च नियोक्ष्यत^ इति न तस्य निषेधः। तत्र मृदादद्रारेणेति 
चेदिहापि जलद्वारेणास्त्र “कलश इति को विशेषः। करन्यास द्वारमपि नास्तीति न किचदेव तत्‌ ।।७-८॥ 


हदधेन ततो विद्टान्पितृदेवांश्च तपेयेत्‌ । 


अत्र देवतर्पणे "विध्युकतोत्तराभिमुखत्वेन नमस्कार^्रयोगश्चेहैवोक्तः^ । पितृतपंणे तु दक्षिणा- 
भिमुखत्वं, स्वधाकारप्रयोगः संहितान्तरात्सामान्यशास्त्रतो ऽप्यपक्ष्यत इति । अन्यथैतदत्रानथेक^ मेव 
यतः। तिलादीनां चात्र “कामचारः, मन्त्रत एव तदर्थसिद्धेः। ततः अदष्टाथंत्वा "दनाद्रः शुचि- 
मानसोऽनन्तरं "पितुन्‌ तपंयेद्‌ इति ।। 


संहारं °तस्य तीर्थस्य प्रासदेनव कारयेत्‌ ॥९॥ 
तेनैव ततोऽस्यानव्यवहितत्वादिति ।।९॥ 


[ इति भमदूनारायणकण्ठात्मजमद्ररामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌सारघ॑त्रिंरतिकालोत्तरवृत्तौ 
वारुणस्तानप्रकरणं तृतीयं समाप्तम्‌ | 





इति तुतीयः पटलः 
' मावामृतं तदभिमन्त्रणे -- अ; ` मावामृततद- ^ सारधंत्रि० ३.१ उ०, २ प° वृत्तौ 
भिमन्त्रणे -- आ ९ साधेत्रि० ४.१ उ०, २ पू० 
° °पतशास्त्रस्यापि -- अ "कल इति -- अ 
९ तत्‌" इति नास्ति -- अ, आ “^ विद्रतोत्तराभि° -- आ 
* त्ययोजये० -- अ; नियोजये ° -- आ, मु ^^ प्रयोगदचैहैवोक्तः -- अ, आ 
^तु--आ,इ, ई ° साघेत्रि० २४.४ पू 
^ क्वरारीरं -- अ | “° ऽप्यवेक्षयते -- अ, आ 
° शोधये ° -- इ, ई “ °मेवं यतः -- आ 
“ नियोजयेत्‌ -- अ, मु "= काश्मचारो -- आ 
* जाल्पाशेषु -- अ, मू * °दनाद्रो शुचमासो -- अ, आ 


९ “ननु' इत्यारभ्य 'विचक्षणैः' इत्यन्तं नास्ति --अ ` परिवतेये ° -- अ, आ 
९ साधंत्रि° -- १.१३ उ० | २ तस्यादित्यस्य -- अ; न्यस्यादित्यस्य -- आ 
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चतुर्थः पटलः 


भस्मस्नानप्रकरणम्‌ 


भस्मस्नानं प्रवक्ष्यामि तदूध्वं च षडानन । 


स्नानमात्र्शुद्धित्वमेव, न तु जल इव निमज्जनासंभवात्‌। तत्‌ च तस्माद्‌ जलस्नानाद्‌ 
ऊरध्वेम्‌। चशब्दाद्‌ आदौ ऊर्ध्वं च वक्ष्यामि। यदुक्तं श्रीमन्‌निहवासे -- 
वारिणा तु सकृत्स्नात्वा त्रिसंध्यं मस्मना पुनः। 
स्नाया"दथातुरो नित्यम्‌ इति ॥ 


|| अथ तदुपक्रमः- 


मन्त्रैः सर्वेः सङृद्‌*भस्म अभिमन्त्य यथाक्रमम्‌ ।।१। 
“जलस्नानं पुरा कृत्वा अस्त्रनीजेन षण्मुख । 


इह केचित्‌ ““संहितान्तरे विदहितेतिकतेव्यतया मन्त्रविशेषेण यो गोमयाहरणशोषणशिवा- 
““रत्युत्पादनतटेहशैत्यजननादि "ना, ततस्तावद्‌ मस्मोत्पाद्यम्‌”” इत्याहुः। तदयुक्तमेव । “अत्रोत्पादये- 
त्यश्रवणात्‌। तच्छ तौ हि विशेषाकाडक्षायां “* संहितान्तरपेक्षा मवेदेव । “"यावहहै जलवत्तु लोक- 
प्रसिद्धमेव मन्त्रैः सञृद्‌ भस्म अभिमनत्य इति श्रूयते । कृतस्तदपेक्षा संहितान्तरे तद्वि्यत 
इति चेति। कि च जलादिना तत्र “दाहोत्पुयन'परशक्तिध्यानतः क्षोम “शाक्तजलसुतिपूरणानि 
शरूयन्ते । यथा “चाकाङक्षाया अमावान्नात्रापेक्षितं तथेदमपीत्युक्तं सिदढगुरुभिः ` -- 
“क्रियादिमेदमेदेन तन्त्रमेदो यतः स्मृतः। 
तस्मात्तत्र ्यथैवोक्तं कतंव्यं नान्यतन्त्रतः ।॥। इति । 


' शुचित्वं मे न तु--अ " यावटेहज्जलावत्त -- आ 
° निमज्य सं -- अ; निमज्जसं -- आ '" दाहोत्पूधन -- अ 
^ °शब्दादावृर्ध्वं -- अ; शब्दादुध्वं --आः “^ परिशक्ति० --अ, आ 
* अयं शलोको मृगेन्द्रे क्रियापादे २२ उ० - २५ “ शाल्जल ० -- अ 
वृत्तौ 'निरवासोत्तरे' इति निदिश्योद्धतः। “ चाकाङक्षाया मावात्तत्रापेक्षितं -- अ; 
` °दथ तातुरे नित्यम्‌ - आ चाकाडक्नायाममावान्नाव्रापेक्षितं --आ 
< ऽक्रममन्त्रैः -- अ ^. एतच्छलोकसदुशः कामिके उत्तरभागे स्नपन- 
॥ 1. ° ऽमस्मामिमन्त्य -- अ ध विधिपट्ठे ३१ पू० ३२ तमश्लोकरच 
||]. - ˆ मलस्नानं -- इ, ई, म्‌ ५. “क्रियामन्त्रादिभेदेन शास्त्रभेदो न वा मवेत्‌ । 
* मायापहरण-अ; मायाहरण० -- आ क्रियामन्त्रादिमेदेन तन्त्रमेदो यतस्ततः। 
ˆ“ ऽग्न्यत्पातन ° -- अ, -भा तस्मात्तत्र च रौवोक्तं कतंव्यं नान्यशास्वरतः ।'' 
“ ऽनातस्ताव° -- आ इति दुर्यते । 
^ अत्रोत्पद्यते कुतस्तदपेक्षा -- अ २ क्रियादिमेदेन तन्त्रमेदो यस्मात्तत्र -- अ, आ 


“र दीक्षाकाङ्क्नायां -- आ | २ यदेवोक्तं -- अ; यदैवोक्तं - आ 




















र चतुथः पटलः # 


श्रुतावपि -- ` 


“य: स्वसूत्रमतिक्रम्य परसूव्रे च वतते । 
अप्रमाणम्‌षि कृत्वा सोऽप्यधर्मेण युज्यते ।।'* इति । 
इह च "“अल्पायुषस्त्विमे मर्त्यां अल्पवीर्थाल्पनुद्धयः' इति प्रन्पूर्वमतिसंक्षिप्तं मगवता वक्तु- 
मुपक्रान्तम्‌ । तदेव संहितान्तरान्वेबणेन विस्तारं वस्तुसाधनं स्यादिति वातुके इवेति तत्संग्रहेऽ- 
शप्यसिमिन्नशक्ताः, अतोऽनधिकारस्तेषाम्‌'' इत्युपक्रमविरोधः। + 
^नन्वस्मद्गुरुपद्धतिरियमिति चेत्‌। तदयुक्तम्‌ । "पद्धतिः प्रतिशास्त्रं विक्षिप्तस्य श्रुतस्य 
तत्सामर्थ्यात्‌ क्षिप्तस्य च॒ मन्तरतन्व्रानुष्ठानाय संक्षेपक्रमेणामिधानाद्‌ यजुर्वेदादौ यज्ञसूत्रादिवत्‌ । 
न तु तच्छ तिसामर्थ्याभ्यामसिदधस्य पुरुषेच्छयोपस्थितस्य इत्युक्तम्‌ अस्माभिः -- 
^“कर्मलिङ्खादिमोगाथैः पुंसः शस्त्रेण दश्यते । 
^"तदश्रुतत्वेऽनुष्ठानं मवे "दन्धपरपरा ॥ 
न च शास्त्रान्तरे कतुं यक्तं शास्त्रान्तरश्नुतम्‌ । 
रास्त्रस्यान्यानपेक्त्वात्पुबुद्धिःप्रमवं हि [ तत्‌ |॥\ 
तत्सपिक्षेऽप्यवेक्षैव'* मानं यावदपेक्षते । 
तावदेवान्यतः कार्यं नान्यत्स्यादनवस्थितेः ।।'' इति । 
अत्रापि सर्वेमन््रः इति श्रुतेः पाशुपतेनापि तत्प्राप्तौ प्रतिषेधः ` प्रागुक्तः । यथाक्रमम्‌ इति 
उद्धारक्रमेणेति दशितम्‌"५। अस्त्रबीजेन इति शिवास्त्रेण जलस्नानम्‌ । कर्तव्यस्यैव बीजात्म- 
कत्वादमस्मरजो ““मन्त्राधिकरणेनैव ॥ 


'"विधिस्नानं ततः कुर्थान्मूध्नं आरभ्य“ मन्त्रवित्‌ ।\२॥ 


ततः मन्त्रजप्ताद्‌ भस्मस्नानं कुर्यात्‌ ।२॥ 





१ अयं इलोकः आचारेन्दौ उपोद्घातप्रकरणे चतु्थं- मोगाथः -- आ 
पृष्ठे विष्णुषर्मोत्तिरादिवचनैरिति निदिश्यो- ˆ तदशास्त् * : त्वेऽनुष्ठानं -- अ; तदश्रुतत्वेना- 


दतः। नुष्ठानं -- आ 

२ साधंत्रि° १.२ पू० ५ ऽदण्डपरपरा -- आ 

° ०पूवेमिति -- अ ८ ऽप्रमावं -- अ, आ 

* ऽप्यमिन्नशक्तोऽतोऽनधि ° -- अ ^ °्षे व्यपेक्षेव -- अ | 

^ न॒त्वस्माद्गुरूषद्धति० -- अ; न ॒त्वस्मद्‌- ` प्रागुक्तं यथा -- अ, प्रागुक्त वा आ; 
गुरुपद्धति° -- आ सार्धंत्रि० ३.७प्‌०, ८ 

^ पद्धतिप्रति° -- आ ^“ साधत्रि° ३.२, ३ वृत्तौ । 

° पुरुषस्योपस्थितस्य -- अ | "< मात्राधिऽ०- आ 

« आकरो न रभ्यते । ° विधिस्नानं तन्मृध्नं आरम्य --अ 


^ करषलि ङ्खादतिमोगारथः -- अ; कषलिङ्गादति- “ ०न्मूध्ि आरम्य -- ई, मु 

















४६ साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 





कथमित्युच्यते -- 
“ईशानेन शिरः “स्नायान्मुखं तत्पुरुषेण तु । 


हृदयं बहुरूपेण गुह्यं वे गुह्यकेन तु ३ 
सर्वाङ्गानि त्वजातेन' 


'अविमागेनात्र ब्रह्मणां प्राप्तेविभागविधिः। स्नानं "चातव्रादृष्टेन रूपेण “शुद्धित्वसिद्धेरेवेति 
ष्दशितं च । तच्चोद्धूलनादिभेदेन द्िविघमिल्युक्तं श्रीमत्पौष्करे -- | 
"“यतिरुदूलनेनैव स्नायान्नित्यं समाहितः । ॑ 
गृही यथाङ्ख^मालमभ्य तिलकंर्वा त्रिपुण्डकंः ।।'“ ` इति ॥ 














ततोऽनन्तरम्‌ -- 





“अभिषेकं तु पञ्चभिः। 


प्रकृतत्वादीशानादिमिरेवेति स्वैमन्त्राणां प्राप्तौ प्रतिषेधः ॥ 





उपरिष्टात्प्रसादेन स्नानं कुर्वीत षण्मुख ।।४।। 


उपरिष्टाद्‌ .उत्तरकालम्‌। अनेन संध्यात्व""मस्य ज्ञापयति। यदुक्तम्‌ -- 
“अभिषेकं पुरा कृत्वा “ततः संध्यां समाचरेत्‌ ।' इति । 
अन्यथा पाठधक्रमादेवास्य तदुत्तरकारतासिद्धेरनर्थकमेतदिति । ततश्च "“सवेमन्त्रपराप्तेरव्रापि प्रति- 
वेध एव । ततः स्नानत्वाहेवपितृतपंणं पूर्वानुष्ठितं जलस्तानप्रस ङ्ग “सिदधत्वेनोक्तं, तत्ूर्वानु- 
ष्ठानामावे तु तदसिद्धे “रकतंव्यमेवेति ॥ 


इति भदटरनारायणकण्ठात्मजमटु रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधेत्रिशतिकालोत्तरवृत्तौ | 
मस्म [स्नान]प्रकरणं चतुर्थं | समाप्तम्‌ | | 





इति चतुथः पटलः 
! स्नायान्मृखे -- अ, आ इति छन्दोमङ्कनिवारणाय तथा पाठः 
 त्वजानेन -- अ | “ ऽमस्या ज्ञापयति -- आ | | 
° विभगिनात्र--अ ^ सार्धंत्रि ० ३.७ पू 
*चात्रा. . द्रेष्टेन --आ > ° परचात्‌ -- अ, आ 
^ शुद्धित्वं सिद्धे° -अ र “क्रमे देवाकालतासिद्धे° -अ; °क्रमोः 
^ दशितं चोद्धूलनादि० -- अ, आ देवास्य तदृत्तरकालतासिद्धे° -- आ 
° कामिके पूवेमागे पृ २४ " सवेमत्रप्राप्ते° -- आ 
“ ०मारभ्य --अ, आ | ^^ ०स्नानाप्रसङ्ख०-अ, आ 
^ प्राप्ते --अ, आ. ° ०सिडत्वं नोक्त तत्पूर्वा° - आ 


"° ऽत्परासादेन -- आ, मु; अत्र मूले श्रसादेन' “ °रकतंमेवेति -- आ 








पञ्चमः पटलः 


यजनुप्रकरणम्‌ 


हि 


"सबाह्याभ्यन्तरं कत्वा पश्चाद्यजनमारमेत्‌ 1 इत्युक्तं तदिदम्‌ -- 
यजनं संप्रवक्ष्यामि यथाविध्यनुपुवेशः । 


तच्च यथाविधि स्स्नानादि हृदयादयङ्गादिना प्रोक्तसमस्तविध्यनतिक्रमेण वक्ष्यामि । सवं 
एवा ङ्गमूतास्ते इत्यथः । अत एव चैतदत्र प्रकृतिमूतं परिपूणेत्वात्‌; “मण्डलं यायात्‌” इति वक्ष्य- 
माणानि तदाडक्षत्वादपरिपूर्णत्वेन विकृतिमूतानीति वक्ष्यामः. । बाह्ययजनस्याधारापेक्षत्वात्‌, अत्र 
चावाहनादनन्तरं स्नानस्य श्रुतेः, तस्य च लिङ्खाविनामावाल्लिङ्ख लक्षणं तत्प्रसिद्धमेवेत्यत्र नोपात्तम्‌ । 
तस्य च चलात्मकत्वेन "स्नाननिकटदेदो एव नदीतटाकादौ यजनोपपत्तेः । 

“¶ततो ह्यायतनं गच्छेतपुष्पहस्तो विचक्षणः" इत्यादिपद्धत्युपन्यासोऽत्र युक्त एवेति । 
अनुपूर्वशः इति बीजाङकु रन्यासदेरत्र क्रमस्य च वक्ष्यमाणत्वादनेन दष्टार्थेव यागानुूर्वी विधीयते । 
द्वारपालविध्नेशपूजनं न दृश्यते । ` यथा प्रोक्तं श्रीपौष्करे -- 

“अविध्नार्थं तु यजनं गजेन्द्रस्य पुरा मवेत्‌ । 
“धद्रारपालाचनं तथा" इति ॥। 


यथा यजनोपक्रमः- 


बीजाङ्कुरं पुरा शक्त्या ` 'पशचादानन्तमासनम्‌ ।\ १।। 
अनन्तं चान्तगं कर्यात्करमेणेव षडानन । 


अत्र॒ दीक्षितः स्नातो गृहीतवासाः सृनिर्वैतिताग्नेयस्नानोऽधि^कार्येव शुचावेकान्ते सशिवास्त्रेण 
पाशुपतास्त्रेण विध्नानुत्सायं , शिवस्त्रेण दिग्बन्धनं कृत्वा, '्करृतद्वारपालविष्नेशपूजनः ^ प्रविश्य, 


' साधेत्रि० २.१५ उ ^ इदमर्धं॑मगे ््रवृत्तावपि "पौष्करे" इति निदि- 

९ स्तानानि हृद्य ङ्गादीनि -- अ; स्नानादि दयोद्धतम्‌ । “अविघ्नार्थं तु यजनं गणे नदस्य पुरा 
हूय _्गादिना -- आ मवेत्‌! (मृ. वु. क्रिया० पु.४) 

९ सार्धत्रि° ७.१० उ०, ११ पूर ^° द्वारपाकेष्वपा तथा -- अ, आ 

* तत्क्षण० -- अ | ^ पडरचादानन्दमानसम्‌ -- अ, इ 

^ स्थाननिकट ० -- अ "° कायं श्परुचा -- अ 

+ आकरो न कभ्यते । | ९ त॒तो द्रारपाल० -- अ; कृतद्रारपाल० -- आ 

° ऽपू्वं --अ | “ उत्तराभिमुखमुपासनं प्रविश्य कर०-- अ, 


^ दृश्येत -- अ आ 
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स्वर ण्कन्यस कल ष्व न  त् स-््--क््- क- ~---- 








४८ साधत्रिरतिकालोत्तरम्‌ 


उत्तराभिमृुखमासीनः, करन्यास मूतशुद्धिपूव मन्तर्यागसंतर्पणवबाह्यन्यासं च कृत्वा, मुद्रां बध्नीयाद्‌ 
इत्ययं तावत्क्रमः। ततङ्च देवत्वेन वक्ष्यमाण मप्यस्त्रमन्तरवस्त्राभिमन्त्ितपाव्रे हृदयेन तेन सपीठं 
तल्लि द्धं क्षालयित्वा, पीठाद्यमारभ्य पुरा .शक्त्या प्रणवेन तु समस्तजगद्‌ बौजस्य मायातत्त्वस्य य 
अङ्कुरः वसुधादिकलातत्त्वान्तः, [तं] त्रिशत्तत्वात्मकं कुर्यादिति । तस्य पूरवेकृतत्वात्तत्र विन्यसेत्‌; ` 
कन्दनालादिवद्‌भावयेदित्यर्थः। यदुक्तं श्रीमत्किरणे' -- 
““पृथिवीतत्तवकन्दकम्‌ ।, कलाततत्वान्तनालम्‌' इति । । 
परचाद अनन्तस्य विदयेश्वरस्येदं साक्षादधिष्ठायकत्वाद्‌ आनन्तं मायातत्त्व पुरा शक्त्या एवं 
आसनं कुर्यात्‌ । अनन्तासनत्वे*नानेकश्लोतोरूपत्वात्‌ सहस्रदलपद्मतया तदभिध्येयमित्यथः। तस्य 
चानन्तस्य च तम्‌ “अनन्तं विध्ेश्वरम्‌ अन्तगं मध्यगं "कणिकास्थानं कुर्याद्‌ विन्यसेदित्युक्तम्‌ । अत्र 











च "यद्यपि वक्ष्यमाणविद्यापद्मदरुत्वेन विद्येश्वराणां स्थितिर्थसिद्धा। यदुक्तं ॒श्रीमत्‌किरणं 
“विद्येश्वर ध्दलाक्रान्तम्‌"' इति। तथाप्यनन्तस्यात्र प्रपञ्चव्याप्त्या च स्थितिरक्तेत्यवि रोधः ॥ 


अत्रापि “पुरा शक्त्या” इति संबध्यत इत्युत्सगंप्राप्तस्य हृदयस्य बाघः। यद्वक्ष्यति -- 
१५८८ ॥ यत्किचित्तत्सर्वं न 22 १६ 
उक्तानुक्तं च यत्किचित्तत्सर्वं हदयेन तु ।' इति । ` ततरच -- 


"हृदयं कणिका पद्यं धर्म ज्ञानादिमेव च ˆ ।२॥ 
वे राग्यं च तथेहव्यमी शान्तं बरह्भितो न्यसेत्‌ ॥ 


पुरा शक्ति^संबन्धनादत्र हृदयेन कणिका इति “कर्तव्ये यः समानाधिकरणनिदंशः ` संभवाथतया 
दाक्तितत्त्वाधिष्ठेयत्वेन शुद्धविद्यातत्त्व[त्व]मस्य सल्यापयितुम्‌। ततश्चैत ` त्षड्त्थमासनं ` सद्मा- 
वात्मकं हृदयेनैव च न्यसेदित्यर्थः। *ततदच ^““ओमित्यनेन कमलं योगपीठं “तदा मवेत्‌ । | 





* ° मन्तरयागसंतपण ० -- अ 

२ ०मप्यस्यमन्त्रै ° -- अ; ऽमप्यध्यमन्त्रै° --आ 

९ ०वस्त्रादिभिमन्त्रिति° - आ 

*किरणे क्रिया० २.१९३०, २० पू किरणे 
“कालतत्त्वान्तनारकं" इति दुर्यते । 

^ अनन्तं -- अ 

^ आसनम्‌' इत्यस्यानन्तरं ध्यानं ' इत्यधिकम्‌-आ 

° ऽनानैक -- अ 

“ अननन्तरविद्ये ° -- अ 

^ अकणिका० - अ 1 

° यद्यपि' इत्यारभ्य अविरोधः इ्यन्तम्‌दधत्य 
एवं निर्णीतिं श्रीमत्सार्धत्रिरतिवृत्तिकृता' इति 
क्रियाक्रमद्योतिकाव्याख्यायां प्रभायां ९२ 
तमपृष्ठे दृश्यते 

“° किरणे क्रिया० २१प्‌० 

^ "दलच्छन्नं' इति मृद्रितकिरणागमपाठः । 


२ साघंत्रि° ५.१ उ 

५* साधेत्रि ° ५.५ उ० 

“+ उक्तं च -- अ 

"^ नतइच -- अ 

^ हूदयकण्ठिका ० -- अ; हृदयकणिका० -- आ 

८ धर्मज्ञानादिकमेव -- अ, आ; घमेज्ञानादि- 
मेव च --इ, ई, मू 

“^ ऽसंबाधनादत्र -- आ 

२ कर्तव्येऽधः समानाधि० - अ 

२ ऽसंमवनाथं ° -- अ 

९ स्थापयितुं -- अ 

"^ ऽत्षड्क्तमासनं -- अ, आ 

° तद्‌मावात्मकं -- अ 

° ततडइचादित्यमनेन -- अ 

"< साधेत्रि° -- २.६ पू० 

२ तदभावेदित्यस्यापि -- अ 








पञ्चमः पटलः ४९ 


इत्यस्यापि बाध इति । 


श्घर्मादयश्स्त्वेतेऽनन्तस्य सामथ्य॑विरोषाः, यैः सर्वं घत्ते, जानाति, न 


षकेनचिदनुरज्यते, सर्वेशवरच मवतीति। न तु बुद्धिर्मां इति ^मौख्यद्िचाख्येयं, तेषामत्र 


प्रगमासंमवात्‌ । 
मिति विरहवातीतमित्युपेक्ष्यते । 


ततो ज्ञानमित्ययः। 


न चेह "परावः “पाशारचेज्यन्ते यतः । 
ननु क्वचिदस्त्येव तत्‌ । 
सामर्थ्यमेव तत्स्थानात्तथोक्तमिति मन्तव्यमिति तन्न `विरोधः। 


अत एव धर्मादीनामत्र श्रदशेनं कृत- 
सत्यम्‌ । तदधिष्ठायक तदनन्त- 
ज्ञानरय आदिमूतं धमं न्यसेत्‌ । 


अन्यथा ज्ञानस्य प्रधानत्वाष्दार्थक्रमेण षाँठ^“क्रमस्य बाधितत्वात्‌ पूवेन्यासः 
पराप्तः। ''आर्थाच्च क्रमादव्रादिशब्दोपात्तश्चौतक्रमो बलीयानिति वाक्यविदः । 


यदाहुः 3 = 


“श्ुत्य्थपाठकाण्डमुख्यप्रवृत्तिदौबेल्यम्‌ ।'' इति । एतच्च धर्मादिचतुष्टयम्‌ ईशान्तं ब॑ह्भितो 
न्यसेत्‌ । "वद्ि“कोणात्प्रमृतीशानकोणं यावदित्यथंः । अनन्तसामर्थ्यानुकारित्वेनैव चं ˆ संहितान्त- 


रेषु “सिंहरूपास्तेऽभिध्येया इत्युक्तम्‌ ॥ 


तदनु -- 


शक्तिभिः केसरव्यहं“ हदयेन † च कल्पयेत्‌ ।३।। 


वामादिशविति“नवकमार्थेन क्रमेण पूर्वादिकेसरेषु सकणिकेषु व्यूहम्‌ आवरणं विन्यसेत्‌ ॥।३॥। 


आवाहयेत्ततो देवं हदयेन तु षण्मुख । 


ततर्चान्तःकरणोक्तक्रमेण ओमित्यनेन मूति दत्त्वा, तां ब्रह्ममिः सहने त्रैः सकलीकृत्य सदा- 


! “अत्र॒ अनन्तसामथ्यरूपाणां घर्मादिशब्दवाच्य- 
त्वे निमित्तमुक्तं तत्र॒ मगवता रामकण्ठेन 
श्रीमत्कालोत्तरवृत्तौ 'धर्मादयस्त्वनन्तसामथ्यं- 
विरोषाः यैः सर्वं ॒घत्ते जानाति न केनचिदनु- 
रज्यते सर्वेरवरश्च भवतीति न तु बुद्धधर्मा 
इति मौ्ख्यद्रियाख्येयं तेषामत्र प्रगमासंभवात्‌ । 
न चेह परावः पाशाश्चेज्यन्ते' इति"' क्रियाक्रम- 
द्योतिकाव्याख्या प्रमा पुर ९२ 

° ०स्त्वेतेन तस्य -- अ 

१ केचिदनु° -- अ 

*बन्धी धर्मा--अ; बन्धिधर्मा--आ 

^ मौख्याद्रेनैवं तेषा० -- अ; माख्याद्रेषो नैवं 
तेषा०- आ 

^ पशः -- अ 

° पाशा चेद्यन्ते -- अ 

4 


< प्रदशिनं कृमिति -- अ; संप्रदशितम्‌ । 
किमिति विस्परदिदमित्युपेक्ष्यते -- आ 

^ विरोधमज्ञानस्यादि० -- अ, आ 

° ऽदान्च्य॑क्रमेण -- आ 

९५ ऽक्रमोदचोधितत्वात्पूवे° -- अ; 
साधितत्वात्पूवं ° - आ 

^ अर्थाच्च -- अ, आ 

९ अयं विचारः मीमांसान्यायप्रकाडे, पु०३७- ४४ 

“ वह्नौ -- अ, आ 

^ कोणात्प्रमृति न कोणं - अ 

‹ कामिके पूवेभागे ४.२९५ 

" संहरूपास्ते -- अ, आ 

“ व्यूहः अ 

« चकारो नास्ति -- अ; प्रकल्पयेत्‌ -- इ, ई, 
मु 

% नवकामार्थेन -- अ; नवकम्थेन -- आ 


करमपि 





ध ककः = 
----- 


न 
1 


म 





त= = ---------- ~ ~ -=- चट * --- ~ 





५० साधेत्रिहातिकालोत्तरम्‌ 


शिवमदटारकं, प्रासादेन *सहृदयेन हृदयादीनि यथास्थानं न्यसेत्‌ । ततो देहो -जीववत्‌। यदु- 


क्तमस्मद्गुरुभिः -- 


““प्रासादप्लवन"व्रातविश्च्त्या परपूजनम्‌ 1” इति ॥। 


परतः - 


'स्थापनं पाद्यमध्यं च तथा"चमनमेव च ।\४।। 
स्नपनं पूजनं चेव हृदयेन तु कारयेत्‌ । 


उपलक्षणभेतद्‌ धूपसमालमनादेस्ततो मृद्रायाः ॥ 


अथ परिमाषासूत्रम्‌ -- 


उक्तानुक्तं च ्यात्कचित्तत्सवं हदयेन तु ।\५॥। 


यद्‌ उक्तं भमुद्रादानादिकं, यच्च “अनुक्तं नैवेद्यध्यानजपनिवेदनादि तत्सर्वं हदयेन कुर्यात्‌ । 


यद्रक्ष्यति प्रासादलक्षणप्रकरणे ` -- 


“अर्यं दत्त्वा तु "मन्त्रस्य जपं कुर्याद्विचक्षणः । 


देवस्य दक्षिणे भागे" इति। 


अत एवात्र सर्वमेव “कर्मोत्तिराभिमुखेन कतेव्यमिति दशितम्‌ । 

नन्वेतदराकयं प्रकरणे ष्नावरुदधम्‌। [न] सर्वमेव वाक्यं प्रकरणेन “वावरोदधं शक्यमिति तत्रैव वक्ष्यामः । 

घ्यानमन्त्रे विन्दुरूपत्वमेव, लि ङ्गाकारादिशिवमूरतिरूपकविधौ च तदेव 'पारमाथिक रूपम्‌ । 
यदुक्तं श्रीमतूपौष्करे --“विन्दुरूपः रिवो ध्येयः" इति । ईशानादिसमस्तशक्तिप्रसरात्मकत्वा- 
त्तस्य “सकलनिष्ककत्वमप्युपपद्यत इत्यविरोधः ।\५॥ 


अथ किमत्र मण्डलध्यागे स्वक्ष्यमाणगर्मावरणादिविन्यासविधिः कायः । नेत्युच्यते -- 


एकावरणमेतत्तु स्वेकामाथंसाधनम्‌ ` । 





' हृदयेन -- अ 

२ देहे -- अ, आ 

° जीवत्सवत्‌ -- अ 

* प्रसासुपलवन -- अ, आ 

^ प्रातिविद्या श्रान्त्या -अ; प्रातविश्या 


श्रान्त्या -- आ > 
^ स्थापरपाद्य० -- अ; 
स्नापन पाद्यं०-म्‌ 
° ०चमनमेव स्नपनपूर्जनं च हदयेन -- अ 
“ मेतत्सूपसमा ० -- अ 
^ मुद्रानानादिकं -- अ 
° अनुक्तनेवेद्य ° -- अ 


स्तनापनपाद० -- ई; 


* साघेत्रि० १६.८ उ०,९ पू 

'" देवस्य -- अ, आ ` 

^° क्रमोत्तराभि ० - अ 

" ऽनाविरुद्धं -- अ 

^ वा रोद्धं --अ; वरोद. --आ 

९९ ध्यानमन्त्रविन्दु ° -- अ; ध्यानबिन्दु -- आ 
" परमाथिक - आ 

९८ मुद्रितपौष्करे ज्ञानपादे नोपलभ्यते । 
^ सकले निष्कलीकमप्युप° -- अ, आ 
* योगे --अ, आ 

° साघेत्रि० ७.६ उ० --११पू९ 

» साधकम्‌ -- इ, ई, म्‌ 























- पञ्चमः पटलः ५१ 


अनेकशक्त्यावरणेनैकेनैव युक्तम्‌ एतद्‌ यजनं दुष्टफल'साधकम्‌ । अव्र हि यावदूपदिष्टयैवेति- 
कर्तव्यतानियमाङक्षत्वात्परकृतित्वमेवेति कृतो वैकृतघरमप्राप्तिः ॥ 


न केवल 'मिरहैवेतयावत्‌ -- 
सवेतन्त्रेषु सामान्यं ' 
कि + 
सर्वागमेष्वेतच्नित्यार्चनं सर्वाङ्गपरिपूरणत्वेन प्रकृतिमूतमेव श्रूयत इति, न तस्य वक्ष्यमाणविकृति- 
यागपेक्षासंमव इति ॥ 


शकि तु ~ 
“सवेज्तानेषु चोत्तमम्‌ ॥\६। 


षनिष्कलार्चनोपायमतसकलादिज्ञानादावरणज्ञानाद्युप'दिद्यते, न॒ न्यसनतया । शक्त्यावरणं च 
"तत्पर्वं॑विनिवेश्यत्वात्तत्रोपायतां गच्छतीति तद्विषयमेव ज्ञानम्‌क्तमित्युच्यते । न तु गर्भा 
“वरणादिविषयम्‌; तेषां तदच॑नोत्तरकालविनिवेशयत्वेन ` तदुपायत्वासंमवात्‌ । यदाहुः -- 

'“““उपायाननिष्कले प्राप्ते तदावरणलक्षणम्‌ । 

उपायानुपदिशन्पश्चान्न्यायमार्गेण बाध्यते +` इति । 
कथं तहि तेषां तत्रापि न्यासः। . यथासौ तथा तत्रैव `“ वक्ष्यामः। ततदचावाहनश्रुतेस्तथैव 
विसजये दिति ।६॥ 


इति [मदुनारायणकण्ठात्मज] मटूरामकण्ठविरचिता्ां श्रीमत्‌ [साधंत्रिशति|- 
कालोत्तरवृत्तौ यजनप्रकरणं पञ्चमं [समाप्तम्‌ 


इति पञ्चमः पटलः । 


‹ व्यसनतया -- अ; व्यसनितया -- आ 





^ साधकमन्त्रमयादुपदिष्ट एवेति° -- अ ° तत्पूवे -- ज 
२ ऽमिहेवैतद्यायवत्‌ -- अ; °मिहैव तद्यावत्‌ “ °वरणविषयम्‌ -- अ 
-- आ ^ तदुपाक्त्वसं ° -- अ; तदपायत्वसं ° -- जा 
कि च-अ "“ आकरो न कभ्यते । 
* निष्कलाच्च नाद्यायमूत° -- अ * उपायन्निष्कले -- अ 
" ०दिद्यन्ते ९९ साधेत्रि० ७.६ उ०, ११ पू 























( | 1 
: ॥ 
1 | 
9 
| पष्टः पटलः 
- ॥ 8” ` 
॥ 4 = 
॥ अग्निकायप्रकरणम्‌ 
-॥ (11 | 
| | 
$ ॥ ||, 
| | अतः परं प्रवक्ष्यामि अग्निकायेर्विधि कमात्‌ । 
॥॥ 
॥1 | ९ र ५ 
॥॥ अतः अ्चनादनन्तरम्‌ अग्नेः "कार्याय *उत्पादनार्थको यो विधिः, "तस्मिश्च अग्नौ कायः यो विधिः 
| | मन्त्रन्यासः, 'तद्धोमात्मकः, तं प्रयोगक्रमेण वक्ष्यामीति ॥ 
| | | | "अथ दे कर्मणी -- 
1 ॥। | (= णोत्टेखनं ष कुर्यद्रमणाभ्युक्षणं | 
॥॥ अस्त्रेणोल क्षणं ततः ।। १।। 
[1 
प | ॥| 
| | तस्य त्वगन्यधिष्करणस्य विशेषान्तरानभिधानं विशेषसामान्य^शस्त्रप्रसिद्धचनुग्रहाय । यदुक्त 
381 4 | 
| ॑ श्रीमत्‌किरणे' -- 
||| हस्तमात्रस्य कुण्डस्य मेखला चतुरङ्गुला । 
| । || '“अन्यततद्द्वितयं कार्यं “्रयङ्गुलं दचड्गुलं क्रमात्‌ ॥'' इति । 
।॥॥ यज्ञसूत्रेऽपि" -- | 
| | | ““ूरवेणाहवनीयः स्या^ दरत्तिरचतुरश्रकः । 
|| | | परिचमे गाह '“पत्यश्च चतुदंशभिरडग्‌ लैः ।। 
॥ | || “प्रमावृतः समुल्टेख्यो “दक्षिणरचैव दक्षिणे । 
|| | षोडशमिराटेष्य "स्यं शं त्यक्त्वार्धचन्द्रकम्‌ ॥। 
॥ | | हस्तव्यंशो निखातः स्यादेषामेका च मेखला ।” इति । 
| || | ` एवं होमपात्रादिकमपि मन्तव्यम्‌ । 
| || 
| || -  अन्यत्तद्द्वितीयं कायं ° -- अ; अन्यत्नेमि- 
||| ‹ कार्यापादानाथेकयो -- अ दयं कार्यं -- मु° किरणागमपाठः। 
॥ ||| ° उत्पादानार्थकयो -- आ  मडगुलद्रयङगृरं क्रमात्‌ - अ; त्यङगुलद्रचङ्गु- 
|| | | * (तस्मिश्च अग्नौ कार्यैः यो विधिः इति लक्रमात्‌ -- मू. किरणागमपाठः। । 
।॥ | 
| ॥ नास्ति -- अ (२ ग्रन्थो न लम्यते। 
||| तद्धोमाथंकः -- अ = ९? ०दरत्तिचतुरश्चरकम्‌ -- अ, आ 
|| | | अथदवेऽ्चनमन्त्रेणो° - अ; अथ दवेच्चनम्‌ - आ *“ °पत्यं च -- अ, आ 
| + ऽकरणं ` तस्य विशेषान्तरादनमि० -- अ “ स््रमावत्तः -- आ, 
॥ || ५ शशास्वरं प्र° -- अः आ | ९९ दक्षिणेव षोडशाभि० -- अ; दक्षिणे सषोड- 
|, ॥ ° किरणे क्रिया ० -- ५.७ उ०, ८ पू९ शाभि० - आ 
॥ || | ^ सेमिः स्याच्चतुरडगुला -- मु° किरणागम- “ तव्यंशत्क्यं क्त्वा तदथेचरुकं -- अ; व्य॑शं 
|॥ ॥} तदर्थचरूकं 
।॥॥ | पाठः। त्यक्त्वा तदर्थचरूकं -- आ 
॥ |; 
| । 
1 ॥ 
||| 





षष्ठ: पटलः ५३ 


अत्र च श््रा्रावेव श्रूयेते। सत्यम्‌ । अतस्तावेव करतव्यौ । न च द्वाभ्यां संस्कृतमेवादष्टाथं- 
्त्वात्‌। दृष्टानां हि शोधनतत्क्षालनादीनामिदं स्वं॑संपन्न' मिति, नेव युज्यते 'वक्तुमद्ष्टार्था- 
नामिति। तदुल्लेखन*मुत्पाटनमशुद्धायाम्‌; अतोऽदृष्टाथमेव । ततइच तदुद्धारसुदमृदापूरण- 
संमीकरणकुटरनसेचनादयोऽप्यवश्यं कर्तव्या एव । सत्यम्‌ । यदि तत्क्रियते, तत्त्‌ यथाशास्त्रेण 
संपन्नमेव दुष्टेन रूपेण माव्यते। तथापि तेऽपि कवचाभ्युक्षणेन संपन्ना एव "कार्याः । ततो 
द्वावेव करतंव्याविति । १॥ ~+ 


काक्तिन्यासं ततो दर्भेह दयेनेव कारयेत्‌ 


ततः शक्तेः वागीश्वर्याः न्यासः तसि्मिन्नधिकरणे दर्भैः विष्टरं कृत्वा कर्यत्पुष्पादिना । यदुक्तं 
श्रीमत्पौष्करे -- 
“न्यासो धूपैश्च कुसुमैः कार्यो वा गन्धकोलकंः।' इति ॥ 


हृदा वं श्क्तिगभे तु प्रक्षिपेज्जातवेदसम्‌ ।२॥ 
'"गभधिानादिकं कृत्वा निष्कृति चाप्यपर्चिमाम्‌' । 


ष्ततोऽगिनि संप्रोक्ष्य परं पारमेदवरमेतद्रीर्यमिति शक्तिगभें न्यसेत्‌ । अन्यथा ` तत्रोपक्षेपानुष- 

पत्तेः। एतच्च निषेका|[य]पूर्वतरपरमेशवरसंस्कृता“्यणुचिता संयोगः। आदिग्रहणात्‌ पुंसवन 
सीमन्तोन्नयनजातकर्माणि। ततो निष्कृतिम्‌ इति निःरोषेण “संव्यवहारा्थतया करणम्‌ । तस्य 
नामकरणमित्यर्थः। सा च परिचमा न विद्यते पर्चिममग्निकमं “यस्याः, निष्कृतिः। न त्वत्र 
निष्कृतिः "प्रायदिचत्तं [कितु] जातकमे व्याख्येयं, नाम “कर्ेतवेनेषां प्रसिदधेः। यदुक्तं श्रीमत्पौष्करे-- 

गर्माधानं पुंसवनं सीमन्तकरणं तथा । 

जातकमं च कतंव्यं नामकरमं ततः पुनः॥ 

"“पाच्यारचर्पुरोडाशाः पञ्चसंस्कारसंस्कृते । 

"अनाहते रिवे वह्नौ होमस्त्वावाहिते "शिवे" ।। इति ॥ 





'प्राग्वतेश्रूयते -- अ, आ ९१ तन्त्रोपक्षेपा° -- आ 
` कतेव्यो -- अ * °द्यनुचिता -- अ 
१ ऽत्वा . . . नां हि--अ; °त्वादुष्टानां हि--आ ^ संव्यहाराथं° -- आ 
* ०मिदं नैव - अ १९ यस्यामनिष्कृतिः -- अ 
“नेति - जा ^ प्रायदरिचत्तजातकमं -- अ 
९ वक्त्‌ः ना दुष्टार्थाना तदनुपलेखन० -- अ; “ ०क्मतत््वेनंषां -- अ 

वक्तुन द्ष्टार्थानाम्‌ तदनुपठेखन ० -- आ « कामिके पूर्वभागे अग्तिकायंविधिपटले इलो. 
° ०मृत्पादन० -- अ ८५; अयं शलोको मृगेन््वृत्तौ ६२ तमपृष्ठे, 
^ पूरनकुदटन° -- आ क्रियाक्रमद्योतिकाव्याख्यायां प्रभायां १७२ पृष्ठे 
^ हार्थस्ततो -- अ; हार्यास्तितो -- आ च पौएटकरे इति निदिर्योद्धृतः; प्राच्यादचरु° 
^" इदमर्धं “अ, आ' मातुकयोर्नास्ति । --अ 
९१ ऽपरिचमम्‌ -- इ, ई २ अनामूते -- अ 


^ ततोऽग्निमसप्रोक्ष्य -- अ २५ "मवेत्‌" इति मुद्रितमुगे ्रवृत्तिपाठः। 


























{॥ ५४ सा्धेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 

| । | हदये नैव मन्त्रतः सवैकर्माणि कारयेत्‌ ॥३॥ 
| | । क कं ॐ 

.‡8। 

- {4 अनुक्तान्यन्यकर्माणि यानि, तान्यपि . हदयेन इत्युच्यन्ते । ग्मधिानादीन्येव तेषु तस्य सिडढ- 
॥॥ त्वात्‌ । यदुक्तम्‌ -- = 
| | | उक्तानुक्तं च यत्किचित्तत्सर्वं हृदयेन तु ।' इति । 

+ ॥ | # +> 

॥॥ कानि तान्यन्यानि तत्र 'तावहर्मस्तिरणादीनि। यदुक्तं श्रीमत्‌सवेज्ञानोत्तरे -- | 
|| | “'हुद्रीजे ना^स्तरेदरमान्परिधींश्च निवेशयेत्‌" । 
। | श्रागग्रानुदगम्रांश्च ततो देवान्प्रपूजयेत्‌ ॥ 

॥ | ब्रह्माणं शंकरं विष्णुमनन्तेशं च मन्त्रवित्‌ । 

¶ | 1 ५ “ (न + 

| | पूर्वा्दारम्योत्तरान्तं विष्टरस्थान्प्रपूजयेत्‌ ।।' इति । 

ध | १ घृतसमिद्धोमपात्रसंस्कारादीनि च । “होम्यं “'तावदाज्यं, तदमावा' त्तिकादि च सिद्धमेव । यदुक्तं 
||| मौन 

||| ““'आज्यामावात्तिठर्टोमिः “कतव्य: कृष्णवचसंः । 

\|॥ | ॥ व्रीहिभिर्वां यवैर्वापि समिद्भिर्वाजुगुष्सितेः।।' इति। 

\| | तनु तानि सामान्यसंस्कारेण सिद्धानीत्युक्तम्‌। सत्यम्‌ । अदृष्टा; अदृष्टार्थादचाज्यस्य 

॥ । । ग्रहणपरितापो"्पप्ठवनोद्रीक्षणादिकाः, पात्राणां च क्षालनपरितापनसंमाजेनरूपाः संस्कारा विधी- 

|| यन्त. इत्यदोषः ॥।३॥। 

। ॥॥| 

॥|॥ | 
¶||॥|' ॥ 
|| | ततो गर्माधानादिकं कृत्वा -- 
4 | | पःचात्पश्मविधानं तु प्रागुक्तं परिकल्पयेत्‌ । 
॥॥ 
||| । 
। | | ततः सासनस्य मगवतस्तत्र न्यासं कुर्यात्‌ ॥ 
। | 'शश्िवादिस मन्त्रांश्च होमयेदनुपूवेशः ।॥४।। 


ततः शिवं सब्रह्याङ्खमुदिश्य होमं कुर्यात्‌ । तत्‌ प्रधानमित्यर्थः । अनुपूवेश्ः इति अनु ज्येष्ठवत्‌ 





+ 





| | ' सार्धत्रि ° ५.५ उ० = ^ ग्दारभ्य गायत्र्या विष्टर० -- सर्वज्ञानोत्तर- 
| ।  तान्यानि -- अ; तह्यन्यानि -- आ मातुकापाठः। | 
||| . तावद्गर्भा° -- अ . "" होद्यं -- आ 
||| | * सर्वज्ञानोत्तरे क्रिया ० ५.१७ उ०, १८,१९ पू० “` तावदाज्यतद ० -- अ, आ 
| 1 | °स्तरेद्गर्भान्‌ परिधीदच -- अ ~ ऽत्तिलादिव सिद्ध०--अ 
| | | ऽन्परिधयश्च निधापयेत्‌ -- स्िज्ञानोत्तर- ५ कामिके पूरवमागे अग्निकार्यपटले इलो ° ९३,९४ 
| | | मातुकापठः । श " आज्यमावात्तिलो होमः - अ 
||| | प्रागग्रानृत्तराग्रां च पुत्र्देवान्‌ -- स्वज्ञानोत्तर- “ कतंव्यं -- अ 
।| मातुकापाठः। ^< °प्लवनादीक्षणादिकाः -- अ; °प्कवनाद्री- 
|| | | “ ऽमनन्तेशसमन्वितम्‌ -- स्ेज्ञानोत्तरमातुका- क्षणादिकाः -- आ | 
| | | | | पाठः । | “ शिखादि० -- आ, म्‌ 

| 

| 


॥ | 
| | ¶ 
| |¶ 
| 





~ षष्ठः पटलः ५५ 


प्रधानापेक्षया ङ्गानामल्प इत्यर्थः । यदुक्तं श्रीमत्‌किरणे -- “"दलांशतोऽन्यज्जुहुयात्‌' इति । 
चराब्दाद्‌ गर्माधानादिकमपि। होमयेत्‌ प्रोक्तमत्र होमेन संपादये दित्यथंः । ततदचान्नमपि 
होमयेत्‌ संसिद्धं वैश्वदेवविधानादन्ते; पूर्णाहुतिमपि दीक्षाप्रकरणोत्स्गवाक्यात्‌ । यद्वक्ष्यति -- 

““पूर्णाह्तिप्रदानं च कतव्य धारणायुतम्‌ । ~ 

अमृतं यत्परं वत्स “ल्वन्तं मनसा स्मरेत्‌ ॥ 

दीक्षाप्रकरणे ह्येतद्योज्यं सवत्र सवेदा । + 

लिङ्गोद्धारविधाने च ॒नित्यसंस्कारकर्मसु ॥” इति । 
यज्ञक्मविधि चैनं होमात्मकं सुसमिद्धे हुताशने कुर्यान्नाल्पतेजसीत्युक्तम्‌ ` । 

नन्वत: भ्परं प्रर्नपू्वंकमभ्ेरवक्तरभेदेन कर्मविशोषप्रतिपादक प्रकरणं केषुचित्पुस्तकेषु दुद्यते । 

कैरिचद्रचाख्यातमिति तत्कथम्‌! अत एव “विभावना क्षिप्तमूकत्वात्कं्चिदेव "परिग्रहादनुसूक्तं, 
'ततस्त्यक्तम्‌ । ''ूर्वाक्षप्तान्य^वाक्यवत्तस्य [ न | प्रयोजनमस्ति । “'वकत्रैकीकरणस्य सवत्र श्रुतेः । 
श्रुतावपि -- ““ेष्व ङ्गारेष्वग्निललिहायते तान्यसाध्यम्‌'" इति। अत एव “चैतदाक्षेपप्रतिसमा- 
धान'्मूतं श्रीमतत्रयोदशजञतिकेऽपि तदन्य "पटलं न दृश्यत इति “चतुःकशतिकालोत्तराद्‌ वस्तुश्रद्धा- 
लृभिः प्रकषिप्तत्वादुपेक्ष्य “मेव । द्विशतिकादि “ चतुःशति""कादिकं च कालोत्तरं तत्रापि विद्यत 


एव । यदुक्तं तत्समाप्तिपटले -- 


“त्रस्ते हान्मया पूरवेमाख्यातं ते शतद्रयम्‌ । 
र्सूत्रभेदेन तैः सार्धैः [ शतकंड्च | त्रिमिः शुमम्‌ ॥ 


इत्यदोषः ।।४।। 


मृयशचतुभिराख्यातं तत्त्रयो "दशमिस्त्वयम्‌ ॥ ` 


इति [ भदटुनारायणकण्ठात्मज | मदु रामकण्ठविरचितायां [ श्रीमत्‌साघेत्रिशति |- 
कालोत्तरवृत्तौ अग्निकारयप्रकरणं षष्ठं | समाप्तम्‌ | ॥ 


इति षष्ठः पटलः । 





(किरणे क्रिया० ४.४० उ० 

९ दशांशतो हृनेन्मन्तरान्‌ -- मु किरणपाठः। 
३ साधंत्रि° ८.२२ उ० - २४प्‌० 

* पूर्णाहुति प्रधानं च -- अ 

^ स्मरन्तं -- अ 

^ साघंत्रि ° -- ७.६ पू० 

° परमं प्रहन° - अ, आ 

° विमानाच्छिन्न ०--अ; विमानाच्छिन्न०--आ 
^ परिग्रहानु ° - अ, आ 

° तदधस्त्यक्तम्‌ -- अ; तदस्त्यक्तम्‌ -- आ 
^ मूखेक्षिप्तान्य° -- अ, आ 

८९ वाक्यपन्तवतस्य -- आ 

¶ अत्रैकी० -- अ 


" आकरो न॒ रम्यते । 

^^ चैतदापेक्षप्रति ° -- अ 

५, मृते स 3 

^ ऽपटलवन्न -- आ 

“ चतुःशक्तिकालो° -- अ 

“^ ०मेवं द्विशति° - आ 

२ चकारोऽधिकः - आ 

२ ऽकादिकमपि कालोत्तरम्‌ -- आ 

आकरो न रभ्यते। 

९ पुत्रस्नेहाजय पूर्व्‌ं व्याख्यातं -- आ 

 पुत्रसूञ्ञमेदेन तैः सार्घं त्रिमिः शुम--अ; 
पत्रसूत्रमेदेन तैः सार्धेस्तरिभिः गुमम्‌ --आ 

९ ०दशभिस्त्वमित्यदोषः -- अ; °दशभिस्त्वि- 
दम्‌ इत्यदोषः -- आ 





सप्तमः पटलः; 


मण्डलेविधानप्रकरणम्‌ 


तदियता दीक्षितानां नित्यकर्मोक्तिम्‌। अधुना तेष्वेव मध्यात्‌ कस्यचित्‌ साधकस्य काम्य 
मुच्यते -- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि मण्डलं 'सावेकामिकम्‌ः । 


यतः सवेकामप्रयोजनमेतत्‌, काम्ययागा ङ्गमित्यर्थः। नन्‌ पूर्वोऽपि काम्य एव । यद्क्तम्‌*-- 
` एकावरणमेतत्तु सवेकामाथेसाधनम्‌ ।” इति। सत्यम्‌। कितु सर्वेभ्यः कामेभ्यः दौपूणै- 
मासादिविधिवन्नित्योऽपि। अयं च काम्य एव । अत एव॒ तयोस्ती्थशस्नाननित्यस्नानयोरिव “तन्त्रे 
णैवानुष्ठानसिद्धिः। अत्र तु लिङ्खार्चनादमेदेनेति\। 


अथ तदूपक्रमः- 
भूमिसंशोधनं कृत्वा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ १॥ 


तच्च न लोकसिद्धेनेवोपकेपनादिना; यावत्‌ ज्ञास्त्रदृष्टेन कभेणा। यच्छ्‌ यते ^ -- 
अथा ङ्गारप्रसिद्धचर्थं “जलान्तं शोधयेन्महीम्‌ । त 
` "शल्यश ङ्ा'निवृत्तिः स्यात्तद्वदत्रोपलेपनम्‌' ।॥।'” इति । १ 


अधिवासं ततः कृत्वा “नक्षत्रे “गुरुणान्विते । 


पूरवेदयर्यागाधिवासं कुर्यात्‌ । तत्र॒प्राग्विघ्नोच्चारणादि कृत्वा कलशमवस्थापयेत्‌। यद्र- 
क््यति अस्त्रयागप्रकरणे “ -- 
`पूर्वोक्ति भूतले शुद्धे गोमयेनोपलेपिते । 
मन्त्रद्रव्यसमायुक्तं कलशं वारिपुरितम्‌ ॥ 


` सावेकामिकम्‌' इति नास्ति -- अ, आ “ जालान्तं -- अ 

` सवेकामिकम्‌ -- इ, ई, मु “ शाल्यः शङ्का° -- अ 

^ साघेत्रि° ५.६ पू° “° निवृत्ती स्या० -- अ; निवृत्ति स्या०-आ 
"स्नानं... योरिव -अ € ^° स्यात्तद्रदन्नोपते च हि -- अ, आ 

^ तन्त्रे नेवानु° -- अ "* इतिशब्दो नास्ति -- अ 

-" °नामेदेनेति --आ “ नक्षव्रशकुनान्विते -- इ 

° °क्रमं --अ | ^“ गुरुनान्विते -- आ; शकूुनान्विते -- ई, मु 

ˆ °नैवाद्यलोपादिना -- अ ° ऽर्यागोधिपति -- अ, आ 

` आकरो न लभ्यते । “ साधंत्रि० २७.१ उ०, २ 


---ॐः षि १ कव वा --- ------ -~*-*-----~ पन्च कङ्क भ १1. = ~ रा यन [वः = = * न्दे ६4 न की # 
+ [करसि 2 मेः नि कामि पतिक िाकानजनकि-अुाममहक दिक > 4 + 
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¢ प र ।\ ्क्ष्कत + यवके + + न कः क्य क भ _-----~-- कक + 
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श णं यङ २ ब~ = नट ~+ = ~ ~ + त 
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- सप्तमः पटलः ५७ 


दिदयैशान्यां \^स्थापयेत्तन्निरिचद्रं करकं परम्‌ 1“ इति । 
षहेतिवचनसामथ्यदितद्वाक्यमिहापि संबध्यते । “तेषामपि चातिगुरवो 'राजमाषा न भक्ष्याः # 
इति [वत्‌ | । तत्र भचास्त्रस्यैव नायकत्वादेक एवासौ “हेतिनायकास्तरयो्भेदतोऽयादुद्रावेव कल्शाविति । 
ततो वास्तुमध्ये देवताचनमग्निकमं च प्रकृतिवत्‌ वुर्यादित्यधिवासाथेः ।। 
अथ द्वितीये दिवसे - + 


आलिखेन्मण्डलं प्राज्ञः सवेसिद्धिप्रदं शुभम्‌ ॥२॥ 


प्रोक्तफलानुवशादेतत्कथं कीदृशं चालिखित्‌ -- 


सूत्रेण “सुमितं कृत्वा “चतुरश्च समन्ततः । 

मध्ये पद्यं "प्रतिष्ठाप्यमष्टपत्रं स्कणिकम्‌ ।\२।. 
एकहस्तं द्विहस्तं “वा चतुहेस्तमथापि वा । 
स्वतन्त्रविहितं प्राज्ञो लिखेदावरणत्रयम्‌ ।।४।। 
वाहयेत्पर्चिम'धद्रारमाचायेः सुसमाहितः । 


एतच्च गर्मावरणसहितावरणत्रयेण 
कायेम्‌ । 


'्वीथित्रयेण दारैर्च युक्तं द्वाविश“द्‌मागेरन्यथानुपपत्त्या 
"तत्र॒ मध्ये पद्यम्‌ एकहस्तादिमेदमिन्नम्‌ । 
एव; लोकपारतदस्त्रपूजाधिकरणत्वेन तेषां सिद्धेः । 


बाह्यावरणद्रये कृतजगत्समा|:] स्वस्तिका 
यदुक्तं श्रीमत्‌किरणे * -- 


“लोकेशाः “स्वस्तिकेष्विज्यारचतुर्माग““विमाजिते 1” इति । 
षोडशस्वस्तिकमेतन्मण्डलमिति । अत्र च पद्यादीनां लक्षणं रजसां च संहितान्तरादेव ग्राह्यमित्याह -- 
“स्वतन्त्रविहितं प्राज्ञो लिखेदावरणत्रयम्‌” इति। प्रवेशार्थं च परिचम"्रारमावाहयेत्‌ ॥ 


"आग्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्तमात्रप्रमाणतः ।५॥। 
यज्ञकमविधि कुयत्सुसमिद्धे हृताहाने । 





' स्थापयेल्निच्छिद्रकरणं श॒मम्‌। --अ; स्था- 
पयेन्तन्तिच्छिद्रकरणं शुभम्‌ -- आ 

° हेतुवचनसामर्थ्या ° -- अ, आ 

° संबन्ध्य तेषां ° -- अ 

* तेषादापि चाति -- आ 

^ राजमाषान्नमक्ष्याः -- अ, आं 

‹ शास्त्रस्यैव -- अ 

° हेतुना यतस्त्रयोर्मेदतार्था द्वाविव -- अ; 
नायकस्त्रयोमेदतार्था द्वावेव -- आ 

“ ऽवशादेवात्र कथं -- ज 

" सुमिति - आ 

" चतुरश्रसम ° -- इ 


हेतु- 


५९ प्रतिष्ठाप्य अष्ट० - इ, ई 
५२ "वा' इति नास्ति - अ 

९ द्वार आचार्यः -- अ, इ, मु 
८* विधित्रयेण -- आ 

^ °त्यागैरन्यथा -- अ, आ 

५९ तन्त्रमध्ये -- आ 

किरणे क्रिया० ८.११ उ० 


९८ स्वस्तिकेष्वज्याः -- अ; स्वस्तिकः पूज्याः 
-- मु° किरणपाठः। 

९५ ० विश्राजितेष्विति -- अ; °विवजितैः --मु 
किरणपाठः 


 शद्रारं वाहयेत्‌ -- आ 
५५५ उत्तरार्धं ६ पूर्वार्धं च न स्तः-- इ, ई, मु 











५८ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ननु \सूत्रमेतदसंबद्धमेव, अग्निकर्मणोऽश्रुतत्वात्‌। स्नानाघ्यैपात्रादिवत्‌ तदपि प्रकृतितोऽचेन- 
प्रकरणादुपतिष्ठत एवेति। तहि विशोषान्तरस्य बाधकं मविष्यति। सत्यम्‌ । यदि तत्र दिग- 
न्तरमानात्तु युक्तं कण्डं स्यात्‌ तहि -विशेषकः स्यात्‌। सत्यम्‌। अत एवैतत्तेन संबध्यत 
अनारभ्म्याधीतानां प्रकरृतिगामित्वमेव'" इति। पाठेऽत्र प्रयोजनं - 


इति दरितम्‌। यदाहुः 





प्रोक्तम्‌। ततो मण्डलमालिख्य तत्र पद्मे श्रागुक्तवदासनं शक्त्यावरणान्तं विन्यस्येश्वरमचेयेत्‌ ॥। 


ततो गर्मावरणम्‌ -- 


पर्वादारभ्य वक्त्रादीन्विन्यसेदनुपूेशः ।६॥। 


यथाप्रधानम्‌ । ततश्च तत्पुरुषाघोरौ ` पूवेदक्षिणयोर्वामदेवाजातौ उत्तरपरिचमयोः, पूर्वं “तर- 
मीशानमीशान्याम्‌। तदपेक्षया तासामेव प्रधान्यं यतः। `"केचिदीशानं मध्य इत्याहुः । यदुक्तं 


श्रीमत्‌किरणे'* --ईशः ^स्फटिकवन्मध्ये'" इति । 
सिद्धत्वात्‌ । इह हि पूवंतः ^पुरुषादीनीति'"वत्‌ तथैव वक्त्रादीनि इत्युक्तम्‌ । तदीशानस्य मूर्ध- 
त्वोपलक्षणार्थम्‌ । ततश्च मूर्धत्वादेव तस्य ` शिरःपूजास्थान एवेशान्यां विनियोगो युक्तः । 
“समाख्यया च । यदुक्तं श्रीमत्त्रयोदशशतिके -- 

“सद्यं परिचममागे तु वामं चोत्तरतो न्यसेत्‌ । 





'"ततत्वयुक्तम्‌ । अत्रैव स्थाने विनियोगस्य 














दक्षिणे बहुरूपं च पुरुषं पूवतस्तथा ॥ 
ईशानमध्वमागे तु पञ्चधैव प्रकल्पयेत्‌ ।' इति । 
तदिदमुक्तमस्मदगुरुभिरत्र पद्धतौ“ “ईरपूवं “यजेटिक्षु ब्रह्माणि इति ॥६॥। 


"पवित्राणि पुरा न्यस्य शिवाङ्धानि न्यसेत्ततः । 


' पात्रे तत्सूत्रसंबन्धमेव -- अ; पात्रैतत्सूत्र- 
संबन्धमेव -- आ 

° स्थानार्घ्य०° -- अ 

१ तद्विप्रकृतितो -- अ 

* कुण्ठं -- अ 

^ जैमिनीयन्यायमालाविस्तरे ५, ३, ६ 

° ०भ्याधिकानां -- अ, आ 

° प्रागुक्तपद्मवदासनं -- अ; साधेत्रि° ५.१ उ 
-३ 

< ०षाघोरेण पूरवं° --अ, आ ^ 

* ऽर्वामिजाता उत्तर०-अ 


** ०तरमीशान्यां -- अ ... 


“ .केचिदीशानं मध्य इत्याहुः । यदुक्तं श्री- 
मत्किरणे “ईशं स्फटिकवन्मध्ये' इति । 
तदयुक्तम्‌ । अत्रैव स्थाने विनियोगस्य सिद्ध- 


त्वात्‌। इह हि पूर्वतः पुरुषादीनि वक्व्रतये- 
त्युक्तम्‌। तदीशानस्य मूधैत्वोपलक्षणाथेम्‌ । 
ततइच॒ मूरधेत्वादेव तस्य शिरःपूजास्थान 
एवैशान्यां विनियोगो युक्तः इत्युक्तं श्रीमत्‌- 
सार्धत्रिशतिवृत्तिकारेण'' क्रियाक्रमद्योतिका- 
व्याख्या प्रमा पु° ११० | 

^^ किरणे क्रिया० -- ८.३० उ 

^° स्फटिकन्मध्ये -- अ, आ 

* तत्वमयुक्तम्‌ -- आ 

‹' पुरुषादीनितिवत्‌ -- अ 

^ °वद्रत्तथेवद्रक्त्रादीनी ° -- आ 

"° समाख्या च यदुक्ता श्री°-अ 
सत्यं -- अ । 

"“ आकरो न लभ्यते । 4 

" यमेदुद्रप्यु --अ; य. .प्सु-आ ब 

" इदमर्धं नास्ति -- इ, ई, मु 





ट सप्तमः पटलः ५९ 


ननु भूरवोत्तिरवाक्याभ्यां गतम्‌ 1 न, अन्याथंत्वात्‌। ब्रह्मणां तावत्पवित्रत्वकथनं प्रायदिचत्तादो 

विनिथोगप्रददोनार्थम्‌। यदुक्तं श्रीमत्‌पौष्करे -- य 

“सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते । 

पवित्राणि जपेत्पञ्च एकं वा बहुरूपिणम्‌ ।।'' इति । 
स्शिवपदमपि च यदङ्गविशेषत्वेशनोपात्तं, तदपि नाङ्खान्तरव्यावृत्य्थमसंभवात्‌ । अपि तु शिव- 
स्य िवतायां यदङ्खं प्रधानं सर्वज्ञतालक्षणं “नेत्रं, तदेव पर्कीद्‌ न्यसेद्‌ इति । नतु ततः 
अनन्तरं सदारिवमद्रारकमिति श्रकृतिप्राप्तस्य क्रमस्य बाधः । यदुक्तम्‌ -- 

“नेत्रं दत्त्वा तदाबाह्यो देवदेवः सदाशिवः ।'' इति । 
बहुवचनं तु तस्य प्राधान्यदनार्थम्‌ । लोके सिद्धत्वात्‌ । यदाहुः -- “पुनरेवेह नेत्रम ङ्गत्वेन 
कथितम ङ्गेभ्यः, प्रागुद्धारे [तथा] प्रोक्तत्वात्‌, | 

श्रह्माणि च शिवं “साङ्गं नेत्रं पाशुपतं च यत्‌। 

समासा"त्कथितः \सर्वो मन्त्रोद्धारस्त्वयं शुमः ॥ 
इति श्देवोक्त्यामेवात्र तथा कथितत्वात्‌ । अत एव तत्र तद्‌मेदकथनं ^ ब्राह्मणा आयताः कार्य 
पर्च' इति “तत्प्राधान्यल्यापनाथमेव'' इत्यदोषः । 

ननु नैवेह तत्‌, पड्चादपि नेत्रस्य भोगस्थानं विनियोगश्रत्यमावादिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । 

इयमस्त्येव श्रुति्थतः। तहि कसिमिन्स्थानेऽस्य विनिथोगोऽस्ति। स्वस्थान एव, स्थानस्यापि 
विनिथोजकल्वाच्चास्य यदेव शिरसो मू्ध्नख्च तदेव "“तदविनामावसिद्धे सिद्धमित्यदोषः। न्याया- 
देव विनियोगः। यदुक्तं श्रीमतत्रयोदशशतिके -- 

“वद्भितो हृदयं न्यस्य दलैशाने शिरो न्यसेत्‌ । 

नैक्रत्यां तु क्िखा ज्ञेया “कवचो वायुगोचरे ।। 

नेत्रस्थाने न्यसेन्नेत्रमस्त्रं पूर्वदलादितः।'' इति । 
तदिदमुक्तमस्मद्गुरुभिरत्र "पद्धतौ ““ईशाने लोचनम्‌ इति ॥ 


जन 


आग्नेथ्यां हदयं न्यस्य एेश्ञान्यां तु शिरस्तथा ॥७॥। 
नैऋत्यां तु शिखा ज्ञेया कवचं वायुगोचरे । 
अस्त्रं दिक्ष्वथ विन्यस्य कर्णिकायां सदाशिवम्‌ ।८।। 





५ ० त्कथितं - अ 


'पूर्वोक्ताभ्यां गतन्नान्यथेत्वाद्ब्रह्मणां -- अ ९९ सर्वेमन्त्रोद्धार स्वयं शुभ -- अं 
° शिवमपि -- अ ९९ देवोच्यामेवातव्र -- आ 
% ऽनोत्पत्ति तदपि - अ, आ ° ब्रह्मणा -- अ, आ; लौ° न्या० साहस्री २०४ 
* ऽव्यावृत््य्थं संमवादिति तदपि तु--अ ब्राह्मणवसिष्ठन्यायं पश्यत । 
५नेत्र देव प... न्यसे--अ; नेत्र देव प० ^ तत्प्रधानख्यापनाथं° -- अ 
- आ < रिकसोदध्नश्च -- आ 
^ साधेत्रि° ५.४ पूर | “ तदधिनामाव० -- अ 
° साघेत्रि° २.११ पू « कवचं वाय्‌० - अ 
° साधत्रि०° १.१४ ` | “^ पद्धतौ तौ ईरानं -- अ 
^ “शिवं' इति नास्ति - अ, आ ` ° ग्रन्थोऽयं न लभ्यते । 


" साद्धो -- आ | » त्यसेदैशान्यां तु --अ,. मु 
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६० साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 
ततो हूदयाद्यङ्खान्याग्नेयादिषु विन्यस्य कणिकायां निष्कलं न्यसेत्‌ पूवेन्यस्तमप्यावरणकला- 

भिरा वृतत्वेनानपेतसकलमावं यत इत्युक्तम्‌ । श्रीमन्मतङ्खेऽपि -- 

''शुद्धस्फटिकसंकाशं स्वा ्गोत्थकिरणोज्ज्वलम्‌ । 

“ध्यायेत्तं पञ्चमूर्घानं पुनर्देवं महेदवरम्‌ ॥ 

त्रिपञ्चनयनं सौम्यं सौम्यास्यं चारुनासिकम्‌ । 

खण्डेन्दुमण्डितं नाथं मकुटेन सुतेजसा ॥ 

दशबाहुं विशालाक्षं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 

(तस्मिन्मन्त्रतनुं ध्यात्वा परं तेजो निवेशयेत्‌ ।' इति । 
“नास्य गतार्थता। नापि संडाशिवपदेनात्र ईडशानमिति व्याख्येयम्‌ । तस्याधुना विन्यासायोगात्‌, 
न च पूर्व, (तन्त्यासश्रुतेरमाव इति दितम्‌ ।।७-८ ॥ 


तदेवम्‌ -- | 
गभेन्यासविधिः प्रोक्तो द्वितीयावरणे शुणु । 

हदा `पूर्वं समारभ्य लोकपालान्प्रपुजयेत्‌ ॥९॥ 
“[ तुतीयावरणेऽस्त्राणि स्वमन्त्रेण प्रपुजयेत्‌ । | 


लोकपालद्वारेणात्र रुद्र॒ एव पूज्य इत्युक्तम्‌ । तृतीयावरणेऽस्त्राणि । अस्त्रेण केन पूजयेत्‌ । 
लोकपालास्त्रह्वारेणास्व्रं पूज्यं, स्वमन्त्रेण इत्युक्तं मवति । ततश्च हूदय^“स्यात्र व्युदासः ॥ 


अथ किमत्र ^स्नानविशिष्टकरणाच्ङ्गजातमनुक्त^'त्वादकतेव्यमेव । "नेत्युच्यते -- 


संक्षेपेण मया स्कन्द विधानं परिकीतितम्‌ ।१०।। 
अनुक्तं ““यद्‌भवेत्किचित्तत्सवं मूलमाश्चयेत्‌ । 


"प्रकृतौ प्रागननुवादपरिहारार्थं तत्‌ “संक्षेपेण मया एतन्मण्डलविधानमुक्तम्‌ । यत्‌ तत्र अनुक्तं 
“स्नानाय ङ्गं तत्सवं मूले प्रकृतौ मवं “मूलमाश्रयेत्‌ “प्रकृतिस्थं यदपेक्षणीयमित्यथः । यदाहुः * -- 


^^ स्थानविरिष्टविकरण० -- अ 
^ हृदयान्य ङ्गा -- अ “° ऽत्वादितिकतंव्य° -- अ 
` °वृतत्वेन तप्ते सकल ० -- अ “ नेत्युच्यते' इत्यतः पूर्वं कतव्य ' इत्यधिकम्‌ 
` मतङ्ग° क्रिया० ३.५८ -- ६० पू०, ६१प्‌० -अ, आ 
* स्वाङ्खोथं किर० --अ “ यद्‌मवेत्कि च तत्सवं -- अ, आ 
" ध्यायेत्तत्पञ्च ° -- अ | ^^ प्रकृतिप्रागनुपादपरिहारं तत्‌ -- अ; प्रकृति- 
“ तस्मान्मन्त्रं ततो ध्यात्वा -- अ; तस्मान्नेतरं प्रा०--ञा 


ततो ध्यात्वा -- आ ¢ ^ संक्षेपण मयेतन्मण्डल० -- अ 
° नास्त्यगता्थंता -- अ “° स्नानाद्यं तत्सर्वं -- आ 
ˆ तन्न्यासे श्रुतेरामासं इति दितम्‌ -- अ “ मलमाश्र° -अ, आ 
` पूर्वात्समा० -- इ, ई, मु. * प्रकृतिस्थं मदपेक्षणीय० -- अ; प्रकृतिस्थ. . 
“ इदमर्धं नास्ति मुद्रिते । दक्षेपणीय० -- आ 


“ ऽस्याव्राप्युदासः -- अ ° लौ° न्या० साहस्री ५९४ 
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“प्रकृतिवदिति: कर्तव्या” इति न्यायविदः। प्रकृतिर्चात्र श्रागुक्तं नित्याचंनं, तस्य॒ स्वेति- 
कर्तव्यतायुक्तत्वादित्ुक्तम्‌। न तु बातुलादपेक्षणीयमिति व्याख्येयम्‌ । तस्यातिविस्तृतत्वादुपक्रम 
एवोपसंहूतत्वादिति ॥ 


ह 


चेवं तत एव दीक्षायामपि प्रकृतितोऽङ्खगजातस्य श्राप्ते्मण्डलन्यासस्य सिद्धिरिति ।  तदर्थं- 
मेतत्‌ पकं कि । 


“एवं विधिविधानज्ञो दीक्षाकमं समाचरेत्‌ ।११। 


एवं योऽस्य मण्डलस्य विधि विजानाति, स एव दीक्षाकमं समाचरेद्‌ इति । तत्रापि मण्डलं 
कर्तव्यमित्यर्थः अनेनैव च "व्याख्यातस्य प्रकरणस्योप्ंहारो व्याख्येयस्य चोपक्रमसिद्धिरिति । 
ततदच श्प्राग्वदत्र कलशस्नानं कुर्यात्‌ । यद्वक्ष्यत्यत्र यागान्ते -- 
““ततोऽमिषे चयेत्त्र कुम्भेन" इति ।॥११॥ 


इति भदुनारायणकण्ठात्मजमट्‌ राम [कण्ठ विरचितायां श्री [मत्सार्धत्रिशति | कालोत्त रवृत्तौ 
मण्डलविधानप्रकरणं सप्तमं [ समाप्तम्‌ | 


इति सप्तमः पटलः 


( * एवं विधि विधा०-इ; एवंविधविधा० -- मु 
' विदः कृतिरचात्र प्रागुक्तिनित्याच॑नमतस्य " व्यास्णानस्य -- आ 
-- अ ^ ०संहारे - आ 
` पञ्चमप्रकरणे ° सार्ध॑त्रि ° ३.१ १० वृत्तावृक्तवत्‌ 
१ प्राप्ते मण्डल ० --अ ९ साधेत्रि ० २७.२० पू० 











अष्टमः पटलः 
दीक्षाप्रकरणम्‌ 


तदेवं दीक्षितानुष्ठेयं "क्रियाकाण्डमुक्तम्‌। अधुना तस्यैव दीक्षितत्वसंपत््यथमाचार्यानुष्ठेयदीक्षा- 
काण्डमुच्यते -- 


अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि पञ्चतत्वव्यवस्थिताम्‌ । 


इह हि `'अल्पायुषस्त्विमे मर्त्याः' 'त्यनुक्रमादीक्षा संस्कार्या मल्परिपाकशक्तिपातयुक्ताः पुमांसः, 
तेषां च “सापि द्विविधेवाव्र "वक्ष्यते समयदीक्षा, निर्वाणदीक्षा च। तत्र प्रथमं समयदीक्षेति दरं 
यितुम्‌ अथराब्दोऽत्र क्रमा्थं उपात्तः 
अथ तावदेषां “यावत्‌ स्वबाह्यशरीरारम्मकेषु “पृथिव्यादितेत्त्वेषु विशेषतः संस्कारतयाव^स्थिता 
दीक्षा, “न तूत्क्रान्तिवत्तद्विच्छेदकत्वेन । तदेवं ““पञ्चतत्त्वप्रसंङ्गतो वक्ष्यामि समयदीक्षां वक्ष्या- 
मीत्यथेः। यदुक्तं श्रीमत्‌त्रयोदशशातिके -- 
` पञ्चतत्त्वस्थितं वत्स शरीरं संवेजन्तुष्‌ । 
शोधितव्यं प्रयत्नेन दीक्षाकाले हचुपस्थिते |" इति । 
“इहापि वक्ष्यति* -- 
एवं समाप्यते दीक्षा जननादिविवजिता ।' इति । 
तथा एष संस्कारः “"उक्तः इति प्रथम इत्य्थः। यदुक्तं श्रीमत्त्रयोदशशतिके - 
एषा तु प्रथमा दीक्षा मूताख्या परिकीतिता।” इति। 
अनया मूतसंबन्धिनोऽस्य शरीरस्य शुक्लशोणितादि “.रूपत्वेनाशुद्धात्मनां शुद्धमन्त्रसंस्काराच्चात्रा- 
ज्ञत्वलक्षणं बन्धत्वं सद्योजाताद्यभिव्यक्तिस्थान“शुद्ध विद्याकलाधिष्ठानेन “निवर्त्यते, स्वंशास्त्रश्रवणा- 
नुष्ठानाधिकारित्वं च जन्यत इति प्रथमत्वमस्याः, अनन्तरं निर्वाणदीक्षाधिकारादिति ॥ 


! क्रियामण्डलमुक्तम्‌ -- अ ` स्थितादीकषिताननुक्रान्ति° -- अ 
` साधत्रि° १.२ प्‌० “ न॒ क्रत्करान्तिपदद्विच्छेद° 
` इत्याद्यनु° -- आ ˆ“ पञ्चत्वप्रसं दतां -- अ, आ 


“ ०संस्कार्यमल० -- अ, आ ९२ इष्टापि -- अ 


^ सापि वेवात्र-अ; सा द्विविषैवात्र--आ ^ सार्धैत्रि° ८.११ उ० 
 साधेत्रि° ८.१-१३ पू०-समयदीक्षा; १३ उ० "उक्तम्‌ इति -- आ 


-३३ पू० निर्वाणदीक्षा “* ऽरूपत्वेन शुद्धा° -- अ, आ 
° यावञ्च स्वो बाह्य --आं ` “~ ऽशुद्धिविद्या° --अ 
ˆ पृथिव्यादिष्‌ तत्तवेष्‌ -- आ ` * निवत्यते --अ, आ 
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अथास्य प्रतिज्ञासूत्रस्या्थघटना -- 


पृथिव्यापस्तथा तेजो वायु 'राकाडमेव च ।१।। 
पञ्चैतानि च तत्वानि येव्याप्तमखिलं जगत्‌ । = 


अत्र मनुष्याणामेव संस्कारयत्वेनोप क्रमाज्जगच्छब्देन ब्रह्माण्डार्न्त्व॑र्ती चतुदशविधो भूतसर्गो विव- 
क्षितः। यदुक्तं सस्यैः" -- + | 
“अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च^ पञ्चधा भवति । 
मानुष्यश्चैकविधः समासतो मौतिकः स्गः।।' इति । 


'स्वतत्वानि तत्रैव द्रष्टव्यानि तु साधकंः।।२॥) 


न तु मायान्तानि। न केवलं तेरेवैतज्जगद्रचाप्तम्‌। यावत्‌ सर्वेतत्वानि तु साधकंः तत्र 
पृथिव्यादि "कलान्तानि पयष्टकतयावस्थितत्वेन द्रष्टव्यान्येव । मायापि तदापूरकतया, पुरुषस्तु 
बध्यत्वेन, “शुद्धवि्ापि 'वाग्मूततयैवेत्युक्तम्‌ । विदचेश्वरसकलनिष्कलास्त्विष्ठातृकतयेति. दीक्षां 
साधयन्त्याचार्याः, तैः साधकः इत्थं मन्तव्यमिति । शुद्धविद्या तु यद्यपि शुद्धाध्वनि ` विदयेशेम्योऽ- 
प्यूर्ध्वं “निवृत्तिमुवनाद्यात्मना क्रमेण केवलं सद्ोजाताद्यपासकानां भोगप्रदत्वे“नावस्थितेति वक्ष्यति 
्रासषादनिर्णयप्रकरणे'‹। तथाप्यतराशुद्धेऽप्यध्वनि “वागात्मना स्थितेत्युक्तम्‌ ।।२॥। 


वागात्मनावस्थिताप्यत्र  करिमरिचत्स्थाने कलाभेदेन कथंचिदवस्थिता । न तु पुयंष्टकादिवत्‌ 
सवेत्रैकरू्पेणेत्युच्यते -- | 
ब्रह्माण्डे तु निवृत्तिर्वे शतस्द्रावधिस्थिता । 
तद्व तु प्रतिष्ठा स्याद्यावदव्यक्तगोचरम्‌ ।।३।। 
ततो विद्या नियुक्ता सा यावद्िद्येश्वरान्तिकम्‌ । 
शान्तिस्तदृध्वमध्वान्ते शवितिरेव “शिवे पदे ॥।४। 


शतशुद्रावथौ ब्रह्माण्डे निवृत्यात्मना वाग्रपेणावस्थिता । तावत्यध्वनि वागात्मनः पुरुषर्सकल्पस्य 





"` वामूपतयैवे ° -- अ, आ 


' ऽराकारमेव -- अ ° विद्येशोऽन्योऽपयृर््वं -- अ, आ 

` ऽक्रमत्वाज्जग० -- आ ५५ निवत्य॑मुवना० -- अ; निवृत्त्या मुवना० 
% ऽन्तवंतिचतुविधो -- अ | -- आ | 

* सांख्यका० ५३ "^ ऽनावस्थितेरिति -- अ, आ 

^ ऽस्तैर्यज्ञोन्यश्च -- अ; रस्तैर्थग्योन्यश्च--आ ^ साधत्रि° द्वाविंशतितमे प्रकरणे -- १२, १३ 
\ इदमर्धं अ, आ' मातृकयोनं दुद्यते । . पू० वृत्तौ । ; प्रासादविज्ञानघ्रकरणे--अ, आ 
° दृष्टव्यानि -- मु |  'वागात्मना स्थितेत्युक्तम्‌' इति नास्ति -- 
“ननु माया०--अ -- ॐ | 
“तु दुष्टव्यानि तु साधकः--आ « ० स्थिताप्यस्मित्र -- आ 

^" कलान्तरादिपुरयेष्टक ° --अ “ °वधिस्तथा --अ, आ, म 


'' शुद्धतविद्यापि -- आ *“ शिवपदे -- मु 








६४ साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


यथासंकल्पिता्थप्रतिष्ठायै निवृत्तिरसमथत्वात्‌ 'तत्साधकेभ्योऽत्र दारिद्रय दुःखादयो न मवेयु- 
रेवेति। तडूध्वे शतश्द्रादौ यावद्गुणतत्त्वेश्वरश्रीकण्ठमूवनं तावत्‌ प्रतिष्ठा स्थिता स्यात्‌ । यतोऽसौ 
संकल्पस्तत्र॒ प्रतिष्ठित एव । ततः ` गुण^तत्त्वादूरघ्वे शुद्धविद्येश्वरमुवनम्‌ । शुद्धाशुद्धमुवनेषु 
विद्या "सा नियुक्ता भगवतासौ संकल्पः सवेज्ञत्वमेषां सर्वार्थावद्योतकः प्रतिष्ठितः, मायागर्माधि- 
कारिणां "मण्डल्यादीनां सर्वज्ञत्वात्‌ । यद्येवं तदघोऽपि शतश्द्राणां (तदेवाधिपत्यं, तेषामप्यत्रैवा- 
वस्थितानां सतां तथानुगृहीतत्वात्‌। यदुक्तं श्रीमद्भागेवे" -- 

““अन्यतन्त्रेषु "यद्युक्ता धर्मा “धमंक्षयान्नराः। 

तेऽत्र ^“र्द्रार्च संप्रोक्ता गुणत्रयविवजिताः ।।' इति । 
मध्यमप्रलये च गृणानामप्युपसंहूतत्वात्तेषामत्रैव ““स्थितिः। यदुक्तं श्रीमन्मतङ्कै ` -- " रद्रादयोऽपि 
'=तेषामत्रोदितं पदम्‌'” इत्यदोषः। तदृध्वं क्लान्तिः ईइवरसदाशिवपदे स्थिता । ““तदूमुवनवासिनां 
तत्संकल्पस्य मोगरागा्यमावेन शान्तत्वादिति । “ततः अध्वान्ते "परमे पदे तच्छक्तिरेव 
स्थितेति ।।३-४।। 


अज्ञात्वेतानि तत्वानि यो दीक्षां कर्तुमिच्छति । 
वृथा परिश्रमस्तस्य नेव तत्फलमाप्नुयात्‌ ।।५॥। 








}¶ 




















| ` ^ यद्क्ता -- आ ~ 

॥ । ° ऽघमक्षिया० -- अ, आ 

|| ५ दद्रा: सं°--अ; शद्राणां च प्रोक्ता गुण०--आ 
|1 "` स्थितम्‌ -- अ, आ 


| ॥ एवं शुद्धविद्याककाधिष्ठितानि “एतानि तत्वानि ज्ञात्वा दीक्षा कायेति “ज्ञानं सिद्धम्‌ । एत- 
॥॥ ज्ञानं विनानुष्ठानासंमवात्‌ ५ 

141 

॥ || यथा चैवं तेषां तानि तत्त्वततया “कलामेदेनाधिष्ठितान्येतानि तथा तहेहारम्भकाणि मूतान्य- 
||| पीत्व ~ 

||| निवृत्तिः 'पुथिवी ज्ञेया प्रतिष्ठा आप उच्यते । 

|| विद्यां तेजो विजानीयाद्रायुः शान्तिः ` प्रकीतितः ।\६।। 

| | 

1 

(1 ९ मध्यमप्रल्ये गुणानामुपसंहूतत्वाच्छतर्द्रा- 
| | | ' ० तत्सा . . द्येभ्योऽत्र--अ; तत्तत्साभ्योऽत्र-आ दीनामव्यक्तवतिश्रीकण्ठमुवने वासः प्रोक्तः 
||| २ °दुःखादधो न --अ मतङ्खे विद्यापादे २५.५१ तमश्लोके । 
||| * ऽतत्त्वात्पुरस्त्वे शुद्ध ° -- अ * तेषामत्रोदितं पदम्‌' इत्ययं पादः मतङ्ग 
| | | * सातियुक्ता -- आ विद्या० ४. ६३ उत्तरां “सदारिवापितधि- 
| | । * मण्डलादीनां -- अ, आ यस्तेषामव्रोदितं पदम्‌" इति दृश्यते । 

| | | ^ तदवधि सत्यां -- अ, आ ५ तत्सवनवासिनां -- अ 

| ° ऽमप्यत्रैव च स्थितानां -- अ ९९ ततोरध्वान्ति -- अ 

| | | ^ ग्रन्थोऽयं न कम्यते।; मृगेन्द्रे ज्ञानपादे “परमपदे-आ 

। || || २.११ इलोकवृत्तौ नारायाणकण्ठेन भागं- “ एतानि इयं नी कार्येति- आ 

||| वोत्तरे इति निदिश्यायं इकोक उद्धतः। ^ ज्ञानसिद्धमेतज्ज्ञानं -- अ, आ 


२ चैतेषां --अ 

*' भ्ेदान्येतानि तथा - अ 
२ प्रतिष्ठा ज्ञेया -अ 

२ प्रकीतिता -- आ 





॥ अष्टमः पटलः ॑ ६५ 


शान्त्यतीता भवेदचयोम तत्परं शान्तमव्ययम्‌ । 
*तं विदित्वा महासेन इवपचानपि दीक्षयेत्‌ ।\७॥। 


पथिनव्याः परमाणनां स्वतो धल्यात्मना शरीरसंपत्तौ निवत्तिस्वमावत्वान्निवृत्तित्वम्‌ । 


जल- 
संयोगात्त तत्र॒ तेषां प्रतिष्ठितत्वाज्जलस्य प्रतिष्ठात्वम्‌। प्रकाशकत्वात्तेजो विद्या। वायुस्तु 
प्राणात्मना पापक्षयहेतुत्वादभ्यसतश्च प्रशान्ताख्यश्राणायामरूपल्धात्‌ ज्ान्ति शान्त्यतीता 


श्वत्र व्योम सर्वोपाध्यतीतत्वादिति तदत्तथा“म्‌तनिष्कलकशिवप्रतिरूपकमिव ज्ञात्वा इवपचानपि दीक्ष 
येद इत्यतिशया्थः। अपिशब्दोपहितस्यः भावार्थस्य “अपि पवेतं शिरसा “भिन्द्याद्‌ इत्यादा- 
विव" परेऽतिशयध्रतिपादनार्थत्वेन विधिविषयत्वासंमवादिति शिरसा पर्व॑त^मे दवन्म्लेच्छश्व- 


पचादिदीक्षणमत्रापि कर्तव्यमेवेति यक्तं “व्याख्यातुम्‌ । नतु कुलाचार्यैरिव बलात्कतव्य- 
मिति ॥६-७॥ 


एवं दीक्षाविषयवस्तुव्याप्ति प्रदहर्याथ दीक्षोपक्रमः -- 
निवत्ति हृदथेनेव'* प्रतिष्ठां श्षिरस। गुरः । 
शिवो विद्यां तु शिखया “शान्ति वं कवचेन तु ।॥।८। 
लान्त्यतीतं परं व्योम “्रासदेन तु होमयेत्‌ । 


अत्र मण्डलप्रकरण.स्थातिदेशोपदेशवाक्याम्या^“मातिदेशिकमौपदेरिकं “स्नानादि “मण्डलत्पणान्तं 
च कर्म कृत्वा, गुरः शिवः इति द्वयोः "कतृत्वश्रुतेः तत्सिद्धचर्थं "मण्डलस्थं शिवमेवं ज्ञापयेत्‌ । 
“मगवन्पूरव॑मेव भगवता “गुवंधिरूढेनाहं नियुक्तः । यथा -- 





९ व्याख्यातं चानुक्का०° -- अ; व्याख्यातम्‌ 


\ शान्त्यतीतं -- अ, इ, ई, म्‌ 


२ तत्फलं शान्त० - इ 


१ तद्विदित्वा --इ, मु 

* वायुषस्तु -- अ 

^ प्रशान्तपाणायामः' स्वच्छन्दतन्त्रे ४.२३२४, 

३२५ 

‹ शान्त्यतीत्वं -- अ; शान्त्यतीतं -- आ 

° तत्र -- अ 

“ ० मूतं निष्कल ० -- आ 

* ऽहीतंस्य -- अ 

° भिर्वाद्‌ - अ 


९ इत्यादावपि - अ, आ 


१९ ० भेदान्म्टेच्छ०° -- अ; ० मेदाम्लेच्छ०-- आ 


नन्‌ कुला० ~~ आ 
* नैव" इति नास्ति -- अ, आ 
^“ शक्ति वै -- अ, आ 
९९ प्रासदेनैव होम०-इ, ई, म्‌ 
९ सार्ध॑त्रि० ७.१० उ०, ११ वृत्तौ 
८ ऽस्थादिदेशोप ° -- आ 
" ऽमादेरिक० -- अ, आ 
°" स्थानादि० --अ, आ 


२ ऽ मण्डलं तपं० -- अ 


९ कृशे -- ज 
२? मण्डलमेव ज्ञाप० -- अ 
२ ज्िवमेव -- आ 


“^ गुवेधिकरूढे ° -- आ 





+ ह ~(१।१। 
०० ज 
०५५५५८१ 


स - ^ ~ 


६६ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


“अनुग्राह्यास्त्वया शिष्या मच्छक्त्या ्रातचेतसः ।' ` इति । 
तदमी त्वच्छक्तिपातलक्षणेन च्युक्तत्वादनुग्रहीतुमुपक्रान्ताः। न "कारणान्तरेण “लोमादिनेति भग- 
वानेव स्सर्वार्थप्रदर्शीं प्रमाणम्‌ । "तन्मया विशेषतोऽधिष्ठेयेन ^त्वयाहमेकाकारको मत्वा संपा- 
दयाम्येतत्‌। अन्यया विचयेश्वरैरपि संपादयितुमशक्यम्‌। यतोऽतरानुरूपां परमेरव “ रादाज्ञां प्राप्तां 
भावयित्वा य॒ एवायं परमेश्वरो मण्डल'हेतुकततयाग्नौ "सोऽहमिति दीक्षाक्मणोऽधिकरणत्वेन 
कलहे विघ्नप्रोत्सारणाय प्रपञ्चध्"व्याप्त्यावस्थितः सोऽहमेव “तत्कारकंवयात्‌ । यच्चास्य “"कतेव्यं 
वन्ध“निवृत्यादि तन्ममापि, यच्चास्यात्र करणं मन्त्रजातं तन्ममाप्यस्मिन्‌ हस्ते व्यवस्थितं, यच्चास्य 
^शद्धविद्याकलाद्रारेणाधिष्ठेयं समस्तं तत्त्वमुवनादिकं तन्ममेव'' इति भावयेत्‌, एवं ह्याचाय 
स्वां तन्‌ शिवस्य तनुवत्‌ । आचार्थंश्च शिवः स्यात्‌, तद्मेदेनैककतुंकतया प्रवृत्तेः । `या चेय- 
माचार्यस्य मोगयोग्या तन्‌: सदाशिवस्य मोगश्योग्यत्वेनापि स्यात्‌, तदद्रारेणोमयोर त्र कतृत्वात्‌ । 


श्रुतिरपि ४३1 


“द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 





























तयोरन्यः पिप्पलं “स्वाद्रत्यश्नदनन्नन्यो अभिचाकशीति" इति“ । 


सैषा परशिवतनुः दीक्षा ङ्गत्वेनैव कार्या । पूजादौ परा इत्युक्तम्‌ । 


“ततः शिवः स एव ॒गृहीत- 


व्रतादुष्टनिवेदितशुम“स्वप्नानशुमादिनिष्कृतिककाष्टसूचितदोषःनिहंरणान्दीक्षयेत्‌ । 


नन्वेतदव्रानुक्तमेव, *नाप्यतिदेशप्राप्तम्‌ । सत्यम्‌। व्रतं तावत्‌ सामान्यविशेषशास्त्रप्रसिद्ध- 


' अनुग्राह्यास्तथा शिष्याः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । 
सर्व्नानोत्तरे क्रिया ० अभिषेकप्रकरणे २० पू०; 
(अनुग्राह्यास्त्वया रिष्याः शास्त्रदृष्टेन कर्मणाः । 
सोमशम्मृपद्धतौ आचार्याभिषेकविधौ 
२७ पू०; क्रियाक्रमद्योतिकायां पु ०३७९; 
(अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः यथाज्ञास्त्रमनिन्दिताः 
क्रियाक्रमद्योतिकायां पृ० २४५; 
'मच्छक्त्याधिष्ठिताः रिष्या अनुग्राह्यास्त्वया 
सदा' 1 मतङ्क० क्रिया० ५.१६ वृत्तौ 
` °प्रातचेतसः -- आ 
° गुक्तत्वाद्या तु गृहीतु° --अ, आ 
* करणान्तरेण -- अ 
^ लोहादि० --अ, आ 
° सं्बरथिदशि -- आ 


° तन्मा विेषितो -- अ; तन्मा विशेषतो -- 
न 


आ 
“ त्वया ह एकाकारकी मूता -- अ 
 संपादयामेतत्‌ -- अ,आ 
"° ऽ राद्याज्ञां -- अ 
* ०हेतुककृतयाग्नौ -- आ 
१२ सवेमिति -- अ, आ 


„^ प्रोत्सरणाय -- अ 
“ ऽव्याप्तावस्थितः -- अ, आ 
९ तत्कारकैक्याद . . . स्य -- अ; तत्कारकं 
क्यादर्च्वास्य -- आ 
^ कतंव्यवबन्ध ° -- अ, आ 
" ऽ निवृत्त्या तन्ममापि-- आ 
८ करणमन्त्रजातं -- अ; करणमन्त्रजातजातं 
-- आ 
““ शुद्धयविद्या -- अ 
“स्वं तनुः--अ; स्वं तनुं--आ 
श्यो च यमा०-अ 
२ छयोगत्वे ° - अ, आ 
* ०ग्रैककतत्वात्‌ -- अ 
"“ ऋग्वेदे १,१६४.२० 
२ स्वाद्रयक्त्यनश्नन्नन्यो -- अ 
र ऽनहनन्यो हि चाकि हीति-आ 
२ इतिशब्दो नास्ति -- अ, आ 
२८ ततोः शिवः स -- अ; ततो शिवा स-आ 
रू 6स्वस्नान० - अ, आ | 
° निह रणादीषन्नन्वेत ° -- अ 
% नानाप्यति ° -- अ, आ 





४ अष्टमः पटलः ६७ 
त्वान्नोक्तम्‌। न त्वननुष्ठेयत्वादित्युक्तं राक्‌ । (तथा यज्सूत्रेऽप्युक्तम्‌ -- *“पयो्रतं ब्राह्मणस्य, 
^“यवाग्‌ राजन्यस्य, आमिक्षा वैद्यस्य, मस्तु शूद्रस्य" इति । स्वप्न^निह रणादि तु प्रायदिचत्तस्य 
“वक््यमाणत्वादत्र कर्तव्यमेव । अन्यथा तस्यास्य पृथकपृथक्‌ कथनासंभवादित्यदोषः। ततो यैषा 
शुद्धाध्वनि “विेशेभ्योऽप्ू्ध्वं स्योजातमुवन “रूपेण, अशुदधाध्वनि ““वाग्वृत्तिविशेषात्मना ब्रह्याण्डेऽ- 
विष्ठात्रीत्वेन निवृत्तिकाख्या कलावस्थिता । तां निवृत्तिम्‌ अस्मिन्दीक्षितशरीरे पृथिवीतत्त्वा'धिष्ठा- 
यिकात्वेनोिश्य हृदयेन जुहुयादिति च पाशुपतस्यात्र बाधः । एषा च कर्माहतिरेवेति विज्ञे 
यम्‌। अनया हि तच्छरीर"हतस्यास्य पृथिवीतत्त्वस्य शुद्धमन्त्रसंस्का रा 'च्वाज्ञत्वं (“बन्धकत्वं च 
निवर्त्यते, यच्छास्त्रानुष्ठानाधि कारित्वं च जन्यत इति । “ततस्तदूर्वं शुद्धेऽध्वनि च वामदेव- 
मृवनरूपेण, “अशुद्धे ब्रह्माण्डादूर्ध्व गुणान्तं यावद्वागवत्तिविशेषात्मना प्रतिष्टाख्यकलाव^ स्थिता । 
[तां] तस्मिस्तच्छरीरे “जल्तत्त्वाधिष्ठायिकात्वेनावस्थितामुदि्य शिरसा "जुहुयात्तदर्थमेव । एत- 
दूर्वमपि शुद्धाध्वनि या अघोरमुवनत्वेन, अशुद्धेऽध्वनि प्रधाना दुध्वं मायान्तं, शद्धे च विद्येश्वरान्तं 
वाग्वृत्तिविशेषात्मना विद्याख्यावस्थिता। तां विद्याम्‌ अस्मिस्तच्छरीरे तेजस्तत्त्वाधिष्ठायिकात्वे- 
नावस्थितामुदिद्य "शिखया जुहुयात्‌ तत्पाशत्वा दिनिवारणाय च । ततश्च तद्ध्वेमपि या तत्पु- 
रुषमुवनात्मना तत्रैव च ` वाग्वृत्तिविशेषात्मना शान्त्याख्या कलावस्थिता । तामस्मिज्छरीरे 
वायुतत्त्वाधिष्ठायिका^त्वेनावस्थितामुदिश्य “कवचमन्त्रेण तु होमेत्‌ तद्थमेवेति। ततरच तद्‌- 
ध्व॑मीशानमुवनत्वेन [ तत्रैव च वाग्वृत्तिविशेषात्मना शान्त्यतीताख्या कलावस्थिता । तत्र | यद- 
वष्वस्थितमाकाशतत्त्वात्मकं “परमं मतं, तदप्यश्स्मिन्दीक्ष्यशरीरे हृद्रयोमाधिष्ठायकत्वेनावस्थितमु- 
दिश्य मूलमन्त्रेणैव होमयेत्तदर्थमेवेति ॥ 





' सार्ध॑त्रि° ३.१ उ०-२ पू° वृत्तौ 

`तथा च यज्ञ०-अ, आ 

शाबरभाष्ये ६, १, २८-३१ 

* पयोधृतं -- अ 

^ यवामग्रं --अ 

^ तस्तु -- अ, आ 

° ऽनिहेणादि तु -- अ; निरहरणादि तु -- आ 

< सार्ध॑त्रि° ` ८.१० उ०, ११ पू° वृत्तौ । 

“ तस्यास्तु -- आ 

"° विदयेशेऽप्यूध्वं -- अ 

* रूपेण शुद्धाध्वनि -- आ 

“वा वृत्ति-अ, आ 

९ ऽ घिष्ठायाकतुकत्वेनोदिद्य -- अ; 
वा कतंत्वेनोदिश्य -- आ 

* °हृस्तस्यास्य -- अ, आ 

“^ ऽच्चाज्ञात्वं -- आ 

९८ बन्धकत्वमनिवतेते -- अ 


° धिष्ठा 


° ततस्तृरध्वं -- आ 

“ अशुद्धब्रह्माण्डा ° -- अ; अशुद्धे तु ब्रह्माण्डा° 
-- आ 

° ०स्थितां तस्मिन्‌ - अ 

२ 'जल' इति नास्ति -- अ 

५ जुहुयादर्थमेव एव तदृध्व॑मपि -- अ 

° °दृध्वेमायान्तं -- अ 

२ शिखाया -- अ 

२* °दिति वारणा च -अ; 
च -आ 

““ ऽत्वेनामुदिश्य -- आ 

२: कवचं मन्त्रये दथमेवेति -- अ 

२ तत्त्वं च तदूष्वे ° --अ, आ 

= ० स्थिक पक्षतत््वात्मक -- अः; 
तत्वात्मक -- आ 

२ परव्योमतत्त्वं तदऽ - आ 

° ०स्मिन्दीक्षाशरीरे -- अ 


°दिति पारणा 


स्थितं पक्षी 








। | ६८ सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


| 
| | एककस्य शातं “होम्यमित्येवं पञ्च होमयेत्‌ ॥॥९॥ 
1 पञ्च पूर्णाश्ुतीदेद्यात्प्रा्धदेन तु षण्मुख । 


४ । एककस्य पृथिव्यादितत्वस्य शुद्धचर्थं "तदचिष्ठात्यात्मकलाविश्ञेषमुदिश्योदिद्य हृदयादिमन्त्रैराहुति- 
| | | हतं “होम्यं, प्रतिशतं चान्ते शिवेन पूर्णाहुतिरित्येवं पञ्चशतान्यस्यां दीक्षायां होमयेदिति ॥ 














ह! | प्रायर्चित्तविशुदढधचथंमष्टा"वेकंकयाहुतीः* ।\ १०॥। 

ह| | | अस्त्रबीजेन “मन्त्रज्ञो होमयेदनुपूवंशः । 

ह | | अनेन “हदयादिना मन्त्रेण अनुपूर्व्य प्रत्येकम्‌ अस्त्रसहितेन अष्टौ “आहुतीः जुहुयात्‌ । प्रायशिचत्त- 
| विशुदधशचर्थं दोषनिर रणायेति “दशितं प्रा ^“न्यूनाधिकहोमादिक्रमसमीकरणायेति च ॥ 

| ॥ 
 ¶ | | अथोपसंहार 

११ : -- 

॥ ||) = 

| |! '"एवं समाप्यते दीक्षा जननादिविवजिता ॥११।। 

1-1॥| 

| ॥॥ तयं । लास्यं 1 

| 1 | संयोजन'*जननादिकर्मविवजितेयं दीक्षा समाप्ता । संस्कार“माव्रा दीक्षेत्यथंः। निर्वाणदीक्षाया- 





। 
।¶॥ स्तद्रूपत्वात्‌। यदुक्तं श्रीमहीक्षोत्तरे* -- 
|| “संयोजनं संजननं *“मोगमोजनमेव च । 
|| पाशच्छेदस्तथोद्धारो दीक्षाकर्माणि “पञ्चधा ।'' इति । 
| अत एव कलादीक्षापि ५संयोजनाद्यात्मिका श्रीमत्स्वायंभुवोक्ता^ स। निर्वाणदीक्षैवेति भेदतः ॥११॥ 





|| तथाहि -- 
| | ¦ हतेनैव तु मुच्यन्ते साधका जन्मबन्धनात्‌ । 

| || 
| | || ‹ मोग्यमित्येवं -- अ, आ; होममित्येवं -- ई ५ ०संजननादि० -- आ 
।॥१। ` ०हुति दद्या० -अ,आ,उ,म्‌ “ ऽमाव्रदीक्षेत्यथः -- आ 

| ३ तदधिष्ठात्म० - अ ^“ अयं लोकः उपलम्यमाननिःश्वासकारिकान्त- 
| | * होम्य प्रति० --अ, आ गेतदीक्ोत्तरे नोपकभ्यते। मत ङ्गवत्तौ स्वं- 
| | | ^ °वेकंकधा० -- ई; वेकंकाया० --मु ज्ञानोत्तरे इति निदिषश्योदाहृतः -- 
||| ^ हतिः -- अ, इ, उ संयोजनं च संजातमोगमोजनमेव च। 
| | ॥। ° स्ेज्ञो -- इ, ई, उ य॑ पारच्छेदस्तथोद्धारो दीक्षाकर्माणि पञ्च तु ।'' 
॥॥ | “ हूदयादीनामस्त्रेण -- अ मतङ्ख° क्रिया० ७.२० उ० वृत्तौ 
||१ ` " आहति - अ ~ < मोजनं मोगमेव च -- अ, आ 

। | ९ सार्धत्रि° ८.८, ९पू० ९ योजयेत्‌ -- अ 
||| ९९ न्यूनाधिकं होमाधिकमसमी° -- अ ८ संयोजननाद्यात्मिका -- अ, आ 

| 


^ असमाप्यते जननादिवजिता -- अ “ स्वायम्मूवे २२, २३ पटल्योः । 
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'हेतावत्र पञ्चमी । '्जन्मबन्धनं मलकरममायीयं दीक्षया हृतं निदेग्चं यदा मवति तदा तेनैव 
हेतुना मुच्यन्ते अमी। भन त्वनया 'तदाहिकया दीक्षया ज्ञानेन चेति नियमार्थम्‌ । द्रव्यत्वादस्या- 
ज्ञानस्य मलात्मनः पुंसां चक्षुषः पटलादे\रिव ज्ञानाचनिवृतत्यसं मवादित्ुक्तम्‌ । जन्मवन्धनादेव होम- 
मात्रेणैव भजननादिविवजितया श्दीक्षया मुच्यन्ते इति व्याख्येयम्‌ । “एवं हि वक्ष्यमाण क्लेशसाध्य- 
'"जननादिदीक्षानुष्ठानोपदेरवेयथ्यंप्रस ङ्गः । यदुक्तमत्र -- 

"अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं "पर्वतं ब्रजेत्‌-+ 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्ान्यत्नमाचरेत्‌ ।' इति ॥ 


किमर्थं '"तर्हीयं दीक्षेत्युच्यते -- 
'"इयमिष्टिने प्रकादया गोपनीया प्रयत्नतः ।। १२। 
"रहस्यं सरवे“तन्त्राणामेष संस्कार “उत्तमः । 


यद्यपि दीक्षा दानप्रक्षपणार्थत्वेन संस्कारक्मत्वान्न "देवतायागात्मिका इष्टिः। तथापि इयं 
तदधिकारोत्पादनेन तत्स ्खकरणार्थत्वादिष्टिरित्युक्ता । यच्छिवे पूजायामिव संगतकरणेऽपि "पठत 
रदति इष्टय ङ्गत्वाच्च "मण्डलयागस्य तदर्थत्वादिय ^ मिष्टिरनधिकारिणां परमेरवररावितिः'पाता [मावा |- 
दपवित्राणां न प्रकाद्या शब्दतः। गोपनीया च तदर्थानुज्ञाने । यतः सर्वसंहिताप्रसिद्ध"विषयेयं 
दीक्ला आत्मनः संस्कारः उत्तमः प्रथमः। तदनन्तरं निर्वाणदीक्षा्यधिकारादिति तदर्थं कर्तव्यः ॥। 


‹ होतावत्र -- अ “अत्के' इत्यपि पाठः सांप्रदायिको दरीदृश्यते । 
९ संबन्धनं -- अ ५२ पर्व॑तो -- अ | 

श्न तु तथा तद्वाहकाय --अ १ तहि यरीक्षेत्युच्यते -- अ 

* तदहाहकया -- आ * यंष्टिनं प्रकाश्यो गोपनीयः प्रयत्नतः -- अ 
^ ०रिति ज्ञानाच्निवृत्तिसं° -- अ ^“ रहस्यः सवे -- आ 

: जननातिवि० - अ ‹ ऽतन्त्रानामेष -- मु 

° दीक्षाया - अ ^ उत्तमम्‌ -- उ 

° एवं वक्ष्य ० -- अ ८ देवदेवतायागात्मिका - अ 

^ °क्लेशासाध्य° -- अ, आ ^ पठ्यन्ते -- अ 

^“ जननाीक्षा ° -- अ „° इव इष्टय ङ्गाच्च -- अ; इत इष्टय ङ्गाच्च 
^^ ““ञअक्के, अक्वे, अकं, अङ्क्ते इति पाठ- --आ 


. चतुष्टयम्‌। तत्र अक्क, अक्वं च गृहकोणः। ` मण्डला यागस्य --अ 

अकं: लघुवृक्षविशेषः। अडक्तम्‌ समीपम्‌ । `` ° सिष्डि्ननिधिकारिणां -- आ 

न्यायोऽयं प्रसिद्धा्थंकः 1" मीमांसाकोदे * ऽप।तादपविव्रीकृतान्न प्र ° --अ 

प०६२३; अत्रैव मधु विन्देत' इति मोक्ष- “ विषयमयन्दीक्नात्मनः -- अः; विषयमयन्दी- 
कारिकावृत्तिपाठः । मोक्षका० १५३ वृत्तौ ।; क्षात्मकः -- आ 











७० साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


इदानीं निर्वाणदीक्षास्वरूपजिज्ञासार्थं प्रइनः -- ` 


ध्योनिन्यासादिकं 'क्मोद्धारणं चाप्यपश्चिमम्‌ ।\ १२। 
'जलोधनानुक्रमं देव कंथञचस्व यथाविधि । 


र्वं हि जननादिविवजिता दीक्षोक्ता। अधुना तु योजिते जन्म^भुवि न्यासः उपस्थापनं तदादि 


यज्जननादयुद्धारान्तं ज्ोधनानुक्रमं कमं दीक्षाख्यं तद्‌ यथाविधि प्रतितत्त्वं ब्रूहि निर्वाणदीक्षात्मक- 
मित्यथेः ।। 


अत्रोत्तरम्‌ -- 


“दश सप्त च “ये शोध्याः 'पृष्टाइचात्र त्वया गुह ।। १४॥। 
यस्य यद्रीजमुक्तं तु तदरक्ष्याम्यनुपुवंशः । 


सप्तदशकर्मविशेषाः ये अत्र वक्ष्यमाणाः शोध्याः इति शोध्यपुरुषाथंत्वेनवानुष्ठेयत्वाच्छोध्या 
इत्युक्तम्‌ । “तच्छोधका दीक्ात्मका इत्यर्थः । त्वया च योनिन्यासादुद्धा'^“रान्ताः शोधनानुक्रमत्वेन 
"पृष्टाः, तान्‌ वक्ष्यम्यनुपूवशः। प्रति""तत्त्वं संहारक्रमेण, तस्यैव प्रागुक्तत्वात्‌" । तथा यस्य 
शोध्यस्य कर्मविशेषस्यानुष्ठानार्थं यद्‌ मन्त्रबीजं मगवता प्रोक्तं, तद्वक्ष्यामि । एतदुक्तं मवति -- 
परमेरव रोक्तान्येव “सप्तदशकर्मण्यत्र निर्वाणदीक्षाय।मिति ॥ 


अथ तदुपक्रमः -- 


योनि “बीजं तु हदये कल्पयेच्च यथाक्रमम्‌ ।। १५॥ 
अर्चनं प्रोक्षणं चेव ताडनं च तया परम्‌ । 

संधानं चेव संयोगं निक्षेपं तदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
अर्चनं च ततः कुर्याद्‌ ग्भधिानं तथेव च । 

“जननं चाधिकारं च भोगं “चेव लयं तथा ॥१७॥ 





| ` द्ष्टाइचात्र त्वया -- अ, आ; षा यात्र 
! 'योनिन्यासादिकं' इत्यतः पूर्वं का्तिकेयः' त्वया --ई; प्रष्टा यात्र त्वया -उ 


इत्यधिकम्‌ -- इ, ई, उ, मु “ तच्चोदका -- अ 

कमं उद्धारं चाप्य०-उ,मु * ०रान्ताच्छोदना० --अं 

९ शोधनां तु क्रमादेव --इ; शोधनां तु क्रमं ^द्ष्टाः--अ,आ 
देव -- ई ^ तत्त्वसंहार० -- अ 

* ओजते -- अ; ` चोजते-- आ † ^ सार्धत्रि° ८.२ उ० -- ४ वृत्तौ । 

^ ०मुवे न्यासं उपस्थानं -- अ, आ ““ सप्तकर्मण्यत्र -- अ 

^ प्रतीतत्वं -अ ~ ^ ०बीजस्य हृदयं - अ; °बीजं तु हदयं - आ; 

° (दश सप्त॒ च' इत्यतः पूर्वं ईरवरः' इत्य- °बीजं च हृदयं -- मु | 

धिकम्‌ -- इ, ई, उ | “ यजनं -- इ, ई 


ये संशोध्याः- अ ८ च वलयं -- अ; च विलयं -आ 
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स्वतत्वे भचाहुतिश्षतं "हृदयेन तु षण्मुख । 
पाशच्छेदं तयास्त्रेण दद्यात्पूर्णाहति ततः ।\ १८।। 
हदयेनात्र ^तुद्धारः "करतेव्यश्चाप्यनुक्रमात्‌ । 


अत्र॒ समयदीक्षावत्‌ स्नानादि मण्डलस्थशिवविज्ञप्तयर्थ 


१ 


तद ङ्गजातं नित्याग्निसमीपे “रिष्येण 


सहोपस्थानमाहृतिश्रवगस मर््यात्कृत्वा, ततोऽग्नावेव हृदयमन्त्रेण ..जन्मनो योनिरेव बीजं तस्मिश्च 
हदे यथाक्रमम्‌ इति संहारक्रमत्रस्तावात्‌ पृथिवीतत्तवमादायानेकस्रोतोमेदमिन्न प्रकल्पयेत्‌ ; 'वक्ष्य- 


माणप्रकारेणोप^स्थापयेत्‌ । 
पस्थापनं चात्र दोष इति पूर्वमेव यदुक्तम्‌ ` । 


द्रितीयं क्म । तदनन्तरं प्रोक्षणं ताडनं च शिष्यदेहस्य जल'"मस्मभ्याम्‌ । 


नोप 'स्थाप्यमन्ययेत्युपस्थाप्य, पु थिवीतत्त्वादि ' योनिमनुपस्थाप्य तदृ 


ततस्तस्या '“उपस्थापिताया योनेः अचेनं पूष्पै- 
ततः तदन्तःपुयेष्टके 


तु संधानम्‌ आत्म "तत्त्वानां तदुध्वेक्रमेण । यद्रक्ष्यत्यत्रैव'* -- 
“संधानं चैव तत्त्वानां कर्तव्यं तु यथाक्रमम्‌ ।“ इति । 


परमेरवरशक्त्यनुसंधानं च । 


स्वकरे कृतस्य पूरयेष्टकस्य तेन हस्तेन संयोगः ग्रहणम्‌ । तदनन्तरं 


तटैहत्वात्तस्य वक्ष्यमाणप्रकारेणोद्धारपर्वं तस्यां “योनौ निक्षेपं कुर्यात्‌ । यदनन्तरमत्रैव वक्ष्यति“ -- 
“““आदिमस्यं द्वितीयेन गृहीत्वात्मानमात्मना । 
ष्मृष्टिना यावत्स्थानं तन्नयेत्तं सुविचक्षणः ॥ '' इति । 


स्तदर्थानि च पञ्च पूर्वाभ्यां सह सप्त कर्माणि 
ततस्तस्या योनावनन्तकर्मेवशाद्यावन्ति शरीराणि 


ततस्तस्य निषिक्तस्य तत्र पष्पेण अचेनम्‌ । 
चतुदंशविधमूतभसर्गावान्तरविधमूतमेदमिन्नानि 


तस्य संभवन्ति तावद्‌ मेदं सछृदेव गर्भाधानं तयेव कुर्याद्‌ यथा वक्ष्यमाणं योनिविसजंनमाहृति *दारेणे- 


त्यथः । एतच्च जननादीनामप्युद्धारान्तानां बोद्धव्यम्‌ । 


यदुक्तम्‌ पि 


“हतेनैव तु मुच्यन्ते साधका जन्मबन्धनात्‌ । ” इति । 





' वाहूति हृत्वा हृदयेन -- अ; वाहुतिशतं 
हृदयेन -- आ; चाहृति हृत्वा हृदयेन -- म्‌, 

२ वादधेन्नैव कारयेत्‌ -- इ; हदथेनैव कार- 
येत्‌ -- ई; वादये नैव कारयेत्‌ -- उ 

२ शतं तथास्त्रमन्त्रेण -- इ, ई, उ 

* तथा -- इ, ई, उ 

^ ब्रद्धारः -- ई 

^ कर्तव्यं चा०-आ 

° शिष्येण उपस्थान ० -- अ 

८ सार्धत्रि० ८.२७ ॐ०, २८ पू° वृत्तौ । 

+ ०स्थापये नोप० --आ 

° ऽस्थाप्यं नान्ययेत्युप० -- अ, आ 

५! योन्यनुपस्थापनमनुप० -- अ, आ 

"^ समयदीक्षायाम्‌ 

९९ उपस्थापनयोनेः -- अ 


१ ऽम्रस्मततः-- अ; °मस्माभ्यां ततः 
-- आ | 

५ ऽतत्त्वानामूध्वं° -- आ 

१९ साधत्रि० ८.२० उ 

ष्ये... पं--अ; योनिक्षेपं-आ 

१८ सा्धंत्रि० ८.२६ उ०, २७ पू० 

"^ आदिमध्यद्िती ° - आ 

* द्वितीये गृहीतत्वात्मना -- अ 

२१ यावत्स्थानं नयेत्तं -- अ, आ 

२२ दत्त्वा ति च पञ्च -आ 

२३ ० सर्गायान्तर०° -- आ 

श ° क्प्नेणेत्ययेः -- अ 

९ °दीनामपि तदन्तानां -- अ, आ 

९ साधेत्रि० ८.१२ पू० 

२ भृवनेनैव मु° -- अ 








| 
¶॥ ७ २ 





साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


॥| ततो "जननम्‌ । तदनन्तरं शरीरोत्पत्तिः, तद्‌ मोग्यविषयोपपत्तिदच । ततश्च अधिकारः यथानु- 
| रूपतत्तद्‌मोग सामथ्यलामबलादीनां तस्य दशनात्‌ । ततरच भोगः विचित्रानन्तमोग्यसंवेदनात्‌ । 
1 ननु प्रत्यक्षनिराकृतमेतदिदानीं तथा `संवेदनादशंनात्‌। न। कमेशक्त्यैव “नियमितत्वा- 





। 11 दतीतशरीरमोगावेदनावत्‌ । अन्यथानेकशरीरमोगवेदकत्वेन तस्य कायकरण म्यो लन्धज्ञानत्वान्न - 
1 | | कर्माणि बन्धकानि स्युः। “ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्‌ ककुरुते"' इति आरब्धकार्याणां कमणां 
१ "परिक्षयात्स्ंस्य विज्ञान "केवक्त्वप्रस जगतः संस्कारामाव इत्युक्तम्‌ * -- 

{॥| अदष्टशक्यदेहेऽस्मिन्देहान्तरमिदं `"मवेत्‌ । 

ह | | '्पुमानेवानुसंघत्ते मोगामावप्रस ङ्गतः ॥। 

॥॥| इत्यदोषः। ततो ल्यं कृर्यात्‌। सर्वात्मना मोगस्य सिद्धेमविप्रत्ययात्मनः कर्मबन्धस्य परिध्क्षय 
18 इत्यर्थः । ततश्च तस्मिस्तत्त्वे मोगाधिकरण^स्थोपस्थापिते ` मुवनसाधनत्वात्‌ सर्वथा विच्छेदानुप- 


1 पत्तेः पुनस्तद्रन्धकत्वमाव्रविच्छेदाय हूदयेनाहृतिशतं दद्याद्‌ इत्यस्त्रस्यापवादः। चराब्दोऽन्येष्वप्यत्र 
14|| ` “क्मेसूत्सर्गो हूदयेनेत्यस्य संबन्धाः । अपवादस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ “ । ततश्च तेषां “जनिनां 
पाशानां स्थूलशरीरात्मनां “सवेथा विच्छेदः । पुरयेष्टकस्य “सवथा तदूध्वंमाविषु तत्त्वेषु तेन विना 
मोगायोगादिति, “तत्तत्तत्व मोगादानसाम्यमेव विच्छिद्यते यावन्मायातत्त्ववत्‌ कलातत्त्वम्‌। तदू- 
| ध्वं तस्य प्रयोजनाभावात्‌ सर्वात्मना विच्छेदोऽस्थाने एव कायं इत्यथः । सिद्धमेतत्तत्तदस्य मायी- 
| यस्य बन्धस्य त्रिविधो विच्छेदः कार्यः। *“एतदव्रा्थसिद्धमेव । शुद्धे तु दीक्ष्या “णां वाक्शवितद्वारेण 
संयोजनं, प्रतिस्थानं चोत्कषेणं, क्रमेण पालनात्मनो मोगस्य, "'महामायात्मनइच देहादिबन्ध भस्य, 
|| -. अधिकारिकमंमलस्य च विच्छेद इति। ततः पूर्णाहुति हदयोपस्थापितानां ˆ विसजंनाय दत्त्वा, 
| "वक्ष्यमाणमन्त्रोद्धारं शिष्य “देहस्थिरीकरणाय तत्पू्ंष्टकस्य वाक्छक्तेः कर्यादित्ये ` 'तान्युपस्थापितयोनि- 
विषयाणि दशकमं पूर्वैः सह॒ सप्तदहेव कार्याणि दीक्षाशब्दवाच्यानीति ॥ 

















मुवने साध्यनत्वात्सवंदा - आ 


* यजनं -- अ, आ 
र 
तदनन्तरशरी० -- अ 
? सामर््यालामबलादिना -- अ 
* ०मेददिदानीं -- अ 
^ संवेशना० - अ, आ 
‹ नियततत्वादिति शरीर०-अ 
° कामिके पूवंभागे ४.५५ पू०; मगवद्गीता ४.३७ 


^ कुरुतेऽ्जुन इति -- अ 
° अपरिक्षया०° - आ 
“ °केवलित्वे -- अ 


“ आकरो न लभ्यते । 

"^ भूयात्‌ -- अ, आ 

` ° पुमानेवान्‌ ° -- अ, -आ 
* भक्षयमित्ययंः -- आ 

`^ °स्थोऽवस्थापिते -- अ 
“सा मुवने साधनत्वात्सवधा--अ; सा 


" कर्मस्क्सर्गो -- अ 

“ साधेत्रि° ८.१९ उ०, २० वृत्तौ । 

“^ जननीनां - अ 

° सवधा - अ, आ 

° सवेधा - अ, आ 

° त॒त्वतत्त्वमोगा ° - अ 

° समात्मना - अ, आ 

° एतदप्यत्रार्थं -- आ 

* ऽणामविच्छित्तिद्रारेण--अः; 
द्वारेण - आ 

° मायामायात्मनइ्च - अ 

२ स्याथ करीकमं - आ 

 ऽस्थापितानि - अ, आ 

" सार्धंत्रि० ८.१९ उ०, २० पू 

१० ऽभेदे स्थिरी० - अ 

१ ऽतान्यवस्थायोनि°० - अ, आ 


°णामवदराक्ति- 


[1 
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य नर कः ~ ध 


अथैषामेव वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातानि मन््रजातान्युच्यन्ते -- 


उद्धारे प्रोक्षणे चेव ताडने धच तथेव च ।।१९॥ 


हंफटकारसमायुक्तं कतेव्यं चानुपूर्वशः । ॐ 
संधानं चेव तत्त्वानां कतेव्यं तु यथाक्रमम्‌ ।\२०॥ 


सु अ 


संधानं तत्समायुक्तं कर्तव्यम्‌ इति "चत्वारि पाशुपतेन कतंव्युनि । पारच्छेदस्तु तेनैवेत्युत्सगे- 
प्राप्तस्य हृदयस्यापवादः। शिष्टानि द्राददौतेनेवेति स्थितम्‌ । ग्रहणनिक्षेपयोः शिवस्यापि `वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । एवमेतत्सप्तदशात्मकं विशिष्टमन्त्रसाध्यमेतदीक्षाकमं ।। १९-२०॥ 
कस्मिस्तत्त्वे प्रोक्तं तत्‌ -- 
तत्त्वे तत्त्वे “त्विदं कमं एष एव विधिक्रमः. । 


क म्न नतन 


एतत्‌ प्रतितत्त्वं षट्त्रिशत्स्वपि कतंव्यमिति तत्त्वदीक्षेयमित्यथंः। अस्य च प्रतितत्त्वम्‌ एषः 
"एवं विधानुष्ठाने “क्रमः । केवलं -परुतत्त्वे जनन “मोगयोरसंभवः शिवतत्त्वादुद्धारस्येति निर्वाणदीक्षा ।। 


"यद्येवं दीक्षयैव तदानीं तस्य सवेकमं^क्षयान्निमित्तानामपीन्द्रियाणाममावेन पञ्चत्वप्रस ङ्ग: । 
यदुक्तं सौगतः'* -- 
'*“गतिप्रतीत्योः “करणान्याश्रयस्तान्यदष्टतः । 
अदुष्ट "नाशान्न “गतिर्दीक्षितस्य न चेतना ।।'' इति। 
अन्तःकरणात्मिकाया बृद्धेरमावेन वा। यदुक्तं तैरेव -- 
““.धारणप्रेरणक्षोभनिरोधारचेतनावशाः । । 
न स्युस्तेषामसामर््ये तस्य ॒दीक्षा्यनन्तरम्‌ ।।'", इति । | 


१ ~ कक भः क 


"तदर्थमेतत्‌ - | 
""ठभिस्तु श्लोधितेवेत्स विधि प्राप्नोति पुष्कलम्‌ ।२१। । 
अन्यथा नेव मुच्यन्ते ""विधिहीनाः षडानन । | 

निमित्तानामितीन्द्रिया° -- आ 

"चैव तथैव च--ई ९१ प्रमाणवातिके प्रमाणसिद्धौ २६२३ उ०,२६४पु० 

` चत्वार्योनि पाशु --अ, जा ** गतप्रतीत्योः -- अ, आ | 
° शिष्टाग्नि द्वादहते तेनैवेति -- अ “ करणाश्रयस्ता° -- अ, आ | 
* सा्धंत्रि° ८.२९ उ०,३० पू० वृत्तौ । ^° ऽनाशनान्न गति° -- अ, आ | 
^ हि तत्कमं -- इ, ई, उ | ^ गतिस्तत्संस्कारो न चेतना -- मुद्रितप्रमाण- | 
^ ऽक्रमम्‌ -- उ | वातिकपाठः । 

° एव विधानु° -- आ ^° प्रमाणवात्िके प्रमाणसिद्धौ २६५ उ०, २६६ पू | 

-“ क्रमं° --अ '“ इलोकोऽयमत्र मातुकायामशुद्धमूयिष्ठो दद्यते । 

* पशुपतितत््वे -- अ * तदधेभ्रेतत्‌ -- अ 

“ ° मोगहेतुरसंमवः -- अ "२१ उत्तरार्ध, २२ उ्टोकडच !इ' मातृकायां, 

^ यद्येव दीक्षयैवं -- आ मुद्रिते च न स्तः। 


+° क्षयानिमित्तानामपील्दिया० - अ; शक्षय- २ विधिना च षडानन -अ, आ 
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७४ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


दीक्षायाः संमनन्तरमेवाभिचारादिवासौ [न] पञ्चतां तत्र याति.। शरीरान्तरमोग्यानि तान्ये- 
ध्वानया क्षपितानि, न वतंमानफलान्यपि ।. तेषां मोगेनेव शक्षपणीयत्वात्‌ । यदुक्तं श्रीमत्‌किरणे 
“येनेदं तद्धि मोगतः'" इति। [न] सयोनिर्वाणदीक्ायाः । ततइचैव तदीक्षया अक्षपितवते- ` 
मानशरीरमोग्यकर्माक्िप्तत्वादील्षितानामस्य शरीरस्य कृतः पञ्चतापत्तिप्रसङ्ख इत्यदोषः ॥। 


अत एव सवेदीक्षाक्मणोऽन्ते -- 


पूर्णाहितित्रदानं च कतव्यं धारणायुतम्‌ ।\२२॥ 
अमृतं यत्परं वत्स -लवन्तं मनसा स्मरेत्‌ । 


एवं हि दीक्षितशरीरस्य स्थिरीकरणाय भ्रत्युत शान्तिः क्रियत इति ।। 


दीक्षाप्रकरणे ह्येतयोज्यं सवत्र सवेदा ।२३॥। 
लिङ्कोद्धार विधाने च नित्यसंस्कारकमेसु । 


एष पूर्णाहुतिप्रयोगः [कि] दीक्षायामेव कतंव्यः ? । [न];. यावन्नित्यादिक्म॑स्विति दशितं तत्रैव “ ॥ 


अथ द्दीक्षायामेव कमंविशेषानुपपत््या^ शङ्कया “*सप्रासङ्कखिकं प्रदनपञ्चकम्‌ -- 


'"पशोग्रहणमोक्नं तु “'यत्त्वयोक्तं पुरानघ ।॥२४।। 

पाञ्ञा “आभ्यन्तरा बाह्याः कस्मिन्स्थाने कथं स्थिताः । 
कस्मिन्स्थाने तु “विच्छद्याः सद्य उत्क्रमणं कथम्‌ ।।२५॥। 
पशूनां चव “निदेशं कथयस्व महेश्वर ^ । 


यद्‌ अव्र त्वया `दीक्ष्यस्य प्रतितत्तव"मुपस्थाप्य योनिनिक्षेपणार्थं ग्रहुणमुक्तम्‌। यश्च मोक्षः 
तस्यां योनौ ` निक्षेपः, तत्‌ कथयस्व । आत्मनो व्यापकत्वान्नोपपद्यते यतः। अथ पूरयेष्टकद्रारे- 


“ सप्रसङ््धिकमप्रपञ्चक -- अ 
` ०वानयक्षपितानि -- अ, आ “* पशो ग्रंहणमोक्षं' इत्यतः पूर्वं कातिकेयः' 
` ०वतंमानान्यपि -- अ, आ इत्यधिकम्‌ -- इ, ई, उ, मु; परोग्रंहणमोक्षं 
° प्रक्षणीयत्वात्‌ -- अ, आ | च --म्‌ 
* नेपोलीम्‌द्रिते किरणे ६.१९ उ० ““ यत्तथोक्तं पुरा नग्न -- अ; यत्तयोक्तं पुरा- 
^ तरीक्षाया -- अ, आ नधं न- आ 
^ सुवन्तं -- अ, इ । १५ आरभ्यान्तरा -- अ; अभ्यन्तरा -- इ, ई, उ 
° प्रत्यृतः क्रियते इति -- आ "ते छेद्याः--इ,ई,उ,मु 
^ प्रकरणेम्यो योज्यं -- अ, आ "“ निदेशं इति नास्ति -- अ 
* °विदाने --ई ~ “ महेश्वरम्‌ -- अ 
“ सा्धत्रि° ६.४ उ० वृत्तौ। ` " दीक्षितस्य -- अ 
° दीक्षामेव -- अ, आ * ऽमुपस्थाय -- अ, आ 
“ °शङ्धाया-- आ * निक्षिपेत्तत्‌ -- अ 





च अष्टमः पटलः ` ७५ 


णेत्यच्यते। ्तदैवोत्करमणप्रस ङ्गः सृष्ष्मस्थूलशरीरद्रयवियोगरूपत्वात्‌ क्रमेणास्येति प्रर्नः । 
क्रि च यदप्यक्तं पालाः आभ्यन्तराः देहान्त्मोग्यकमंमोगरूपाः, बाह्याश्च ^तत्कर्मक्षिप्तमोग- 
साघनस्थूलशरीरात्मकाः, 'तत्ततप्रतितत््वं योनि पथिवीतत्त्वाद्युप^स्थापनेन स्थिताः सन्तोऽस्य संपा- 
दन्त इति, तदपि कथय । कस्मिन्‌ स्थाने तथा स्थिताः। “न करसिमिदिचत्‌। न तावदग्नौ 
तत्रोपस्थापितस्यास्य पथिवीतत्त्वादेरुपन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्मात्‌ । स्थानान्तर तु नान्य 
त्पर्यामः। कथं च तव्राप्यग्नौ तथा “स्थिता इत्येतदपि “कथयः५ सा तद्योनिय॑तः शक्त्यात्मना 
सा स्थिता, ष्तदा न भोग^्साधिका, क्षीरान्तवव्यव^स्थितदध्यादिशव्तिवत्‌ । अथ व्यक्तिरूपेण 
तदा तत्रैवास्या उपस्थितत्वाद्राह्येऽत्र च “बहूनां हचुपसहारः, तद्मुवनवासिनां च क्रमादुत्क्रमण 
भवेदिति प्रत्यक्षबाधः। न कल्पनामात्रमेतदिति “वक्तव्यम्‌ । दीक्षाया मोक्षहेतुत्वामावप्रस ्गात्‌ । 
न॒हि कल्पिता^्न्ध्यापुत्रादेरथेसिद्धिरिति `-सवेमसमञ्जसम्‌ । 
पक च “कस्मिन्‌ स्थाने तु "“विच्छेद्याः'' एतदपि कथय । “(तत्स्थानान्त रा्न्यादावनुपलम्भ 
परोक्तः । तद्यदि परस्मिन्नेव शरीरे विच्छेद्या इति तच्छरीरमोग्यानां कर्मणां विच्छेदप्राप्तेः सद्य 
उत्क्रमणं प्रसज्यत इत्यक्तम्‌। अन्यथा सद्य उत्क्रमणं कथम्‌ “इत्येतदपि कथयेति । यद्यारन्ध- 
कार्याणामपि स्कर्मणां क्षयासंमवान्नास्य शरीरस्य ल्यः, तत “उत्क्रमणं कथम्‌ । नवेति प्रासद्धिक- 
प्रदनः। तथोच्चार्यमाणस्य स्मन्त्रस्य ब्रह्माद्यधिष्ठितहूदयादिषञ्चस्थानयोगं वक्ष्यति ˆ 
“ब्रह्मणो “हृदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाचरितः । 
तालमध्ये स्थितो श्ट्रौ ललाटस्थो महेश्वरः ॥ 
"नादान्ते तु शिवं विद्यात्‌ इति । 
तत्तत कस्मिन्‌ स्थाने प्राप्ते, मन्त्रे सति *“चेत्‌ संहारदेवतारद्रस्थान एव श्यृक्त इत्यभिप्रायेणापि प्रइनः । 





‹ तदैवोपक्रमणप्रस ङ्गसृक्ष्म° -- अ " ऽद्न्द्यापूत्रा० -- आ 

२ अभ्यन्तराः - अ ८ सर्वं सम०--आ 

१ तत्कमेकप्ते मोग० -- आ ५ कि त्वस्मिन्‌ -- अ, आ 

* तत्त्वप्रतीतत्वं योनिपथिवी° -- अ; तत्त्वं“ नोच्छा्या एत०--अ; नेच्छाच्या इत्येत °--आ 
योनिपृथिवी -- आ “५ तत्‌' इति नास्ति -- अ 

“ ऽस्थानेन -- अ, आ रर ऽ राभ्यासादावनुपलभ्यः -- अ; राभ्यासादा- 

६ संतोष्य 
संतोष्य -- आ वनपलम्भः - आ 

° संपादयत - अ, आ रर ०इत्येतदिति -- अ 

: नकारो नास्ति -- आ २४ कथयतो यथयारन्ध -- अ 

९ स्थित इत्येत ° - अ, आ २ कर्मणामक्षया० -- अ, आ 

९ कथयतः सा - अ २९ उुत्क्रान्तिरपि कथं - आ 

५१ शाक्त्यात्मनति सा-अ, आ २ (मन्त्रस्य इति नास्ति - अ 

१ तथा -- अ, आ | २८ सार्धत्रि ० २३.१० उ०, ११ 

+ ऽसाधिकां -- अ २ हृदयश्थानं -- अ, आ 

५ ऽ स्थितं दध्यादि - अ | १° नासाग्रे -- अ, आ 

^ बहुनाभ्युप° -- अ, आ ६ चेत्य: संहार० -- अ 


९« वक्तव्या -- अ, आ १९ युक्ता इत्यमि° -- अ, आ 





७६ साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 
कि च पशूनां दीक्ष्याणामत्र प्रहणमोक्षणे च येन॒ “निदिव्येते मन््रबीजेन तत्‌ कथय। 
हृन्मन्त्रस्य कमर्थित्वेनोक्तत्वात्‌ संज्ञया च निदंशस्तदा कतंव्यो न वेत्येतदपि कथयेति प्ररनः ॥ 


क च 


अथ क्रमेण समाधिः- 


"आदिमस्य द्वितीयेन गृहीत्वात्मानमात्मना ।२६॥ 
मुष्टिना "यावत्स्थानं तन्नयेत्तं सुविचक्षणः । 


स्थूलश रीरसुष्टे रादावेवाहर्मुखे मवतीति आदिमः। पुर्यष्टकस्य तस्य 'पापात्मनो “वह्वया- 

देरिव शक्तिस्वरूपं च । तेन द्वितीयेन आत्मना ततस्त^स्यात्मनः स्वरूपं गृहीत्वा, यथाग्नेः स्व- 
रूपेण ग्रहणं, न॒ तुष्णशक्त्या आत्मना अपि तद्रदभिव्यक्तशिवरक्तिहस्तमुष्टिना तदीक्षाकर्मण्यु- 
पस्थापितं थावत्स्थानं “नयेद्‌ इति सूक्ष्मदेहस्य ग्रहणेऽपि न तस्योत्करमणप्रस ङ्गः । राक्त्यात्मनस्तत्र 
विद्यमानत्वादिति प्रथमप्ररननिरासः। न त्वत्र “आदिमस्य हकारस्य द्वितीयेन हृदयेन गृहीत्वा" 
इति व्याख्येयम्‌ । तस्य ` ्राप्तत्वेन विधानानथक्यात्‌ । नापि “आदिमः प्राणः, द्वितीयः अपानः, 
मुष्टिङ्च तयोः संघटुः'' इति व्याख्येयम्‌ । ज्ञान'्दीक्षायाइचात्रापि प्ररनपूरवं “वक्ष्यमाणत्वादियं 
च द्रव्यदीक्षा। अत एव प्रहनो यतः। “न तत्र मुख्यस्यैव मुष्टयादेरनुपपत्तिः। यदुक्तं श्री- 
मद्‌भागेवे“ -- | 

"पुष्पेण संहरेन्मृष्टया साधकं बिन्दुरूपिणम्‌ । 

सद्ाद्यैः पञ्चभिमन्त्रैः शिवहस्तप्रचोदितंः ॥ 

(लयेत्क्षेत्रे यथाक्षेत्रं क्षेत्रिणं शिवमव्ययम्‌ । इति ॥ 


अथ द्वितीयस्य प्रहनस्य निरासः- 


विषुबत्सं प्रयोगेण “शब्रह्माद्यास्ते शिवान्तकाः ।२७॥। 
एकत्र “समतां “यान्ति अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 


` नश्येत -- अ; निष्यते -- आ ˆ" प्राप्तित्वेन -- अ, आ 

` क्मथिनोक्त० -- आ ^ जदीक्षा चात्रापि --अ, आ 

` संज्ञाय च --अ, आ ° साधेत्रि० ८.३३ उ०-४२ 

* आदिमस्य' इत्यतः पूर्वं (ईइवरः' इत्यधिकम्‌ “न तु तत्र--आ 
-इ, ई,उ ५“ ग्रन्थोऽयं नोपलभ्यते । 

" यावत्तत्स्थानं नयेत्तं -- इ, ई, उ, मु „~ ““ नये क्षेत्रे -- अ 

* वा वात्मनो -- अ ° °प्रयोगेन -- अ, आ, इ, उ 

° पयदिरिव -शक्तिः स्वरूपं च -- आ ^“ ब्रह्माणः सरितकाम -- अ; ब्रह्याद्याः स 

° ऽस्यात्मानं -- अ, आ- शिवा० --आ 

` तु मुष्णरक्त्या नापि तद्रमित्यथंः। अभि- "“ समता या तत्तु पृथक्‌ --अ; समता यान्ति 
व्यक्तिरिव० -- आ अन्यथा तु पृथक्‌ -- इ, उ 

“ नयेति सृष्ष्मदेह्यस्य -- अ * याति या तत्तु पृथक्‌ --आ 

















४ अष्टमः पटलः ७७ 
ध्यदुक्तं तत्र॒ पृथिवीतत्त्वादिकाया योनेरुपस्थापनं नोपपद्यत इति। तत्सत्यमेव । तत्तत्तवे- 

वरस्तु ब्रह्मादिरुपस्थाप्यते, तन्न दोषः। यदुक्तं श्रीमन्मतङ्गे -- 

“शिवो ज्ञापयति स्वाहा -द्रागच्छ पशोविधौ । 

श्वदीयभुवने कर्म॑ कर्तव्यं कारणेच्छया ॥। 

कृतकृत्यस्य शुद्धस्य निरोधेन त्वयाधुना । 

स्थातव्यमिति वक्तव्यं ततश्चाहुतयः क्रमात्‌+ '' इति । 
इहापि वक्ष्यति" -- «ब्रह्मा्ाज्श्रावपेत्‌ इति। ते च पृथिवीतत्त्वात्‌ प्रभृति शिवान्तं यावत्‌ 
प्रतितत्त्वं ब्रह्माद्याः शिवाभिधानान्ता एव । यदुक्तं श्रीमन्‌नन्दिकेदवरकारिकासु -- 

“ब्रह्मा स्थूलानि गतः क्षमादील्याधारदेहमोगार्थम्‌ । 

रद्रशतं क्षेत्र^मुवां चत्वारिंशच्च सूक्ष्ममूतानि ॥ 

"तन्मात्रा मनोऽहं “छद दीवा गुणांस्तु “योगिवराः । 

"वामाद्या गुणसारं क्रोधाः प्रकृति कलां तु मण्डलिनः ।।'* इति । 
अत्र च मन इन्द्रियाणां दशानां, कला च विद्यादीनां पञ्चानामुपलक्षणम्‌। मायासदहिते शदधे- 
ऽध्वनि श्थविद्चेश्वरसदादिवा इति ते सवं एव । दीक्षा“"कर्वरोः शिवा^4ार्ययोः संबन्धि यदिच्छात्मकं 
क्रियाशावितद्रयं, तस्य युगपदेव प्रवाहात्‌ प्राणिगतसब्येतरप्राणशक्ति “दयस्येव "“विषुवच्छब्दवाच्यो यः 
सम्यक्‌ प्रयोगः। वक्ष्यति नाडीचक्रप्रकरणे "^ -- “ईरवरयोगाद्रिषुवत्‌ ` इति, तेन तत्रैवाग्नौ समतां 
रशक्तिसहिताग्निरूपेण उत्तिष्ठन्त इत्यथः । यदुक्तं श्रीमद्‌ रौरवे ` -- ` अग्निूपास्ततो देवाः" 
इति। नान्यथा । एतदुक्तं मवति -- दीक्ाकर्तरोः दिवाचार्ययोः संप्रवृत्तेन ्रेरणद्रयेन तत्राग्नौ 
रतत्त्वेशवरस्तथोपस्थाप्यते। न तु तत्ततत्वजद्रारेणैव तत्र संयोजनादिक्रिया इत्यदोषः । 





"° तन्मात्रमनो -- अ, आ 
*\ ०कृद्द्धथो गणास्तु -- अ; ° कृद्दधियो गणास्तु 
नन क्ौ 


९ सार्धेत्रि° ८.२४ उ० -- २६पू्‌० 
ध मत्ख° क्रिया० ७.१८ उ० - २०१० 


९ काहकच्छ परोर्पीधौ -- अ; कादृगच्हा ` योगीश्वराः -- अ, आ 
पशोविधौ -- आ ५९ वाद्यागुणास्तु योगीश्वरः वाद्या गुणसार 


* त्वदीयदिमूवने -- अ 
^+ साघेत्रि° ८.४१ पू 
^ ब्रह्माद्याः श्रा०-अ, आ 


प्रकृतिः कलामण्डलीनः -- अ; वाद्या गुणा- 
स्तु योगीश्वरः वाद्या गुणसारं क्रं प्रकृति- 
कलामण्डलित -- आ 


° भोगकारिकावृत्तावपीमे कारिके उद्धृते दश्यते 
यथा -- “तदुक्तं श्रीमन्नन्दिकेडवरकारिकासु- 
ब्रह्मा स्थूलानि गतः सूक्ष्मादीन्याधारदेहमो- 
ग्यारथेम्‌ । स्द्रशतं क्ेत्रमुवां चत्वारिशच्च सूक्ष्म- 
मृतानि ॥ तन्मात्रा मनोऽहंकृतिबुद्धिदेवा गुणास्तु 
योगिवराः। वामाद्या गुणसारं क्रोधाः प्रकृति 

 कलात्त॒ मण्डलिनः ।। इति” भोगकारिका 


पु० ५९ 

« ऽन्याधाराटेह ° -- अ, आ 

^ °मृवनजानां चत्वा° -- अ; °मुवाजां 
चत्वा° - आ 


५५ विद्ये शवरेइवरसदारिवा -- अ, आ 

^ कृत्रा शिवा० -- अ 

\ ० चार्यो यस्संबन्धि -- आ 

९ ऽद्रयस्यैव -- अ 

९८ विषुवच्छन्दवाच्यो -- अ 

५१ साधेत्रि°% १०.२२ पूण 

२ हाकवितिकमितोऽग्नि° -- अ, आ 

» मुद्रिक्मागयोर्नोपकम्यते । 

२ ऽरूपस्ततो देव इति -- अ; 
देव इति -- आ 

२ तुत्रैरवर० -- अ; तत्रेश्वर०--आ 


ऽरूपान्तस्ते तो 
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७८ साधत्रिह्णतिकालोत्तरम 


न त्वत्राचा्यंगत एव सव्येतरनासिकारन्ध“प्राणदाक्तिद्रय ्रवाहात्मको *विषुवत्प्रयोगो व्याख्येयः । 
तस्यैवात्र कतृत्वासिद्धेः। उत्करान्त्यादौ तु तस्यव कतत्वं युक्तमिति वक्ष्यामः*। न ^तद्विषुवत्‌- 
प्रयोगमात्रेणैव तेषां साम्यम्‌ । तस्यैकाग्रतावस्थायाः स्वत एव प्राणप्रवाहाभ्यन्तरप्रवृत्तिकाले च 
"वक्तुशक्तेः शक्त्यैक्यमावात्‌ तेषां सुष्टिभसंहारतः सुमहद्रेशसप्रस ङ्गात्‌ । अपि त्वीरवरेच्छयैव । 
अथ सापि तत्र॒ (तदास्तीत्युच्यते। तहि तदिच्छात्मकक्रियाराक्तिद्यसंप्रवाहात्मकोऽसावन्य एव 
विषुवत्प्र योगस्तत्राम्युप"“गन्तव्य इति दशितम्‌“ । तत्‌ “सं एवात्र व्याख्येयो नान्य इति ॥ 


अथ तृतीयप्रहनस्य निरासः - 


दादश्ान्ते तु `ते छद्याः शरेणास्त्रेण संयुताः ।॥२८।। 
तदा सायुज्यतां यान्ति समयः परिवजिताः। 


प्रतितत्त्वं [अ ]शुद्धेऽध्वनि तावत्पृथिव्यादिष्‌ तत्त्वेषु ब्रह्माद्याः शिवान्ता "द्रादशात्राधिष्ठातारः 
शशिवादयस्त्रयो विधेशव राइचाष्टौ तत्त्वेश्वरदचेक इति । यत्रापि, तत्त्वेश्वरा बहवः पूञ्यन्ते, तत्र 
मुवनेरवरास्ते ज्ञेयाः । तत्रैवास्तु तत्रोक्तः प्रोन्तवत्तत््वात्तत्प्रधान“मृता एवेति द्वादश एवोक्ताः 
श्रीमत्‌षारमेक्वरादाविवेत्यविरोधः । एतच्चोपलक्षणं [अ |शुद्धेऽध्व न्यष्टव्रयेकानां, तस्य ॒द्रादश- 
तत्तवेरवरस्य ब्रह्यादेरन्ते तदधिष्ठेये पृथिव्यादितत्त्व, तद्द्वारेण ते “पाराः छद्याः तेषां पाशु- 
पतास्त्रेण यदा “मवन्ति; तदा ते दीक्षिताः, तेन तदीश्वरेण सायुज्यतां यान्ति। तत्समयेः 
आज्ञानियमैः परिवजिताः “तत्समा एव मवन्तीत्यथेः। तन्न दोषः। न तु दीक्षोत्तरकालानुष्ठेयैः 
परिवजिता इति "'कौलाचायेवदटचाख्येयम्‌ । तेषां तदवश्यानुष्ठेयत्वेनोक्तत्वात्‌। तथा द्रादशान्तं 
यावन्नादवृत्तिप्रे रणया मन्त्रोच्चारे सति आचार्येण ते पाशास्तत्र छद्यास्तदा ` निस्वनस्य निष्कल- 
स्वल्पोदयात्‌। न तु स्द्रस्थानें इति वक्ष्यामः -- 

“प्रासादान्नशिखान्तस्थो यस्तु दीक्षां “करोति इत्यदोषः ॥ 





` शप्राणिशक्ति° -- अ इच्छाद्याः शरेण शस्त्रेण संयुक्ताः -- आ 
` °प्रमावात्मको -- अ, आ “° द्रादशान्ताधिष्ठातारः -- अ, आ 

` विषुप्रयोगो -- अ * °गप्रान्तवन्तत्वा० -- अ 

“ साघेत्रि° ८.३० उ०, ३१ पू° वृत्तौ । ^ ऽभूत एवेति क एवेति द्वादश -अ, आ 
^+ तद्विषुवप्रयोग ० -- अ, आ  °न्यष्टत््यध्येकानां -- अ, आ 

< वक्तु शक्त्रे शक्य मावात्‌ -- आ “ पाशो चोद्यास्तेषां -- अ; पाार्चोदयास्तेषां 
° संहारः सुमह --अ -- आ | 

^ तदस्ती° -- अ, आ “ यदा भवन्ति इति नास्ति -- अ 

* °योगास्तत्रा° -- अ * मवति - आ 

° ° गन्तव्याः -- अ " तत्सम एव भमवतीत्यथंः -- अ 
^ साधेत्रि° ८.३० ॐ०, ३.१ प° वृत्तौ । र काठराचा्यं ° -- अ, आ 
^ सुवे एवात्र व्याऽ - अ; सवं एवात्र व्या० “~ निस्वन्तस्य --अ, आ 

-- आ * साधेत्रि० २२.४ पूण 

“ ते इच्छा शरेणास्त्रेण संयुक्ताः -- अ; कृते “ करोमि -- अ, आ 
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अथ चतुर्थप्ररनोत्तरस्य ज्ञानात्मकत्वेन “वक्ष्यमाणश्रकरणानुगुणत्वात्‌, तमतिक्रम्य पञ्चमनिरासः - 


'अनिदिष्टमसंज्ञं च यत्कृतं तदु था भवेत्‌ ॥।२९॥। 
“तमुदिश्य कृतं कमं मोक्षदं -तन्न संशयः। ~ 


अविद्यमानं “निदिष्टं मन्त्रबीजं यस्मिन्‌ श््रागुक्ते “ग्रहणे, एवं "मोक्षे कमणि संज्ञा च न विद्यते 
यस्मिन्‌, गृह्य माणस्य मोच्यभानस्य च तदेतत्‌ कर्मानुष्ठितं कृथौ भवेद्‌ इति ` शिवं संस्कायंसंज्ञा- 
विशेषं च उदिद्य तत्करम"ग्रहगं मोक्षप्रदं भवेदिति । अवदयमत्र॒ शिवपदं संज्ञापदं “"चौदेश्य- 
मित्यर्थः । अत एवात्र धप्रागुक्तस्य “न तस्य बाधा भिन्नविषय'त्वात्सूदश्यतया हृदयं च क्ममन्तरतवे- 
नोक्तं यतः। ततश्च शिवमुच्चार्य हृदयं च ^दीक्षयत्मनो ग्रहणमिच्छामीवेति प्रयोगः कार्यं इत्यर्थः ॥ 


अधुनावरशिष्टस्य चतुर्थस्य प्ररनस्य निरासः -- 


सू्ेस्य ग्रहणे वत्स विषुव्योगसंयुतम्‌ ।३०।। 
""आयामान्ते यदा छिन्नं तदा ` चोःतक्रमते ध्रुवम्‌ । 


स्थूलशरीरक्षपणाथोत्करान्तिः पशुदशनेष्वपि सिद्धेरन्यत्रारब्धकार्यकमंक्षयाय कदाचिदीक्षितैरनु- 

ष्ठेयेति तत्प्रनोत्तरत्वेनोपदिष्टम्‌। यदुक्तं श्रीमत्‌ स्वायंभुवे -- ` . 

“अथाश्त्मनो वधं मन्त्री न कुर्यात्फल्वाज्छया । 

न च दुःखसमुत्पत्तौ कामतो देहमुत्सृजेत्‌ ॥ 

यदि निर्वेदमापन्नोऽप्राप्तमोगोऽथवा ततः । 

ध्यानधारणयोगेन शिव “लीनमनास्त्यजेत्‌ ।'' इति । 
ततः स्थस्य भप्रकाशात्मकत्वादुढचादेः पूरयष्टकस्थाच्छरीराद्‌ ग्रहणनिमित्तं विधुबत्सं प्रयोगेण 
"संयुक्तं शरीरं कृत्वेतयर्थात्संबध्यते । तस्पैतत्प्रयोगयुक्तत्वात्‌ । यद्वक्ष्यति जीवज्ञानप्रकरणे ˆ -- 





' सार्धेत्रि° ८.३० उ० -- ३३ प° वृत्तौ । “^ चोदिश्य ° -- आ 
" प्रकारानुगुण० - अ ९ सार्धत्रि० ८.१५ उ० -- १९ पू° वृत्तौ । 
* आनिष्टमसंज्ञं च यत्कुतस्त° -- अ; न न दस्य--आ 
अनिष्टमसंज्ञं च यत्कृतं तदूवृधा -- आ “ °त्वात्भ्युहेश्यतया -- आ 
* तद्यथा -- उ ^ दीक्षात्मानं -- अ, आ 
^ तदुदिश्य -- म्‌ “ आयामोन्ते -- इ, उ 
° मोक्षादं -- इ. २ यदाच्छिन्न तदा चोत्करमते -- उ 
शते न संशयः --ई "° चेत्क्रमते -- अ, आ, इ 
“ तन्निदिष्टं -- अ * स्वायंभुवादौ -- आ; स्वायंमुवे ३१.१, २. 
^ सार्धत्रि° ८.१५ उ० -- १९ पू वृत्तौ । ** ऽत्मनोपयन्मन्त्री -- अ 
^° ग्रहणमेव -- अ, आ “^ ऽलीलमना० - अं 
९९ नाखे -- आ; "मोक्षे" इत्यारभ्य 'तत्कमंग्रहणं' ~ प्रकारकत्वा° -- अ, आ 
इत्यन्तं नास्ति -- अ * ऽस्यस्थानाच्छरीरा० -अ 
"^ ऽमाण समोच्य० -- आ < ऽप्रयोगेन -- अ, आ 
“ शिवसं° -- आ “ संवृतं -- आ 


* °ग्रहणमोक्ष ° -- आ " सार्धंत्रि० ११.५ उ° 
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८० साधंत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


“मध्ये तु विषुवत्प्रोक्तं पुटद्रयविनिःसृतम्‌ 1 
इति प्तस्य छेदात्‌ प्राणापानप्र्वाहवियोगाद्यदा त्वभ्यासतः प्राणाच्यामान्ते ब्रह्यरन्ध्रमागेण 
मध्यनाडीप्राणभ्ेचनात्मको भवति, तदानीं. पूरकाद्यसं मवात्‌ । तदानीं तस्मिन्‌ सति तच्छरीरं 
विच्छिन्नं बन्धकत्वेन मवतीत्यसवृत्क्रान्तिकर्ता निरिचतमृत्करामति पञ्चतामायातीति "व्याख्यातः 
पुथेष्टकोत््रमणं कथमिति प्रदनार्थः। यदुक्तं श्रीमत्त्रयोदशङातिके -- 
द्वितीयां ते प्रवक्ष्यामि “उत्क्रान्ति पाशदाहिकाम्‌ 1“ इति ॥ 


तत्राप्युच्यते -- 
मनसि ग्रथिताः पाजः सूत्र मणिगणा इव ।।३१। 





अज्ञानं हि श्राकृतमनात्मादाध्वात्मामिमानाद्यात्मकं समस्तकर्महेतुः। कमं च धर्मादिकं कलादि- 
क्षित्यन्तानां पूर्यष्टकाख्यानां पाशानां हेतुरप्यात्मनः। यदुक्तं श्रीमत्स्वायंमुवे “ -- 
“कर्मतश्च शरीराणि “विषयाः “करणानि च। 
मोगसंसिदढये मोक्तुमवन्ति न मवन्ति च।।'' इति । 
ततश्च "्यदद्रयमपि बुद्धौ वर्तते तेषां गुणत्वेनौक्तत्वात्‌ “"तस्याः। अत एव ““मनःशब्देनात्र बुद्धि- 
रेवोच्यत इति मनसि ग्रथिताः पाज्ञाः तस्मिन्नर्थय्‌क्ताः.. ॥३१।। 





किमत इत्युच्यते -- 
“'हृत्पश्चाद्याव तत्पञ्ं “ मनस्तन्तुवितानितम्‌ ` । 
तद्दृष्ट्वा छेदनं कुर्यन्मिनोवत्या मनरिछदा ˆ ॥।३२॥ 
मनसा मनसि छिन्ने जीवः केवलतां ब्रजेत्‌ । 


हृत्पश्याद्‌ यावत्तत्पश्रं यदानन्तासनत्वेनोक्तं मायाख्यं “तद्‌ मनस्तन्तुवितानितम्‌ इति ` तदज्ञान- 
निबन्धनसर्वकर्माक्षिप्तमित्यथंः। ततइच तद्‌ मनः दृष्ट्वा ध्यानघारणादियोगाभ्यासेन साक्षात्कृत्य 





' तस्या छेदा प्राणा० --अ; तस्या छेदा “~ "यद्‌" इति नास्ति--आ 
प्राणो -- आ “ अतस्या तस्या -- आ 

° ०वाहावियोगा -- आ ““ नमः राब्दो नात्र --अ, आ 

° °यामोजन्तो -- अ; ग्यामान्तो -- आ “^ भल्र्थमुक्ताः -- अ, आ 


* ऽरेचनानको -- आ "३२ इलोकः, ३३ पूर्वि च नस्तः अ, आ 
^ प्यवातुपूर्यष्ट ° -- अ; व्याधातुपुरयष्ट° -आ मातुकयोः। वृत्तिः परं दृश्यते । हृत्पद्ं 
^ द्वितीयं ते--आ 2 ब्रहमापद्मं तु --इ, म्‌ 

° उत्क्रान्ति पार० --अ,आ “ °द्याव तत्पद्मं -- उ 

“ प्रकृत ° -- अ, आ “^ ०वितानितः -- इ, 

^ ०वाद्याभि° -अ ~ मनदिचदा -- ई 

"“ स्वायंमुवे - ३२.१३  तमनुस्तन्तु तातेति -- अ; तन्मनुस्तन्तु तातिते 
९१ विषयः -- अ; विषयं - आ - आ 

^ कारणानि -- अ ° त॒ज्ज्ञान -- अ, आ 
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छेदनं कूर्यात्‌ तत्स्थस्य “तस्य अज्ञानस्य । केनोपायेनेत्युच्यते -- मनोव्यथा एवानया योगा त्मिकया । 
यदाहुः -- “चित्तवृत्तिनिरोध” इति, "यतो युक्त इति, पुरुषविवेकोदयफलत्वादेषैव तन्मनोगत- 
“मत्राच्छिनत्तीति भमनश्िछद्‌ ततस्तयैव करणमूतयेति। एवं च `मनसा तद्विषयेण योगाभ्यासेन 
“मनसि तत्स्थे तस्मिलनज्ञानलक्षणे च्छिन्ने सति परप्रकृतिविवेकोदयात्‌ तदाज्ञाननिमित्तानामपि पाशा- 
नाभमत्करान्त्या जीवात्मा स्वपरिणत'"मलत्वाद्‌ विज्ञानकेवलत्वं व्रजति। तदुक्तं सिद्धगुरुभिः'` -- 
““^कलातत्त्वोध्वेभुवने कंवल्यं संमवेत्पशोः । ~+ 
विज्ञानयोगश^ध्संन्यासंर्मोगिाद्रा कर्मणः क्षयात्‌ ।।' इति । 
अतः परिणतमलशध्श्राप्त्या दीक्षया च तदा प्रायदिचत्त^केवरत्वमिति । अपरप्रकृति ज्ञाननिष्ठाः 
सांख्यादो यथा प्राप्यश्ममिच्छन्तः, तत्त्वाभ्यासेन योगेन *तत्तत्वमात्रकेवलत्वं व्रजन्ति । तदुक्तं 
सिद्धगुरुभिः” -- “गुणतत्त्वोध्वे'*मोग्यस्य'' इति । श्रीमत्‌ सवेज्ञानोत्तरे ` -- 
“वबुद्धितत्तवे स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवाहंताः स्थिताः। 
स्थिता वेदविदः पुंसि अव्यक्ते पाञ्चरात्रिकाः॥'' इति । 
न तु विज्ञान्केवलत्वं तेषाम्‌ । *“तदूषध्वंतत्त्वमाविनां कर्मणामक्षपितत्वादिति । तदुक्तम्‌ ` -- 
““गुणतत्त्वोध्वंशमोग्यस्य “कमेणोऽनुपलन्धितः । 
कैवल्यमपि सांख्यानां नैव युक्तमसंक्षयात्‌ ।। ` 
इत्यविरोधः ।। | 


अधुना प्रस ङ्गाज्ज्ञानदीक्षाविषयः प्रस्नः -- 


स्भविस्तरं त्यज देवेश संक्षेपात्कथयस्व मे ॥२३३।। 
शयेन विज्ञानमात्रेण पशन्मोचयते क्षणात्‌ । 





१९ जज्ञानतिष्ठाः - अ 


तस्य ज्ञानस्य -अ, आ 

२ 6त्मिकाया -- अ, आ 

° योगसू ° -- १.२ 

* यतः प्रकतेव्य इति -- अ 

^ ऽमन्त्राच्छिनत्तीति --अ, आ 

; मनरिचत्ततस्तवेकरण० -- अ, आ 

° मनसा मनसा तद्विषयेण -- आ 

“ मनस्तस्थे -- अ 

^ ०मूत्क्रान्ति जीवात्मा -- अ 

«° ०मलत्वा च ज्ञान० -आ 

९१ प्रमोक्षनिरासकारिकायां रलो ५४ 

१ कला ततो वध्वं मुवने -- आ; अङ्गुष्ठ 
मात्रमुवने' इति परमोक्षनिरासकारिकापाठः। 

१९ ० विन्यासै° - अ 

९* ०प्राप्तं दीक्षारच -- अ, आ 

^ केवकलित्व ° - अ 

6 


" ०मिच्छन्त्वा -- आ 

९८ तं तत्त्वमात्रा° -- अ 

^^ ब्रजति -- अ, आ 

"° परमोक्षनिरासकारिकायां इलो° ५२ 

र ऽ मोगस्य -- अ, आ 

९ मुद्रितसरवज्ञानोत्तरे नोपलभ्यते । 

= केवलत्वं - आ 

२ तदूध्वं तत्त्व° -- अ 

२" परमोक्षनिरासकारिकायां इलो ° ५२ 

२ भोगस्य -- अ; मागस्य -- आ 

= क्मणानुप० -- अ, आ 

९ युक्तं हि संक्षयात्‌ -- अ; युक्तमसाक्षयात्‌ 
--आ 

२^ 'विस्तरं' इत्यतः पूर्वं 'कातिकेयः' इत्यधिकम्‌ 
--इ,ई,उ,म्‌ 

९ इदमर्धं (अ, आ' कोरायोनं दृश्यते । 








८२ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


'वहुदरव्यभूमिमण्डलतिलाद्याहरणादिविस्तरं त्यक्त्वा, येन विज्ञानमात्रेण एव दीक्षाप्रयोगेण 
पशून्‌ आचार्यो मोचयते यदि तं कथयेति ॥ | 


अत्र समाधिः- = 


शृणु षण्मुख तत्त्वेन येन मोक्षो ` ध्रुवं भवेत्‌ ।३४।। 


तत्र तावदभ्यस्तयोगेभ्नैवाचार्येणायं दीक्षाप्रयोगो विधेय इत्युच्यते -- 


'प्रयोगेणातिसूष्ष्मेण योगदष्टेन मन्त्रवित्‌ । 

“दिव्येन भ्योगमार्गेण “शक्ति यः प्रेरयेत्‌ ताम्‌ ।\३५॥। 
तं विदित्वा महासेन जीवं * प्राणमयं बृधः। 
विषुवत्संप्रयोगेण'* योजयेच्छाश्वते पदे ।\३६।। 

योगं तु विषुवं प्राप्य को न मुच्येत बन्धनात्‌ \ 


यः तां प्राणज्ञाक्त प्रेरथेत्‌। "तं जीवं प्राणाधारमहंकारवृत्तिप्राणाद्यास्पदत्वात्‌ प्राणमयं मन्त्र- 
विद्‌ आचार्यो विदित्वा पूरयष्टकाख्यमित्य्थः। यद्वक्ष्यति विज्ञानप्रकरणे 'ˆ -- 
^“'र्ष्टकसमायुक्तो ह्यव ऊर्ध्वं॑स गच्छति ।' इति । 
ध्नन्वतीन्द्ियोऽसौ पुर्यष्टकाख्यो "जीवः, तत्‌ कथमसौ तं वेत्तीति तदर्थमेतत्‌ -- 'शप्रयोगेणा- 
तिसृक्ष्मेण योगशपस्तरदृष्टेन दिवि हदयाकादो साधुना ध्यानधारणादियोगाभ्यासमार्गेण तं साक्षा- 
त्कृत्य, प्पूर्वदीक्षाप्रयोगोक्तशिवशक्तिविषुवत्प्रयोगेण ˆ शाइवते कर्माक्षिप्तत्वादवदय “मोग्यपदे तत्त्वा- 
त्मके योजयेद्‌ इत्युक्तम्‌ । योगं तु विषुवल्लक्षणं प्राप्य को न मुच्येत ॑बन्धनाद्‌ इति ॥ 


न ॒स्केवलमेतदेव ज्ञात्वा यावत्‌ -- 


पुथिव्याद्यब्जनाडीरवे शब्दादिगुणवायुभिः ।३७॥। 
आत्माधि्देवता मन्त्राञ्जञात्वा मुक्तस्तु मोचयेत्‌ । 


^ बाहुद्रव्य° -- अ (९ तज्जीवं -- अ, आ 

` °प्रयोगेन -- आ ९* सार्ेत्रि० १७.४प्‌० 

९ भगण षण्मुख" इत्यतः पूर्वं (ईदवरः' इत्यधिकम्‌ ` पयेष्टकस्य योगाद्धि अतश्चोध्वं -- अ; 
--इ,ई,उ,म्‌ | पर्यष्टकस्य योगादधल्चोध्वं -- आ 

* भवेद्‌ ध्रुवम्‌ -- इ, ई, उ ९९ न॒ त्वित्यतो इन्द्रियोऽसौ -- अ; न त्वन्यतो- 

^ ऽनैवाणेयं दीक्षा° --आ न्दरियोऽसौ -- आ | 

‹ इत्युच्यन्ते -- अ, आ | ° जीव तत्‌ -- अ; जीवतः कथं सौ तं -- आ 

°. , . योगेन सूक्ष्मेण -- अ; प्रयोगेन. तु सूक्ष्मेण ˆ प्रतियोगेनाति० - अ 
--आ,म्‌ ; प्रयोगेण तु सूक्ष्मेण -- इ, ई, उ ““ सा्धेत्रि ° ८.२७ उ०, २८ १० वृत्तौ 

^ द्रव्येण `मोग० --अ = ऽ्योगेन -- आ 

*मोग०-आ ~ २ मोग्यमोग्यपदे -- अ, आ 

° शक्तयः प्रेर० -- अ,आ २ केवलं तदेव -- आ 

५ वायुमयं -- अ, आ, इ, ई, उ, मु २ पुथ्व्याद्यव्ज ° -- इ, उ 

^ ज्योगेन -अ,ओआ,म्‌ | २ जदेवतान्मन्त्रा° -- अ, इ, ई, उ, मु 








अष्टमः पटलः 


पथिव्यादीनां महामतानां देवताकाराणां पञ्चानां 'मायाब्जादीनि पञ्चासनमूतानि 


श्यानासनग्रन्थिमुखेष्वेषां स्थि तिदिचन्त्या । 
प्रवाननाडीत्रयमे'वाव्रापेक्षितम्‌ । 


८३ 


तेषां च 


अत्रे च “त्रिष च्वहुत्वपरिसमाप्तिः" इति न्यायेन 
यद्वक्ष्यति जीवनज्ञानप्रकरणे - ञि 


“सुषुम्ना मध्यमे ्यङ्खे इडा वामे प्रकीतिता । 


"पिङ्कला दक्षिणे मागं 


इति । 


ताः यथावद्‌ ज्ञात्वा तथात्मा दीक्षासंस्कार्यो"ऽचिद्रूपोऽनित्योऽव्यौपकलत्वधर्मयुक्तः, तद्मोगसाधनश्च 


ूर्यष्टकाख्योऽनाद्यात्माभिमानः, 


''प्राग्वद्‌ अधिदेवताइच ब्रह्माद्याः । 


यद्रक्ष्यति विज्ञानप्रकरणं 


“ब्रह्मा विष्णुरच रुद्रश्च “ईङर्वरः शिव एव च । 


पञ्चधा पञ्चदैवत्यः सकलः परिपठ्यते ।।'' 
निवृत््याद्यास्तु कलास्तदधिदेवता इत्युक्तमत्रैव'* -- 
प्रासादनिणेयप्रकरणे -- 


जातादयः। यदरक्ष्यति 


इति । 
“पृथिवी ज्ञेया" इत्यादिना । मन्त्राश्च सद्यो- 


“““सद्यस्तु पृथिवी ज्ञेयो वामो ह्यापः प्रकीतितः । 
अघोरस्तेज इत्युक्तो वायुस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ 


आकाशस्तु मवेदीशः'' 


शब्दादिगणवायभिः इति । 


इति । 
तानपि ज्ञात्वा मक्तस्तु आचार्यो मवति मोचयेत्‌ शिष्यानिति। कः 


न 


'<करणैर्मोचये दित्युच्यते -- 


"गुणेति गण्येवे अजन्तः। ततश्चायमर्थः -- पथिव्यादिगतशब्दादि- 


गुणवद्‌"गुणिनां संख्यानं येषां वायूना"“मुद्घातानां, तैर्मोचयेत्‌ । “गुणित्वात्पृथिव्याः पञ्चौद्घाताः । 
ततर्चैकक्गुणापचयाज्जलादीनां क्रमेण ` तदपचय इत्युक्तं मूतशुद्ध 


पञ्चोद्घा"तार्च चत्वारस्त्रयो द्वावेकं एव च । 


^ मायाशब्दानि -- अ, आ 

९ ध्यानासनो ग्रन्थि° -- अ; यानासनो ्रन्थि° 
-- आ | 

९ बहुत्वं परि ० -- अ; बहुत्वं परिसमाप्तमिति 
-- आ 

* शाबरभाष्यम्‌ ११.१.८ 

^ ०वात्मपक्षितं -- आ 

९ साधंत्रि° ११.७ 

° 'सुषुम्ना' इत्यारम्य 'विज्ञानप्रकरणे' इत्यन्तो 
मागः आ' मातुकायां न दुद्यते । 

^ ह्येते -- अ 

^ पिङ्खलादिदक्षिणमागं -- अ; मागें इत्येत- 
त्स्थाने मूलमातुकासु सर्वत्र 'अङ्खे इत्येव 
पाठः । 

"“ दीक्षासंस्कार्या -- अ, आ 





इति ।। 


९१ प्रागुक्तवपधि -अ; साघेत्रि° 
वृत्तौ । 

^^ साधेत्रि° २३.९ उ०, १० पू० 

९९ ईङवर ङ्च सदाशिवः - अ, आ पाठान्तरम्‌ 
साधेत्रि० ८.६, ७ | 

^ साधत्रि° २२.१२, १३१०; संयदच - अ, आ 

“ कारणे० - अ 

° गुणितं गुणौ वञ्ममन्तः -अ; गुणितगण एव 
जामन्तः -- आ 

“ गुणिनसंख्यानं -- अ, आ 

“ भमृत्पातानां -- अ; शमुद्धातनां -- आ 

* गुणत्वा० -- अ; पञ्चगुणत्वा० -- आः 

२ ०गुणविचजयाज्जला० -- अ 

२ तत्पय इत्युक्तं -- अ; तदपय इत्युक्तं -- आ 

° साघेत्रि° २.४पू० 
°तादइ्चत्वार ० -- अ; 


२.२-३ पू 


० तरचत्वार ° - जा 
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८४ साधत्रिश्णतिकालोत्तरम्‌ 


"अथ कथं तर्मोचियेदित्युच्यते -- 
नाडीविवरसंबन्धा ऊध्वेनाला "ह्यधोमुखाः ।।३८॥ 
ग्रन्थिद्रययुताः सर्वे हूंफङ्म्तेन योजिताः । 
*ततश्चोध्वेत्वमायान्ति उद्घातः पुवेवद्गुहं ।।३९॥ 


पूर्वं तावन्तोऽन्जा नाडीत्रयग्रन्थिविवरनिगंता अधोमुखाः “एवात्माधिदेवमन्त्राधिष्ठिताः संसार- 

श्रवणत्वादस्य भावनीयाः । कुतः स्थानात्प्रमृति "केषु, स्थानेष्विति चेत्‌ कन्दस्थानात्प्रमृतीति दशितं 
सरवैव्यास्यातुभिर्भूतशुद्धौ"। यद्वक्ष्यति नाडीचक्रप्रकरणे' -- ““नाभे रघस्तादयत्कन्दम्‌ ` इत्यादीनि । 
'=तच्चायुक्तमियता, अत्रैवोक्तं ५ -- ““हृत्पद्माद्यावत्तत्पद्मम्‌ इति । तदधिदेवतानामपि ततः 
परमृत्यवस्थितेः। यद्वक्ष्यति ज्ञानामृतप्रकरणे ` -- 

“ब्रह्मणो हदयं स्थानं कण्टे विष्णुः समाधितः । 

तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थौ महेश्वरः ॥ 

नादान्ते तु शिवं विद्या^्तस्यन्ते तु परं पदम्‌ ।' इति । 
नाडीचक्रं तु तथा भस्वप्रकरणे श्रतेस्तत्रैव माव्यमित्यविरोधः । ततदच ““मूतशुद्धिप्रकरणोक्त- 
क्रमेणोद्घातं “रध्व॑मुखमायातत्त्वेन नि्वत्यत इत्यर्थः। “चशब्द दीक्षया अपि फट्‌^कारेण योजिताः 
रनतेनैव शक्रमेण उ्वंत्वमायान्ति इति। उक्तं मृतशुढधो ` -- 

“हंफडन्तेन पटलं भित्त्वा चोर्ध्वं विशेत्ततः।' इति ।३८-२३९॥ 


ततश्च - 
क्ष्माद्यानालोक्य मनसा सबाह्याभ्यन्तरं पुनः । 
तत्वे तत्वे "नियोक्तव्या वियुक्ता निरहकृता* ।॥४०॥। 
" अथ तदन्तैर्मोच° -- अ १९ ऽत्तस्यां तनुपरं पदम्‌ -- अ, आ 
° भ्यधोमुखाः -- इ, उ ^“ सार्धत्रि० दशमप्रकरणे 
१ रेचिता: -- अ, आ, इ, ई, उ, मु; वृत्त्यनु- ^ सार्॑त्रि° द्वितीयप्रकरणोक्तक्रमेण । 
सारेण पाठ उद्धतः) ^^ ऽरूध्वमुक्त्वा मायाकतृत्वेन निवतंत -- अ 
* ततश्चेपमायान्ति -- अ; ततश्चोन्मुखमायान्ति =“ वशब्दा ° -- आ 
-- आ “ ऽदहीक्षा अपि-आ 
^ देवात्माधि° -- अ ^ °कारेणेति योजिताः -- अ 
९ °प्रणवत्वादस्य -- अ, आ २° तेन क्रमेणास्वत्वमायान्ति -- अ 
° केषु" इत्यारभ्य श्रमृति' इत्यन्तं नास्ति --अ ` क्रमेणास्वत्मायान्ति -- आ 
° सार्ध॑त्रि° २.२ पू° वृत्तौ । २ सा्धेत्रि० २.३ उ० 
` “ साघेत्रिऽ १०.१३०  क्ष्माद्यामालोक्य -- अ; क्ष्माद्य मालोक्य इत्य- 
९ तच्च युक्तमियतोत्रैवोक्तं -- अ; तं च न्यमातृकासु पाठः; व्याख्यानानुसारेण मूले 
युक्तमियतोत्रैवोक्तं -- आ | पाठः दोधितः। 
^ सीर्धत्रि° ८.३२ पू° २ च योक्तव्या -- इ, ई, उ 


९२ सार्धंत्रि० २३.१० उ०, ११ ९ °कृताः -- आ, म्‌ 








= अष्टमः पटलः ८५ 


बाह्ये 'साधिकरणमुवनाद्यात्मकानामन्तरच साघारणपूरयेष्टकाधिकरणत्वेन क्ष्माद्याः ये पञ्चका- 
वस्थिताः। यदुक्तं शश्रीमन्‌मतङ्धे -- 
"“तन्मात्राणीह्‌ घटवन्महामूतानि लेपवत्‌ ' इति । 
“तान्‌ मनसा प्एव शुद्धान्‌ आलोक्य तदध्वं तन्मात्रादिक्रमेण प्रतितत्त्वं योक्तव्याः रिष्याः *पुवेतत्त्वाद्‌ 
“विथुक्ताः सन्त॒ इत्युपलक्षणम्‌ । निर्वतित्रागुक्तसंयोजनादिसमस्तसप्तदशकर्मात्मकदीक्षाप्रयोगाः 
सन्त इत्यर्थः । निरहंकृत च गुरुणा ते मनसा योज्याः रिवेनापि तत्प्रधानकतत्वमावेनेत्यथेः ।।४०॥ 


ततदच - 
'"बरह्मा्याञ्शधावयेदत्स "न ॒पुनजेन्मतां ` व्रजेत्‌ 


श्प्रागवदत्रापि तत््वेदव रोपस्थापनेन तत्त्वसंयोजनादि कर्तव्यमित्यथंः ॥ 


अथ कि भ्पूवेदीक्षाप्रयोगवदेवात्र ग्रहणं सद्यः । विज्ञेषान्तरयुक्तमित्युच्यते -- 


'"तेजहचेतो द्विरभ्यस्य आयामो भास्करस्य तु ।॥।४१।। 
ताडयित्वा पुरा वत्स ग्रहणं पुरवेवद्‌ भवेत्‌ । 


ष्प्राग्वदत्रापि तत्तवेदव रोप^स्थापनेन तत्त्वसंयोजनासंग्रहणं मवेत्‌ । भास्करस्य आयामः ग्रहणं, 
तस्मिन्‌ सति द्रादशान्तप्रप्ते प्राणप्रवाहे इत्यथः । यद्रक्ष्यति ˆ -- 
“देहातीतं तु तं विद्यादादित्यग्रहणं बुधः । ` इति । 
यदैदवरं तेजः चेतः "यदुच्चा्यं तत्‌ । द्विरित्युपलक्षणम्‌ । द्विवारम्‌ अभ्यस्य तच्छक्ितिद्रयविषुव- 
प्रयोगस्थो भूत्वेत्य्यः। ततः शिष्यदेहं “पूववदेव ताडयित्वा तदग्रहणं कर्तव्यम्‌ । अन्यथाकतु- 
मशक्यत्वादित्युक्तम्‌ * ॥ 





' साधारणमुवना° -- आ 
२ श्रीमतङ्खे - अ 
 मतङ्खविद्या° १९.२१ उ° 
* महाभूतानि कटवत्‌ तन्मात्राण्यत्र॒लेपवत्‌ 
-- अ; महाभूतानि घटवत्‌ तन्मात्राण्यत्र लेप- 
वत्‌ -- आ । एवमेव पाठो मूलमातुकास्वपि 
दृर्यते । परं तु मुद्रितमत ङ्ख १९.२१ पाठ, तस्य 
रामकण्ठवृत्ति, मुगेन्रवृत्तिदीपिकायां विद्या 
१२.५ "तदुक्तं मत ङ्गे" इति निदिश्याघोरशिवा- 
चार्यरुढतं पाठं चानुसत्यात्र पाठः शोधितः । 
^ तन्मनसेव -- अ 
५ एव' इति नास्ति -- आ 
° पूवेत्वाद्‌ -- आ 
“ वियुक्तः -- आ 
+ सा्धेत्रि° ८.१५ उ०-१९ पू० 


^° ब्रह्माद्याः श्रा० -- अ, ई, मु; ब्रह्माद्या 


श्रा° -- इ; ब्रह्याद्याच्छा° - उ० 

९ नकारो नास्ति -- ई 

९९ ऽर्जनितां -- इ, ई 

१३, १४ सार्धत्रि० ८.१५ उ०--१९ पू० वृत्तौ; 
२७ उ०; २८ पण वृत्तौ । 

५, चेतरचेतो -- अ, आ, इ, ई, उ, मु 

९५ साधेत्रि० ८.१५ उ० - १९ प०; २७ ०, 
२८ पू० वृत्तौ । 

^ ऽस्थापने तत्त्त०° -- अ, आ 

८ साधेत्रि ° - ११.९ उ 

^^ यदुच्चा्यं येन्तद्विरित्युपलक्षणम्‌ । के वारम- 
म्यस्य -- अ; यच्चार्य येन्त द्विरित्युपलक्षणम्‌ 
के कशमभ्यस्य -- आ 

२ सार्धत्रि० ८.१५ उ० -- १९ पू° वृत्तौ । 

२१ सार्घ॑त्रि° ८.१५ उ ० -- १९ प०; २६ उ० 
२७ पू° वृत्तौ । 
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८६ सार्धत्रिकातिकालोत्तरम्‌ 


“योगं तु ध्विषुवं प्राप्य को न मुच्येत बन्धनात्‌ । ` 


इत्येवं श्प्रागुक्तेनिक्षेपेऽप्यत्र' विशेषः -- 


भित्त्वार्मलां “न्यसेद्योनि इत्वं तत्वेन `संधयेत्‌ । 
शक्तिभिः संपुटीङृत्य वौषडन्तेन निक्षिपेत्‌ ।।४२।। 


प्रतीतमर्भलाभ्वन्धं श्रोक्तनयेन त्रिविधं “मडक्त्वा “तत्त्वान्तरं योनिमूतं संधयेद्‌ इति प्राति 
पदिकाण्णिजन्तस्य रूपम्‌ । तत्रापि पूर्वोक्तस्य शिवशक्तिविषुवत््र "योगे णानुग्राहकेदव रशक्तिभि 
संपुरीङृत्य वौषडन्तेन पाशुपतास्त्रेण निक्षिपेद्‌ इति हदयस्यात्र प्रकृतिप्राप्तस्य बाधः । न तृदश्य- 


स्य शिवस्येति ।४२। 


इति भद्रनारायणकण्ठात्मजमटररामकण्ठविरचितायां [ श्रीमत्सार्धत्रिशति | 
कालोत्तरवृत्तौ दीक्षाप्रकरणमष्टमं [ समाप्तम्‌ | 


इत्यष्टमः पटलः 


‹ विषुवत्प्राप्य --अ, आ 

° साधेत्रि° ८.३७ पू° | 

° प्रागुक्तेराक्षेपोऽप्यत्र -- अः; ्रागकतिरोक्षेपेऽ 
प्यत्र --आ | 

` * भित््वार्गलान्नये्योनि ~ अ; हित्वार्गलान्नये- 

द्योनि -- आ; भित्वागेकं --इ; . - .गंलाभ्य- 
से्योनितत्त्वं -- उ | 

^ नयेद्योनि -- मु 


^ बन्धयेत्‌ -- ई 

° बन्धः -- अ, आ 

‹ सार्धत्रि° ८.१५ उ०-१९ प° वृत्तौ । 

^ मूर्मृत्वा -- अ 

^° तत्त्वान्तरमथोनि ° -- अ 

९ साधेत्रि° ८.२७ उ०, २८ पूर; ३५-२७ 
पू० वृत्तौ । 

९९ °्योगेनानुग्राहकीश्वर० -- अ; श्योगेना- 
नृदाक्तीश्वर० -- आ 








नवमः पटलः 


अभिषेकप्रकरणम्‌ 


- 
समयदीक्लानिर्बाणष्दीक्षात्मकः संस्कारः । साधकस्य वा दीक्षादीक्षितस्यैव मण्डलाभिषेकात्मकः । 
अधुना त्वाचायैस्य तथामूतस्यैवोच्यते -- 
अभिषेकं प्रवक्ष्यामि संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ । 
भ्िताय साधकेनदराणां "परमेशेन भाषितम्‌ ।॥१।) 


अभिषेकग्रकरणं विग्रैकविषयतया वक््यामीत्य्ः। यदुक्तं श्रीमत्स्वायंभुवे ' -- 
“अथाचार्यवरः श्रीमानग्रजन्मा ^सुपेशलः।''. इति । 


तच्च ये साधकानामिन्दराः गुरवः, तेषां हिताय । 


ऊर््वमपि यदमिप्रेतं ^तद्धितायेदमुच्यते । 
प्रेतत्वाद्धि'"तत्वमित्यविरोघः ।१॥ 


कथमसावभि^षेकः कार्यं इत्युच्यते -- 


"नन्‌ तेषां “हितं दीक्षयैव सिद्धम्‌ । सत्यम्‌ । 


तदानीं स्वप्रयोजनाभावेऽपि तेषां “परानुग्रहस्यैवामि- 


"मृण्मयं कलां ह्येकं चन्दनेन विलेपितम्‌ । 
ब्रह्मऽपत्रपुटं वाथ "'पद्यपत्रमथापि वा ॥२॥ 
"सर्वौ षधियुतं कृत्वा स्वेगन्धोप्लोभितम्‌ 
ज्तमष्टोत्तरं जप्त्वा प्रासादं सवेतोमुखम्‌ ।\३।। 
ष्यागं कृत्वा तु पूर्वोक्तमभिषेकं तु कारयेत्‌ 


'अल्पवित्तानामेवात्रोप्क्रमाद्‌ म॒ण्मयमेकम्‌ इति संक्षेपस्योपक्रमात्‌ । ततद्च “ -- 
““विच्ये्वराष्टजप्तैस्त॒ कलौ रमिषेचयेत्‌ ।' 


क 


^ दीक्षात्मकसं ° -- अ 

* ऽपाद्विस्तरादगृह -- अ, आ 

९ विधाय -- ई; हितया--म्‌ 

* परमेशानभा० -- ई 

^ स्वायंमूवे १५.१ पू 

^ सुपेरानः -- अ 

भ्न तु-जआा 

° हि तरीक्षयेव -- अ 

^ तद्द्ितयमुच्यते -- अ; तद्वितयमुच्यते -- आ 
९" पुरानु° -- अ, आ 


" ० ततत्वमविरोधः - अ 

^ ०षेककाये -- अ 

९९ जयं कलहामप्युदकं -- अ; जयं कलशमभ्यच्यं 
-- आ 

"“ °वृक्षपुटं -- अ, आ 

"^ पद्ममात्रमथा० -- अ, आ 

९६ सर्वोषिधिवृतं -- आ 

« यथाव्िधि तु पूर्वोवित° -- इ 

९८ साधंत्रि° १.२ 

९ ऽ क्रमान्मयामेकदिति -- अ, आ 

२ आकरो न लभ्यते) 
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८८ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


इत्यादिना संहितान्तरश्रुतायास्तदष्टसंख्या्याइच । *अथवात्र॒ब्रह्मपत्रपुटं वाथ इति पलारपत्र- 
निमितम्‌। शतमष्टोत्तरं जप्त्वा प्रासादम्‌ इति प्रासादं सवेतोमुखम्‌ निष्कलं रूपं तत्र संपूज्य, 
तन्माव्राक्षराष्टाःधिकशतजपेन ्रागुक्तमण्डल्‌ यागं तत्स्थरिवविज्ञप्तिकया “च तं कृत्वा अभिषेकं 
तस्य ॒कुर्यात्‌। अत एवैतत्कलशान्तरं प्रधानमूतमेवौपदेशिकं “यत्‌ तन्मण्ड ला ङ्गत्वेनोपपत्ते 
प्राप्तं “"तदातिदेशिकमन्यदेवेति मेदः ॥ 


"कथं चैतत्कुर्यात्‌ -- 
“चजुभनक्षत्रदिवसे मुहूतं “*करणान्विते ।४।। 
बहुमङ्कलनिघेषिः जङ्खवादित्रनिःस्वनेः"“ 
बरह्मघोषेश्च विविधेन त्तगीतसमन्वितः ॥। 


'“अनुज्ञातोऽभिषिक्तश्च आचायः पाडाहा भवेत्‌ ।\५॥ 


“स्वगुरुणा चात्राचार्येण अनुज्ञातः “सन्‌ । उक्तं च श्रीमत्स्वायंभुवे ` -- 
“अद्य संक्रामितो योऽयमधिकारो मया त्वयि। 
कर्तव्यं हि त्वया यावच्नैव संक्रामितोऽन्यतः।। इति। 
अभिषिक्तश्च एवम्‌ आचार्यः शिवः पशुपाशहा भवेत्‌ इति । न संहितान्तरे `श्रुतमस्य तदाचाय- 


व्रतानुष्ठानमुपुज्यते इत्यथः ।५।। 


इति मटूनारायणकण्ठात्मजमटु रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌[ साधंत्रिरति- | 
कालोत्तरवृत्तौ अभिषेकप्रकरणं नवमं [ समाप्तम्‌ | 


इति नवमः पटलः 


" °याङ्चोथोजत्र -- आ ५ शुभे नक्षत्रे दिवसे --अ,मु 
° अथोऽत्र ब्रह्म ° --अ ^ कुरालान्विते -- अ, आ, मु 

° निष्कललरूपं -- आ * ० निस्वनैः -- अ, आ, इ, उ, मु 

* ऽधिके शतं जपेन -- अ; °धिकरते जपेन “संप्रज्ञातो -- इ 

--अ। < ० षिक्तं च -- उ 

^ साघेत्रि° सप्तमपटले 8 "° स्वगुणा इत्यत्राचार्येण -- अ; स्वगुणावत्रा- 
* °यागतत्स्थ ° -- अ, आ त चार्येण -- आ 

° वा तं -- अ; वतं कृत्वामिषेकान्तस्य -- आ “ सम्यगुक्तम्‌ -- आ 

“ यत्नमण्ड० --आ ~ ^^ अद्यप्रमृति संक्रान्तो योऽधिकारो मया त्वयि । 
* °लागतत्वे ° -- अ कर्तव्यं हि त्वया तावद्यावत्संक्रमतोऽन्यतः ।।' 
" तदादिदेशि० -- अ स्वायंभुवे २४.२१ 


" कथा कथं ते तत्कुर्यात्‌ -- आ २" श्रुतस्य -- अ; ओ 








दशमः ष्टः 


नाडीचक्रप्रकरणम्‌ 


हि 1 
प्ताधकस्य स्मावनोपयोगाय नाडीचक्रोपदेशः । यदरक््यत्युपसंहारे* -- 'कथितमिह सिद्धिहेतोः इति । 
नाडीचक्रं "परं सूक्ष्मं प्रवक्ष्याम्यनुपुरवेशाः । 


तच्च परं सूक्ष्मम्‌ इत्यनेन प्रधान प्रधानलक्षणेन "चक्रं क्रमेण वक्ष्यामीति ॥ 


तत्र मूलमध्यक्रमेण तावदुच्यते -- 


नाभेरघस्ताप्यत्कन्दमड्कुरास्तत्र निर्गताः ।।१। 
'्रासप्ततिसहल्लाणि नाभिमध्ये व्यवस्थिताः । 
ति्ेगृध्वेमधदचैव “व्याप्तं "नाभेः समन्ततः ।।२॥ 
चक्रवत्संस्थिता नाडयः “प्रधाना दश तासु याः। 


मुष्कपुष्ठे "यत्‌ कन्दं मूलं, तस्मिन्‌ अड्करुराः इव ` नाडयः सुषिररूपा वायुरसशोणितप्रवाहाय 
निर्गताः याः, एताः नाभिमध्ये अनन्त “संज्ञाः चक्रवत्‌ ति्थगृध्वे"“मधः स्थिताः । “नाभेः च सवं- 
मेव॑तच्छरीरं रोमक्षान्तं व्याप्तम्‌ । ऊर्ध्वं च ^श्राणवहाभिरेव । अधश्च रेतोमूत्र^पुरीषवहाभिः । 
तासु मध्यात्‌ प्रधानाः दश वै॥। 


ता एव नामभिरुच्यन्ते -- 


इडा च पिङ्कला चेव सुषुम्ना च “तृतीयिका ।र।। 
गान्धारी चहृस्तिजिह्वा च पूषा चेव ` यश्ास्तथा । 


^ साघनस्य -- अ, आ 

चमा... नोपायो गायका. . . चक्रोप०-आ 

 सा्धंत्रि० १०.२८ उ० 

* प्रवक्ष्यामि परं सृक्ष्ममनु पूवंशः -- इ, ई, उ 

^ चक्रक्रमेण -- अ,आ 

^ ऽद्यत्स्कन्द अङ्कुरा० -- अ, इ, ई, उ; 
दयस्कन्द अडङ्कुरा० -- आ 

° द्वित्रिसप्तसह ° -- इ; दात्रिसप्तसह ° -- उ 

° ०सहुप्राणि - आ 


ः ०स्थिता ~ द्‌, र्‌, उ 
१ व्याप्ति नाभिः -- इ; व्याप्ता नाभिस° 
-- ई; व्याप्तिर्नामिः- उ 


५ नाभिसमन्ततः -- आ 


त उवः 0 ष्व , ऋः @ न 


९२ प्रधानाहश तासुधाः -- अ; प्रधानदश तासु 
याः-- आ 

"यः कन्दः मूलं नाङ्कुरा इव --अं; यः 
कन्दः मृं तस्मिन्नङ्कुराः -- आ 

नाड सुषिर० --अ 

१५ संज्ञः - अ 

< ऽमवस्थिताः -- अः; 

" नामिरच -- अ, आ 

८ नवा नवाहाभिरेव--अ; नवा नवहामिरेव-आ 

^“ पुरीषावहाभिः -- आ ¦ 

= तुतीयगा -- अ, आ 

° हस्तिनी जिह्वा च -इ 

स्यशा तथा -इ, ई, उ, मु 


०मधस्थिताः - आ 








४, 


{> अ 
* ^. 
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-------~ 
== र्त 
नो = 


अलम्बुषा "कुहूश्चैव शङ्खनी दशमी स्मृता ॥४॥ 
दश्च प्राणवहा ह्येता नाडयः परिकीतिताः । 


प्रस ङ्खादत्र वायवोऽपि नामभिः संख्यया^ चोच्यन्ते - 
प्राणोऽपानः समानडच* उदानो व्यान एव च ।५॥ 
, नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजयः । 
प्राणस्तु प्रथमो वायुनेवानामपि स प्रभुः ॥६। 


~= 9 क ~ = „ॐ ~र ° ह ग्न 


न्स ्र रध वपम जत्र भ 


तत्र प्राणस्य व्यापारमेदो वाय्वन्तर प्रमृत्वप्रतिपत्तये -- 


-----~ 
वज 


प्राणः प्राणमयः प्राणो *विसगंः पुरणं प्रति । 
“नित्यमापूरयत्येष प्राणिनामुरसि स्थितः ।\७॥ 
निश्वासोच्छवास'कासंस्तु “प्राणो "'जोवसमाधितः । 
प्रयाणं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राणः प्रकीतितः ।८। 


1 


क क 1 त ८ 


योऽयं प्राणः स प्राणमयः। “अन्नं प्राणाः'' इति पठ्यते । तच्च जीवनमेव । जीवनमपि 
"प्राणधारणे पठयते यतः । ततो जीवनमय इत्यथः । तस्य तत्र प्रकृतत्वात्‌ तत्प्राणे हि सति 
शरीरे जीवतीत्युच्यते। कि च सोऽयं प्राणः स शरीरस्य देशाटशान्तरविसगेः यः प्रे रणात्मकः । 
यच्चापूरणमन्नपानादीनां तत्कमंविशेषं प्रति तत्तेन साध्यते । ततश्च बलात्मको“ऽप्यसावित्युक्तम्‌ । 
यदाहुः" -- “प्राणो “बलं समाख्यातम्‌” इति। न तु विसर्गापू्णनासिकया बहिरन्तङ्च प्राणप्रवा- 
हात्मकम्‌। तदात्मकत्वात्प्राणस्य स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । तत्र निमित्तं “श्रयत्नः। यदाहुः -- 

‹“्रेरणाकर्षणे वायोः प्रयत्नेन विना कृतः" इति । 

स॒ च क्रियारक्त्याश्चयमूतो ज्ञानशक्त्याश्रयमूतवबौद्धाघ्यव^ सायादिवदाहंकारिक एवेत्युक्तमन्यत्र -- 
“°“संरम्मोऽहंकृतिः'' इति । कथं तहि वाय्वन्तरा वायवः ? “तदुरसि “स्थितः स नित्यमापूरयतिं 
'तच्चेष्टयैव तेषां चेष्टासिद्धेः, स एव “जौवसमाधितः। प्राणिनां संबन्धिनो "ये निर्वा सो- 


' कुहरचैव--अ; कूहुश्चैव--इ; कुहु चैव--ई यदाहुः -- आ 

° नाडयः -- इ " मतङ्क० विद्या० २०.१० पू 

° बोच्यन्ते -- अ, आ “^ बलसमाख्यानमिति -- अ 

“ ऽपानसमानश्च -- अ “ प्रहनः -- अ, आ 

^ ऽस्तु. . . -यन्नवानामपि -- इ, ई, उ ९८ प्रमाणवतिके प्रमाणसिद्धौ ५६ पू 

< °प्रमृत्युपपत्तये -- अ “ ०सायादिवाहंकारिक -- अ 

° विसर्गापूरणं -- म्‌ ° स ङ्खोऽहकृतिरिति--अ; मोगकारिका पु० १८ 
“ ७ उत्तरार्धं ८ पर्वर्धिं च न स्तः--अ,आ `! तास्तदूरसि--आ र 

* ०कास्यैस्तु -- इ; °कासेदच -- डः ९ स्थितः -- अ 

° प्राणे --म्‌ २ तच्चेष्टधेव -- अ 

^ जीवः संमा० --इ,मू- "जीवः समा०--अ 

‹ अन्नप्राणः -- आ; तंत्तिरीयत्राह्यणे ३.२.१९ “यो --अ,आ 

९ प्राणा धारणे -- अ २ सोरवासका. . .वः एव जीवः समा० -- अः; 
“ ऽप्ययावित्युक्तम्‌ -- अ; ऽप्यथावित्युक्तं भवति सोक. . छूवास ° -- आ | 
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च्छ्वासकासाः अन्ये वायवः [तैः] स एव जीवसमाधितः प्रोक्तो व्यश्च प्रतिक्षणं तदा- 
पूरणायैव । द्वादशान्ते प्रयाणकाले देहान्तरे प्रयाणं करोति। तस्मात्‌ स॒ एव प्रमुः कीतितो 
विदवान्तराणामिति ।७-८। 


ऋ 


अथ वाय्वन्तभ्राणां व्यापारः कथ्यते - 


अपानयत्यपानस्तु आहारं च "नृणामधः । ~+ 
मूत्रशुक्लमलान्वायुरपानस्तेन कीतितः ॥\९॥। 

पीतं भक्षितमाध्रातं °रक्तपित्तकफादिकम्‌ । 

समं नयति गात्रेषु समानो नाम मारुतः ॥१०॥ 
स्पन्दयत्यधरं वक्त्रं नेत्रगात्रप्रकोपनः । 

“उद्वेजयति मर्माणि उदानो नाम मारुतः ।११।। 
"व्यानो विनामयत्यङ्धं'* व्यानो व्याधिप्रकोपनः । 
'प्रीतेविनाशकरणो “व्यापनाद्रचान उच्यते ।१२॥। 
“उद्गारे नाग इत्युक्तः "कूम उन्मीलने ''स्मृतः । 
कृकरस्तु ^श्षुते चैव देवदत्तो विजुम्भणे ॥ 
घनं'“जयः स्थितो “घोषे मृतस्यापि न मुञ्चति । १३॥ 


अतस्तत्र धनंजयः एव नाहंकारिक इत्यथः ।।९-१३। 





अथोपसंहारः - 
इत्येतद्रायवन्दं हदि [च वि ]निहितं नाभिचक्रप्रतिष्ठं * 
'ध्निह्वासोच्छवास'"कासेः इवसनपुरमधः कम्पिताघूणितेइच । 
१२ पीतो विनाश ०--अ ; प्रीतोविनाश० - आः; 

 यत्त्वकृतङच प्रति ° -- आ प्रीते विनाश० ~उ 
° प्रतीश्चषणं -- अ " व्यापाना० - इ, उ 
१ विरवान्तरमिति - अ १४ ठुत्कारे -- इ; उत्कारो - ई 
४ ऽराणामत्राव्यापारः- आ ९ कमं -- इ 
^ नृणामयः -- अ ९९ स्थितः -- इ, ई, उ 


९ ऽशुक्लमलो वायु -- अ, आ; °शुक्लमवो ^ क्षुतावेव -- इ, ई 
वायु° -- इ, ई, उ; शुक्रवहो वायु० -- मु `° जयस्थितो -- अ, आ, इ, ई 


» रक्तं पित्त ° -- इ, ई, उ `  ५^घोषं--अ 
° शप्रकोपनम्‌ -- इ २ ०प्रत्निष्ठितं -- अ, आ 
^ उद्वेजयन्ति -- इ, ई, उ | २‹ निःरवासकोच्छवास ° -- आ 


° व्यानोऽपि नाम० - ई 


९ ०कासैदच स नः पुरः कम्पिता पूणे. . तच 
~+ °्त्यागं न्न) ऊ 


-- अ; कासैरच स न पुरः कम्पिता०-- आ 
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नित्यं नित्याल्प'जन्मा व्यसनयति पशुं यौवने बालभावे 
आक्रान्तो वायुरेकः स जननमरणेः करीडति *्रान्तसत्वः ।॥। १४॥ 


यद्‌ एतदायुवृन्दं पूर्वं नाभि"चक्रप्रतिष्ठम्‌ इत्युक्तमपि हदयश्वासोऽसौ पूर्वं तज्जलाधारत्वात्‌ । 
^हच्चैव हृदयं, तस्मिन्‌ निहितम्‌ । नित्यमेको "वायुः प्रमुत्वेन यः 'श्रागुक्तः प्राणास्यः सः व्यसन- 
यति। कि च “निश्वासोच्छ्वासकासेः तत्कार्यमूतैः अधः कम्पितः घूणतेश्च नित्यं स॒ “एवैको 
वायुः इवसनष्पुरं शरीरं च । "श्ुं यौवने बालभावे च स एवैको व्यसनयति। स च नित्य 
मेवाल्पजन्मा । यदाहुः" -- “उच्छ्वा^सा वायवः प्राणाः" इति । स एवैको वायुः आक्रान्तः 
कर्मभिः संक्रमन्‌ जननमरणे "विद्येते येषां, ^ते, जननमरणाः, तैः, भरान्तसत्वेः अविद्यासक्तैः क्रीडति 
इति तत्प्रमुत्वस्याप्युपसंहारः ।। १४॥ 


एतदेवं प्रासङ्कखिकं परिसमाप्य प्रकृते -- 
नाडी चक्रं यथावस्थं प्रवक्ष्याम्यनुपुवशः । 
दशारं चक्रमेतत्त्‌ विभागो जायते यथा ॥ १५॥। 


दशारमेतत्‌ तत्‌ प्रधाननाडीचक्रम्‌ । येन प्रकारेण यत्रावस्थितं, “यथा चास्य विभागो जायते 
तथा वक्ष्यामि। न तु धपूर्वोक्तिमनन्तनाडयारन्धनाडीचक्रमित्यथेः । १५॥ 























चक्रं भरमत्यसौ जीवो दशस्थानेष्वनुक्रमात्‌ ˆ । 
स जीवो जीवलोकस्य बुध्यन्ते नेव मोहिताः ` ॥१६॥ 


असौ पूर्यष्टकाख्यो जौवः। यद्वक्ष्यति विज्ञानप्रकरणे ` -- 


“'र्यष्टकसमायुक्तो ह्यध ऊर्ध्वं स गच्छति ।'' इति । 
सः दशस्वपि नाडीस्थानेषु तच्चक्रे स्राम्यति । अस्य जीवलोकस्य पृथिव्यादिकलान्तस्य मुवना- 
त्मनो यद्यपि च स एव जीवः इत्युक्तम्‌ । तथापि तद्‌ बुध्यन्ते “नेव अविद्यामोहिताः । १६।। 


" उजन्मः व्यसन० --म्‌ " ऽसावयवः -- अ, आ 
रस जन्ममरणैः -- अ; सजननमरणैः -- मु “ °क्रान्तकमेभिः कमेजनन० -- अ; °क्रान्त- 
१? चान्तसत्त्वैः -- आ कमभि: संक्रमञ्जनन०° -- आ 
* ० चक्र प्रतिष्ठति मुक्तमपि हृदयस्वसौ पूर्व--आ "` विद्यते --अ 
^ हूच्चव -- आ ^ तं जनन ० -- आ 
वायुः तं प्रड्त्वेन -- आ “< तथा -- अ, आ 
° सा्धेत्रि° १०.६ उ० मूले; ७, ८ वृत्तौ च। ^“ साधंत्रि० १०.१३० -३ पू० 
° निश्वासकासैः -- अ » स्थानेष्वुपक्रमात्‌ -- अ 
` घृणितंडच -- अ स॒ जीवजीवलो° -- आ 
** एवैका वायुरवसनपुरं~-- आ ९ मोहितः -- इ, ई, उ 
“ पुरा -- अ स सार्धत्रि० १७.४पू्‌० 
१ पशु -- अ,आ | ९» बृध्यन्तेऽनेनैव विद्यामोहिताः -- अ 


‹ आकरो न छभ्यते । २ नैव विद्या० -आ 





† ^>). 
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जीवः प्रयाति दशधा तेन चक्रं प्रकीतितम्‌ । 
नाडीचक्रमिति प्रोक्तं येन संक्रामति हसौ ।\ १७।। 


त॒ केवलं चक्राकारम्‌ । 


तच्चक्रे यावच्चक्रवद्यतः तेन जीवो ष्तार्ईस्थानात्तत्स्थानान्तरं 


ष्वंक्रामति तेनापि कारणेन तत्‌ चक्रम्‌ इत्युच्यत इति । अथ येनासौ दशधा प्रयाति इत्युक्त 


तदपि ।। १७।। 


करि दरारं चक्रं नामिस्थानमेव। 


--# 


नेत्युच्यते -- 


हृढरयोम'मध्ये पड्कजमष्टदलं कणिका च तस्यान्तः \ 


नन्वेवं दरदल"मेतत्स्याहशारत्वेनोक्तत्वात्‌ । सत्यम्‌ । नाडीद्रयस्य तु तदरकमलस्योर््वाशधवो- 


गतत्वेनात्र चवक्ष्यमाण"“त्वाददोषः । 


यदेवं प्रधाननाडीदश्ारमित्युक्तम्‌ ॥ 


"हृदे पङ्कज'-मकेनग्निहिरण्यद्योताभाः ''शक्तयस्तस्मिन्‌ ।\ १८। 
'“उपरिचरी खलु शवितस्तासां प्रारभाविनी ˆ शिवस्य ततः । 
शाकिति बतुष्टयपड्जमध्ये पुरुषोऽलिरिव स लीनः“ ।\ १९॥ 


तस्मिन्‌ 'श्रागुक्ताः शक्तयश्चतस्रोऽपि शिवस्य संबन्धिन्यः प्रतिपुरुषं भेदेन 


तत्र निवृत्तिः पृथिवी" तत्त्वत्वेन 


स्थिता इत्युक्तम्‌ । 


कणिकात्मना सुवणप्रकाशतया माति । प्रतिष्ठा तु जलात्मकत्वेन 


सोमप्रकाशात्मना, विधा तु “तेजस्तत्त्वत्वाद्रह्लिवद्‌मासल्पेण, लान्तिस्त्वाकारगतसूर्यप्रकारत्वेनापि । 
तासां तु कारणत्वेन या प्राग्भाविनी शान्त्य तीता पञ्चमी शिवशक्तिरपि शुद्धवाक्स्वरूपा नादाख्यं 


यत्‌ तत्त्वमित्युक्तम्‌ ` । सा ततः पङ्कुनाद्‌ 





९ नाभिस्थाना० - आ 

° संक्रान्ति तेनाविकारणेन -- अ; 
तेनापि - आ 

३ क्रि च दलारं--अ; कि न दशार--आ 

* ऽमध्यपङ्कज०° --म्‌ 

^ ०मेतहशारत्वे -- अ 

९ सार्धत्रि° १०.१५ 

° संत्यनाडीद्रयस्य नु तदरकलशक्षस्यो -- अ, आ 


संक्रान्ति 


< ०योगत ० -- अ 


^ सार्धत्रि० १०.२५-२७ वृत्तौ 

९१ °त्वाहोषः -- अ 

११ हृदि पदङ्कुज० --अ, जा 

१ ऽमरकेद्रयग्नि° -- अ; °मकेकं चग्नि° -- आ 


उपरिचरी प्रतिपुरुषमेदामावान्न तत्र स्थितेत्यर्थः । अत 


९ हिरण्ये द्यो° -- इ, उ; हिरण्यो द्यो -- ईं 

८ शक्तयः ॥ १८॥ तस्मिन्‌ -- इ, मु 

१५ उपरि खल्‌ -- अ, आ, मु; उपचरित खलु 
--इ; उपरि च खल्‌--ई 

५९ शिवस्य । ततः -- अ, आ, इ 

" ऽलिरिव लीनः-- अ,आ,म्‌ 

९८ प्रागुक्तावशक्तय ° -- आ; ८.३, ४ वृत्तौ 

^ ऽतत्त्वेन -- अ, आ 

९° तेजस्तावत्ववह्भिवद्‌ -- अः; 
वद्किवद्‌ -- आ 

२९ शान्तत्वाकाश -- अ; शान्तितत्त्वकाश -- आ 

२९ ऽतीतादि पञ्चमी -- अ 

२? साधेत्रि° १.५ पू० 


तेजस्तावस्त्व- 
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९ साधत्रिंशतिकालोत्तरम्‌ 


एव निवृत््यादिज्ञक्तिचतुष्टयमेव पङ्कजम्‌; तन्मध्ये पुरुषः सृक्ष्मदेहाभिव्यक्तो द्क्क्रियामात्रो भ्रमर 


वद्‌ लीनः न प्वाक्छक्तेरपि व्यतिरिक्तमात्मानं मन्यते । 


यदाहुः -- 


“"वागरूपता चेदुत्करामेदवन्नोघस्य शाइवती । 


न प्रकाशः 


प्रकाशेत स। हि प्रत्यवमरिनी ।।' 


इति । १८- १९ 


श॒न्यमरुत्संदंशक 'गृहीत*करणात्मको हयुभयतोऽपि । 
“संयाति यत्र नेयः शुष्क"“दलं मारुतेनेव ।२०। 


शन्ये हदयाकाडो यो मर्त्संदंशकः प्राणापानद्यघटू ना'^त्मकः, तेनानुगृहीतश्चासौ । करणात्मकः 


इत्युपलक्षणं कायेकारणात्मकं ` पुैष्टकरूपमित्यथंः । 
परयष्टक“समायूक्तो ह्यध ऊध्वं स गच्छति ।'' 


अन्यया व्यापकत्वादात्मनो ग्रहणाद्यसंमवो 


यद्रक्ष्यति विज्ञानप्रकरणे'* -- 
इति । 


यतः । भस च उभयतः [ धर्मा ] धर्मात्मना 


च कर्मणा यत्न "वक्ष्यमाणे पूर्वादिहूत्प ङ्कुजदले देहान्तरे चानेय॑स्तत्र “सम्यग्याति शुष्कदलं “मारुते- 


नेव इति। उक्तं च सिदढगुरुभिः -- 


"““पयेटति कर्मवशतो मुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु ।'' 


अत एव - 


इति ।। २०। 


भ्राम्यति “'पङ्कजमध्ये कला 'चतुष्कात्मपाशसंरुद्धः । 
गोलकमिव -हेलाभिहृतमुत्पतनं निपातनं ` कुरुते ।।२१॥ 


“वा शक्तेरपि--अ 
` वाक्यपदीये १.१२५ 
° पापता चेदुत्क्रा° -- अ; पावता चेदुत्करा° 
-- आ 
ˆ प्रकादोते -- अ 
“स च शून्य मरुत्सदंशक० -- ई 
^ °गृहीतः कारणात्मको --म्‌ 
° करणात्मनो -- अ, आ; कारणात्मको -- इ 
“समं याति --अ,आ; स याति-इ,उ 
संयाति हृदये पद्धजं यत्र॒ नेयः-- ई 
^ नेयच्छष्कदलं मम कारुण्यतेनैव तस्मिन्‌ -- अ 
"° ०दलममेकारुतेनैव तस्मिन्‌ -- आ; °दलमा- 
रुतेनेव तस्मिन्‌ -- इई, उ 
° ऽत्मनस्तनुगृहीत ° -- अ; °त्मकस्तेन गृहीत° 
-- आ 


९२ पुर्यष्टरूपमित्यथः -- अ; पूरयंष्टरूप इत्यथः 


-- आ 

९ सार्घत्रि० १७.४प्‌० 

"* ऽ समायोदादधश्चोर्ध्वं ° -- अ, आ 

“^ सर्वोमियतः -- आ 

"^ साघंत्रि० १०.२५-२७ 

* सम्यगाति -- अ, आ 

“ मारुतेने ति -- अ, आ 

“^ तत्त्वसंग्रहे इखो० २५ प° 

> पयंवसतीति कमंवसतो -- अ 

"पङ्कमध्ये -- इ 

* चतुष्कः पाशसंरुद्धः -- अ, जा; ° चतुष्कला- 
त्मपाशसंर्द्वाम्‌ -- इ, उ; चतुष्कलात्मपारश ० 
ई 

२ एलाभिहत ° -- अ; हेलामिहंत ° -- इ, उ, 
मु; होलाभिहंत -- ऊ 

"यदा कुरुते -- ई 








दशमः पटलः 


९५ 


इत्यकस्मात्पङ्कुजश्दलादध ऊ््व॑मपि गच्छतीति व्दर्शयिध्यामो "नरकं ब्रह्मलोकं वेति ।२१॥ 


कथं तहि प्राक्‌* “तेजश्चेतो "द्विरभ्यस्य'” इत्यादिना विषुवत्प्रयोगेण तस्य ग्रहणमुक्तमिति । 


तदथमेतत्‌ -- 


ईइवरयोगा"द्विषुवत्सं“क्रान्तिश्चैव ` `सिद्धिसंयोगन््‌ \ 
'"सौरनियोगादक्षिणमुदगयनं ““चान्द्रसंयोगात्‌ ।२२।। 
अयने सव्यासव्य द्रौ “पुटकौ युग्मतो विषुवदाहुः । 
संक्रान्ति'"रितश्चेतश्च ““शच्छतस्तेन समाख्याता ` ।२३॥। 


ईरवराचार्ययोरपि तत्र॒ दीक्षाकरतृत्वेनोक्तत्वात्‌'^ तदिच्छात्मना क्रियाशवितद्रयस्य युगपद््रहणे 


^संपादितेऽन्यदेव विषुवदुक्तम्‌ “ । 
संपाद्यते यतः । 


ईरवरेच्छया सर्वत्र "सामर्थ्याव्याघाताद्विषुवं निवृत्त्यादि भुवनं 
न॒त्वाचा्यंगतं प्राणशक्तियोगात्मकमनन्तरप्रकरणवक्ष्यमाणम्‌ । 


यद्वक्ष्यति" -- 


“मध्ये तु विषुवत्प्रोक्तं पुटद्रयविनिःसृतम्‌ | इति । 
तस्यान्यत्र वा स्सामथ्यदिष्टेः। न च श्वाच्यभत्यन्ताप्र*सिद्धोऽयं रोके विषुवत्प्रयोगेष्विति । यतो 
यथानन्तरश्प्रकरणवक्ष्यमाणात्यऽन्ताप्रसिद्धोऽप्यत्र॒संक्रान्तिरिति, उत्तरायणदक्षिणायनविषुवदादिरा- 
ध्यात्मिकः कालविशेषः अध्यात्मवित्सिद्धत्वादुपदिष्टः, “यथाधिदैविकत्वेनैषामपि “तेषां प्रसिद्धत्वा- 
दुपदिष्ट इति दशयितुमनन्तरःप्रकरणवक्ष्यमाणाः अपि संक्रान्त्यादयोऽत्रोपात्ताः। लोके त्वधि- 





" दलमृध्वेमवगच्छतीति -- अ, आ 

९ सार्धत्रि० १०.२५-२७ वृत्तौ 

° नकारं ब्रह्म° -अ,आ 

* साधेत्रि°० ८.४१ उ 

^ द्विरम्यसेदित्यादिना -- अ; 
आदिना -- आ 

° प्रयोगेन -- अ, आ 

° ऽद्विषुवं सं -- अ 

“ ° क्रान्तिः सव्यासव्यथोकगात्‌ -- म्‌ 

^ सव्ययोगात्‌ -- अ, आ 

° सौरनीयो दक्षिण० -- इ; सौरनिथोदक्षिण० 
-- ई; सौरनिधोदंक्षिण० --उ 

९‹ चान्द्रमसंयोगात्‌ -- अ, आ, इ, ई; 
संयोगात्‌ -- म्‌ 

^° पुरतौ -- इ, उ 

° ऽरितश्चेतो गच्छतः -- म्‌ 

१* गच्छतस्ते समा० -- अ,आ 


द्विरभ्यस्येत्‌ 


चन्द्र 


"^ ऽख्यातः -- इ, उ 

९९ सार्धंत्रि० ८, ९ उ° वृत्तौ 

° संपातेरन्यदेव -- अ; सपाततेरन्यदेव -- आ 

^< साघेत्रि ० ८.२७ उ ०, २८ पू% वृत्तौ 

"^ सामर्थ्यात्‌ व्याघातात्‌ विषयतिवृत्त्यादिमुवं 
सं० --अ 

९ ऽद्विषयनिवत््यादिन्दुव सं० -- आ 

२! साधेत्रि° ११.५ उ 

° सामर्थ्यादद्ष्टेः -- अ 

२? पाचमत्य° - अ,आ 

२ ०सिद्धोऽथ लोके - अ 

°, अतो यथा--अ 

९ प्रकरणे -- आ; एकादशप्रकरणे तृतीयर्लोके 

२» ऽन्तात्प्रसिदधेऽप्यत्र -- अ, आ 

२< तथपि ° -- आ 

२^ तेषामप्रसिद्ध ° -- अ 

९० प्रकरणा अपि-अ 

९ साधेत्रि० ११.३-६ उ° 








९६ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


मूत॒एव श्रसिद्धः। सवितृष्गमनागमनरूपत्वात्तस्याः। "सवितुश्च तेजोविशेषत्वेन प्रसिदधे- 
रिति ॥२२-२३ ॥ 


[ऋ 2 


अथास्याधिदैविकस्य विषुवत्प्रयोगस्य दीक्षायामिवाध्यात्मिकश्स्य कालस्यापि कमंविशेषविनि- _ 
“योगः सपादयायंयोच्यते -- | 
सौरः स्यो “मागेऽचान्द्रमसश्चेतरः समाख्यातः । 
धन्योऽभिषेक “इन्दुः सौरः खलू वद्भिसंधाने ।।२४। 
'ध्यानाद्यो विषुवति च' | 


न) 


क (1 एत्न) ण्या, कन); 5 ए क्दष भ गकि छ 


धप्रागुक्ताभिषेकादौ सौम्यकर्मणि इन्दुः धन्यः चन्द्रमसः प्रवाह उत्तरायणमित्यथः। सौरः तु 
प्रवाहो दक्षिणध्माध्यात्मिकं श्ध्रागुक्तप्रणयनादावुप्रकर्मणि। ध्यानाद्यद्च कमंविरोषो विषुवति 
कतव्य इति ॥ 


न्भ ५ ज्धन्‌ 74->, 


0111 


यदुक्तम्‌" -- “चक्रे ग््रमत्यसौ जीवो दशस्थानेष्वनुक्रमात्‌ इति, तदधुना '“मागोनेनार्यात्रये - 


क = व ॥ दे 
र कि कविर 


ब ह 11. 


| ङ 
। 
| ४ 
+ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

[हि + 
 ॥ 


। 
| 
| णोच्यते -- | 
| “श्राग्दलसंस्थो “'नृपावलेषौी स्यात्‌ । 
||| तेजस्वी च "बुभुक्षा “पीडा वा “संजायतेऽग्निदिक्पत्र ` ।२५।। 
|!| | स्याम्ये याम्यो भावो रन्ते “नेतो ““विनिदिष्टः । 
| | | | | रवारुणपत्रे “वरुणो *मारुतयनत्रे “गतो मरुद्‌ भावम्‌ ।।२६।। 
|| । . 
॥[| | नृपावकेपि स्यात्‌ -- ई, उ 
| ^ प्रसिद्धसवितृगमनागमरूप० -- अ ५* बुमुक्षा च पीडा--अ; बुमृक्षु पीडा वा 
| ||| ` ऽगमागमरूप० -- आ जायते जायते -- इ; बुबृक्षु पीडा वा जायते 
|| ° सवितुर्चेते तेजो० -- आ -- उ 4 
| * ण्स्यापि काल०-अ ^ पीडावाञ्जायते -- ई | 
^ °्योगं संमागघाधेयोच्यते -- अ, आ ८ मुद्रिते संजायते इत्यन्तेनाधंसमाप्तिः। 1 
^ सौरस्य मार्ग०° -- अ; सौरसव्यमा्गं० -- “ °ऽपात्रे -- इ; पाले -- उ 
आ; सौरस्य सव्य०-म्‌ २ याम्यो याम्यो -- अ; याम्यो घाम्यो-- इ; 
° मागर्चन्द्रमस० -- इ, ई, उ, मु | याम्ये याम्ये -- ई 
^ इन्द्रः -- उ ९ नैक्रंत्यो निक्रौतो -- इ, उ; नित्ये निक्तो 
“ यानाद्यो -- इ र | 
° नवमप्रकरणोक्तमण्डलामिषेके | रमुद्रिते “नैकऋतो' इत्यन्तेनाधंसमाप्तिः। 
“ ऽमव्यात्मिकं -- आ | २ विनिर्दिष्टाः -- उ 


„ॐ क + १ 
९ प्रागुक्तादिप्रणयनावुग्र ०--अ; प्रागुक्तादिप्रण- “ °वारुणपाव्रे --उ; वारुणं पत्र --मु 
यनापुग्र--आ; षष्टठप्रकरणोक्ताग्निसंघानादौ “वारुणो मरुतः पत्रे -- इ; वारुणमरूतपत्रे 


'सार्धत्रि० १०.१६पून -- उ; वारुणो मरुत्पत्रे -- मु । 
९ मोगोनेनार्याव्रवेणोच्यते -- अ; ` मोगोनेनार्या- मुद्रिते 'मारुतपत्रे' इत्यन्तेनाधंसमाप्तिः । 1 
त्रयेणोच्यते -- आ ° गतोद्‌मावः--अ, आ; मुद्रिते गतो' इति नास्ति 


९५ नृपावलेपस्य -- अ; नृपाय लेषस्य -- आ; “ मरद्मावः -- इ, ई, उ; मारुतमावः -- मृ 








दलम: पटलः ९७ 


सौम्ये सौम्यो 'भावस्त्वेश्ञे ^त्वज्ञः समाख्यातः । 
भ्यां यां दिक्ञमभि'गच्छति (तद्भावं निखिलमायाति ।\२५७।। 


नृपावलेपी इति भनृपवटेहे बलयुक्तः। यां यां दिशाम्‌ इति (तत्पङ्कुजस्याधः ऊर्घ्वं च यदा 
गच्छति तदा क्रमेणैवं “मावं ब्राह्मं च समायातीत्यथः। एवं च दशस्वपि स्थानेषु भ्रमणं सिद्धं 
मवति। अन्यथैतत्‌ सूत्रमन्थंकमेवेति ॥।२५-२६॥ + 


'पत्रान्तरालयोगा"“च्छन्यमिवात्मा ततो भाति । 


शून्यमिव आत्मा न तस्य भाति [ माति च| ^उमयमित्यर्थः। एतान्यपि ददौव स्थानानीति 
“प्रागनुक्तानां कथनमित्यथः ॥। | 


"अथात्र फलम्‌ -- 


इति खल्‌ “पुद्गलचारो नाडी ' संधानमण्डलं मुख्यम्‌ । 
कथितमिह सिद्धिहेतोर्बेद्धग्यं यत्नतः सिद्धम्‌ ॥२८। 


इति एवं नाडीसंधानात्मकं मण्डलं मुख्यम्‌ इति मुख्यनाडीविषयत्वात्‌ । “पुद्गलस्य आत्मनो 
यस्यां चारः देशादेशान्तरे देहाहैहान्तरे अणिमाद्यात्मिका या सिद्धिः, तस्याः हेतुः यतस्ततः कथितः । 
अणिमादि सिद्धमित्यथः। न चैतदसाध्यमिति बोद्धव्यम्‌ । अपि तु यत्नसिद्धमिति। यदाहुः -- 
““स्थितौ यत्नोऽभ्यासः" इति ॥२८॥ 


इति [ मदटूनारायणकण्ठात्मज ] मटररामकण्ठविरचितायां | श्रीमत्साधेत्रिशति- | 
कालोत्तरवृत्तौ . नाडीचक्रप्रकरणं दशमं समाप्तम्‌ ॥ 


इति दशमः पटलः 





' सौम्या माव त्वरे -- अ; सौम्य एेशस्त्वेशे “ पात्रान्तराल० -- इ, उ 


भन ९९ ऽच्छून्य इवात्मा -- इ, ई, उ; *°च्छून्य- 
° भावः एेगे -- आ; मावस्त्वीश्े -- उ मिवाभाति -- आ; शच्छून्यमिवात्मा भाति 
१्हीवः समा०-ईइ;ई,उ --म्‌ 
"यं यं दिश०--इ "° समय०--अ,आ 
^ ° गच्छन्ती -- इ; गच्छन्ति -- ई, उ ^ प्रागनुक्तात्कथन ° -- अ; प्रागनुपत्तात्कथन ° 
९तं भावान्निखिल० -- इ, ई, उ; तं भावं -आ; सा्धत्रि° १०.१६ पूवधिं 
समस्तमायाति --म्‌ * अथात्राफलम्‌ -- अ | 
° नृपवदेहो दले युक्तः -- अ; नृपवदेहो दले ५ उद्गलचारो -- इ, उ; पुद्गलाचारो -- ई 
युक्तः --आ ` ९ संधानं मण्डलं -- आ, म्‌ 
“ दिक्पङ्कज ० -- आ  " पुद्गस्त्वात्मनो यस्याश्चारो -- अ, आ 
^ मावः -- आ | ८ योगसू ° १.१३ 
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एकादशः 
जीवजञान्रकरणम्‌ 


अथ श््रागुक्तस्य जीवस्याध्यात्मगतस्य कालस्य [च] जिज्ञासया प्रबनः -- 


स जीवो जीवलोकस्य ज्ञायतेऽध्यात्मगो यथा । 
“संयो मे महादेव श्रसादीभव शूल धुक्‌ । १। 


ततो द्रयस्यापि समाधानाय प्रतिज्ञा -- 
“जीवस्य पुरुषाख्यस्य दशनं शुणु षण्मुख । 
कथयामि न संदेहः 'पुत्रस्नेहाद्विशेषतः ।\२। 
"संक्रान्ति विषुवं चेव अहोरात्रायनानि च । 
अधि''मासमृणं “चापि ऊन रात्रं धनं तथा ॥३। 


अहश्च रात्रिश्च "अयने च उत्तरायणदक्षिणायने तानीति अहोरात्रायनानि चत्वारि । ` कथ- 
थामि इति अत्र सर्वत्र संबध्यते। “कालमेदद्रारेणैनं कालं वक्ष्यामीत्यथंः ॥।२-३।। 


तत्राध्यात्मिककालमेदानां प्रतिशरीरं प्राणसंचारविशेषात्मत्वात्‌ तज्ज्ञानेन . तत्कर्ता जीवः सुखेन 
ज्ञायत इति प्रथम^श्रसिद्धांस्तान्‌ “वक्ति -- 


ऊनरात्रं क्षुतं ज्ञेयमधिमासो विजुम्भिका । 
ऋणं च कासो विज्ञेयो निहवासो “धनमुच्यते ।\४। 


^ कालचक्रप्रकरणम्‌ -- आ ५ ऽमासो ऋणं --अ, आ, मु; °मासतुणं 
२ साधेत्रि° १०.१६, १७; २३-२७ - ई 
१ जिज्ञासाया -- अ ९२ चैव --इ, ई, उ | 
५.सं जीवो' इत्यतः पूर्वं काप्तिकेयः' इत्यधिकम्‌ ^ °रात्रोऽयनं -- अ, आ; ° राव्ययनं -- इ; 
-- इ, ई, उ, म्‌ °रातव्रायनं -- ई; ०रात्रधनं -- उ; ०रात्रौ 
"संयोगं मे --अ; संदेहं मे-आ घनं --म्‌ द 
९ प्रसादादादिशूलमव -- अ; प्रसादि शूलघुक्‌ ` अयनं -- अ, आ 
मव शृलधुक्‌ -- आ ध ^ वक्ष्यामि -- अ, आ 
° धृत्‌ -- ई | ५ लमेत्‌ द्रारेणैनं -- अ, आ 
` “ जीवस्य इत्यतः पूर्वं “ईरवरः' इत्यधिकम्‌ `“ पातिलरीरं -- अ 
-इ,ई,उम्‌ ८ प्रसिद्धात्तान्‌ -- अ, आ 
५ अत्र -- अ; पत्र स्नेहाद्‌ -आ «“ ऽपड्क्ति -- अ 
^ संक्रान्तिविषुवत्स्वेव -- अ; संक्रान्तिविषु° *क्षुतो--अ; क्षतो--आ 
--म्‌ २ यनमुच्यते -- आ, ई 


प्ण पाका न प "ऋ्यायग्यायतवययरयय्यणन्द य बक क जाह कक ह - १ 
= 9 ह ह # न क चक + ~ एकल „~ 
श न = +न ॐ ऋ 1 षः ह ऋः 
$ ॥ ~ क क कृषः - "क 9, काक त ~+^~9~ - क 
कास्य क -कनकक > 9 व ~+ ~ १ 
-- --- ^ ° न+ कक क ज मे नश क्रः 
ह क व ल~ +> = = -- ध = -- = 


पी ५ ~~ = ज ~ ~ ज 
० 9-क- ककअर क = 
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च एकादशः पटलः | ९९ 


बाह्यकालविशेषेषु "रात्रयादिषु यद्विहितं निषिद्धं वा कमं तदेतेष्वध्यात्मगतेष्वपि प्राण वृत्त्या- 


त्मकेषु दशसु कालेषु तथैवानुष्ठेयमिति दशेयित्‌ं नामभिनिदंशः । 


यदाहुः “नाम्ना शधर्माति- 


देशः'' इति । तत्र॒ ऊना रात्रिर्य॑सिमिंस्तद्‌" “ऊनरात्रं क्षुतं ज्ञेयम्‌ । धवक्ष्यमाणापानवृत्त्यात्मिकरात्रि 
मागपरिक्षयात्‌ तस्मिन्‌ सति न किचित्कर्मानुष्ठेयमित्य्थः । एवम्‌ अधिमासो विजुभ्मिका नाम 


“विजुम्मः। 


षिद्धत्वात्‌। तथा च श्व्रुतिः -- **“मलिम्ट्चो नाम ॒त्रयोदजञभो 


ष्वक्ष्यमाणप्राणापान^वृत्त्यात्मनोरहो "रात्रयो रधिकत्वात्‌ तस्मिन्नपि मलमासेनैव तन्नि- 


1 


मासः'' इति। एवम्‌ ऋणं 


"कासः तयोव॑त्तिद्रयोरप्युपरुदढ्त्वात्‌ कालच्छिद्रं तदपमुत्युमूतमिति तस्मिन्नपि नैव । यदुक्तम्‌ -- 


श्रीमत्‌त्रयोदश्शतिके -- 


“व्तिच्छेदे ऋणं जञेयं वृद्धौ चैव धनं भवेत्‌ ।' इति । 
निश्वासः तु प्राणा"यामात्मकः शुमफलत्वात्‌ तस्मिस्तत्‌ कतंव्यमित्यर्थः ॥ 
केचित्पुनराहुः -- “ऊनरात्रमेवेति तिथिच्छिद्रं “यतो घार्थते। अधिमासो बाह्यकाल इवेति । 
"“कासस्तु शरीरापचयहैतुत्वाद्‌ “ऋणम्‌ । निश्वासस्तु तदुपचयदहैतुत्वाद्‌ धनम्‌" इति ॥। 


अपरे तु ““रात्रवक्ष्यमाणाया ऊनत्वाद्यतः क्षुत्‌ । 
दरयोरूनत्वाच्च कासः, आधिक्ये च निश्वासो भवति । 


विजुम्भणम्‌ । 


रभदधिवसस्य च वक्ष्यमाणस्याधिक्याशयतो 
ततस्ते ऊनरात्रादिमिः 


शब्दैरुच्यन्त इति। तदेवोच्यमानमात्रसिद्धोपपत्तिकमफलं** च॒ विचायपिक्षयम्‌” इति ।।४॥ 


अथ पूर्वोहिष्टःस्यायनस्य लक्षणम्‌ -- 


उत्तरं "दक्षिणं ज्ञेयं वामदश्षिणसंस्थितम्‌ । 


"उत्तरायणं दक्षिणायनं च तद्‌ ज्ञेयं यथाक्रमं वामस्थंः दक्षिणस्थं च । प्रृतत्वात्प्राणस्वरूप- 





^ रात्रादिषु - आ 
२ ऽप्रत्यात्म° --अ 
? शाबरभाष्ये ७.३.१.१ ` 


* धर्माधिदेशः -- अ; धर्मादिदेशः -- आ 
^ वनरात्रं क्षुतं -- अ; ऊनरात्रं वर्षारात्रं क्षतं 
-- आ 


^ सार्ध॑त्रि ११.८ पू° वृत्तौ 
° °प्रत्यात्मिक ० -- अ 

“ विजुम्मा वक्ष्य° --अ,आ 
^ साधंत्रि° ११.८ पू° वृत्तौ 
^° °प्रत्यात्मनो° -- अ 


५ ऽराव्रयोरधिकत्वात्‌ -- अ, आ 


९९ श्रुति मरीमचो -- अ; आकरो न रभ्यते । 
^? मटलीमसो -- आ 

"मासे इति -- अ, आ 

५५ कास्तस्तयोजद्रायोरप्युप० -- अ; कासस्तयो- 





जद्वयोरप्युप -- आ 

९९... छेदे -- अ; ऋतिच्छेदे--आ 

" ०यामकः -- अ 

« यतोऽनेन पूयेते अधि०-आ 

“^ कास्तु -- अ 

२ ऋण निश्वास -- अ । 

२१ रात्रे वाक्ष्यमाणाय -- अ; रात्रे वक्ष्यमाणाय 
-- आ; साधेत्रि° ११.८ पू° 

२ दवसस्य -- आ; साधत्रि° ११.८ पू 

र जद्यतो विजुम्भमनमदयोरुणत्वाच्च -- अ; 
°दयतो विज्ञाविजुम्भमनमहयोरुणत्वाच्च -- आ 

२* सिद्धोपपत्तिः कामफलं -- अ, आ 

२ सात्र ११.२-३ 

२ ऽस्यायतनस्य -- अ 

२ दक्षिणमविज्ञेयं -- अ 

८ उत्तरायनं -- आ ` 
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१०० साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


मित्यथः। ध्न त्वत्रोत्तरस्थं दक्निणस्स्थम्‌, अननुकूलं दक्षिणसंस्थं च, "वाममनुकूलमिति व्याख्येयम्‌ । 
पूवेमेवोक्तत्वात्‌। यदुक्तम्‌ -- | 

“धन्योऽभिषेक इन्दुः सौर; खल वद्धि संधाने ।'' 
इति तल्लक्षणव्याख्यैव युक्ता ॥ 


अत्र॒ पूर्वोद्िष्टस्य “विषुवतो लक्षणम्‌ -- 
मध्ये तु “विषुवत्प्रोक्तं पुटद्रयविनिःसृतम्‌ ।\५॥ 


मध्यभ्नाडचवस्थितत्वा्यदा नासापुटद्रयेन प्राणस्वरूपं प्रवृत्तं मवति तदा विषुवद्‌ इति । 

"एते चोत्तरायगदक्षिणायने संह तदयनाविनामूतोक्तलक्षणेन विषुवता बाह्याहोर।त्रमध्ये ""चतु- 
विशतिरेव पुंसां वस्तुशक्त्यैव प्राणशतै्नवभिः ""साधंघटिकाद्रय^मानैर्मवन्तीत्यनुमवसिद्धमेतदद्रादशवर्षा- 
णीत्युक्तं श्रीमतस्वतन्त्रे ` -- | 

“बाह्ये “तस्मिन्नहोरात्रे “सिद्धा त्वाध्यात्मिका प्रिये 1 

चतुविशति"संकरान्त्या प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 

अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रौ च दादश स्मृताः । 

उत्तरे पञ्च संक्रान्त्यः पञ्च वे दक्षिणायने ॥ 

पूर्वा विषुवत्पूर्वं मध्याह्व तु द्वितीयकम्‌ । 

तृतीयमपराह्ले तु अधेरात्रे चतुथंकम्‌ । 

चतुविशति"संक्रान्त्या प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ । 

रतानि नव वै हंसं एककं प्रवहेत्संदा ।'' इति। 
चतस्रो विषुवत्पुण्य काल"समत्वाद्विषुवदित्युक्तम्‌ । तावत्कालं तत््रवाहस्य संवेदनाच्चन्द्रगत्यानेनो- 
त्ष्रायरणदक्षिणाथनात्मना शुक्लक्ृष्णपक्षभमेदेनताश्चतुविशतिसंक्रान्तयो ज्ञेया इति, बाह्याहोरात्रमध्ये 
दवादशमासात्मकषड़तुमेदेन पौरुषमेतद्रत्सरं भवेदिति मेदादेवमहोरात्रं भवति । यदुक्तं श्रीमन्‌ 
नन्दि कारिकायाम्‌ ` -- 


९२ साध्यघटिका० - अ 


‹ नन्वव्रोत्तर ० -- अ, आ "° ऽमात्रैमेव ° -- आ 

र्ण्स्थंनतु कृ. . णसंस्थं च --अ; शस्थ- “आकरो न छभ्यते। 
दक्षिणं ननु कूलं दश्षिणसंस्थं च --आ ^“ त्वस्मिन्‌ -- आ 

९ वामननुकूल० -- अ, आ | < ऽसिद्धत्वाध्या० -- अ, आ 

* साधेत्रि० १०.२४ उ " ०सक्रान्त्यां -- अ, आ 

^ ऽसंधानं च इति -- अ, आ | “ ०संक्रान्त्याः-- अ, आ 

^ साघेत्रि० ११.२, ३ ^^ ०समन्ताद्विषुव -- अ, आ 

° लक्षणो विष्वतो -- अ; लक्षणो विषुवतो “ °रायणं दक्षि०-आ 
-- आ ` | * ऽणायना शगुक्ल० -- अ 

 « विषुवं प्रोक्तं -- अ,-आ, मु ` २ ऽमदेन नैता०-अ, आ 
* ०नाडचावस्थित -- अ, आ ल = ऽमेतत्सौरं मवे° -- अ 
“ सुके चोत्तरा०--आ ° ऽजशाखायाम्‌ -- अ, आ 


"* चतुविशत्येव पुंसा वस्तु° -- अ, आ आकरो न रभ्यते । 








एकादशः पटलः १०१ 


"“रात्रेः पूर्वं शरद्यामौ दावद्ि परिकल्पयेत्‌ । 
ततो हेमन्तशिशिरे 'अह्लावेवं *मवेदितः ॥ 
ष्दिनस्यादौ “वसन्तः स्याद्ग्रीष्मो मध्ये ततः पुनः) 
तृतीयसवनं वर्षा इत्थं पुंवत्सरस्त्वयम्‌ ॥ 
प्रोक्तं चैवमहोरात्रं हेमन्तादुक्तमेदतः ।।'' इति ।५॥। 

वि 


म 


*अथ संक्रान्तेरपि लक्षणम्‌ - 


संक्रान्तिः पुनरस्यैव स्वस्थानात्स्थान एव च । 
इडा च पिङ्कला चेव अमा चेव तृतीयिका ।६।। 
सुषुम्ना मध्यमे ह्यद्धे इडा वामे प्रकीर्तिता । 
पिङ्कला दक्षिणे ह्यङ्धो एष्‌, संक्रान्तिरुच्यते ।\७।। 


संक्रान्तिः पुनरस्यैव स्वस्थानाद्‌ दक्षिणादुत्तरादा स्वस्थाने एव नाडचन्तरे “संक्रान्तिः इति 
उत्तरायणे एव मकरादौ संक्रान्तयः षट्‌, दक्षिणायने च ककंटादाविति प्रतिसंक्रान्तिमेद'“कल्पन- 
याध्य्धंशतं प्राणानां मवति। तत्रापि व्रिशद्मेद'कल्पनयाहोरात्रसंख्या । तत्र प्राणाः पञ्चाथेतः 
सिद्धा इत्यत्तरायणदक्षिणायनसंकरान्त्योरभेदः । अथ कि तत्‌ प्राणस्य स्थानं यतः “संक्रान्तिरुच्यते -- 
[अत आह - इडा च पिङ्गला चेव | अमा च इत्युक्तम्‌ ।। ६-७ ॥ 


अधुना ततोऽपि सृक्ष्ममाध्यात्मिककालस्वरूपमहोरात्र लक्षणान्तरेणोच्यते - 
"ऊध्वं प्राणो ह्यहः प्रोक्तः अपानो रात्रिरुच्यते । 


हृदयपुण्डरीकाद्‌ ऊध्वं नासिकापुटक्रमेणैवादित्यः समुदयन्‌ अहः प्रोक्तः। अपानवृत्त्या त्वस्त- 
मयन्‌ रात्रिः। “ततश्च तत्त्िशता संक्रान्तिः । अरीत्यधिकेन हते"“नोत्तरायणदक्षिणायने इति । 
प्रतिधटिकं षष्ट्यधिकेन प्राणशतत्रयेण वत्सरमित्यटोरात्रेण बाह्येन षष्टचब्दं मवति । तन्मध्ये 
च सर्वान्यग्रहगतिव्यापिनः शनैरचरस्थे व चतुविशतिसंक्रान्तयः प्राणहंसस्याप्युत्तरायणदक्षिणायनयोः 





‹ रात्रेः पूरवंशरद्यामो द्वावह्लौ -- अ; . त्रपूवं- ˆ एष -- ई 


शरद्यादि .. . द्वावन्यौ -- आ ° संक्रान्त्या -- अ, आ 
९ वह्वाप्येवं -- अ; वा प्येवं--आ ५१ ०कल्पनायाध्यघं ° --आ 
१ मवेदीक्षा -- आ १९ ०कल्पनायाहो ° -- आ 
* दीनस्यादौ -आ ९ संतिरुच्यते -- अ; सन्धिरक्तेरित्युच्यते -- 
^ वसन्तस्य ग्रीष्मो - अ, आ -आ 
« ० रद्यम्‌ - अ " आमा --अ, आ 
» असंक्रान्तेऽपि लक्षणम्‌ -- अ, आ ५५ ऊर्ध्वं प्राणे ह्यहः - अ; उध्वंप्राणे ह्यहः 
८६, ७ इलोकौ अ" मातृकायां न दृच्येते। --अषट 


'आः मातृकायां ६ पूर्वाधं परं न दृद्यते। “ ततश्च व्रिरता -- आ 
६ उत्तरार्धं ७ श्लोकश्च परस्ताद्‌ यतः % °नोत्तरायणे दक्षि० --अ, जा 
संक्रान्तिरूच्यते' इत्यस्मादनन्तरं दश्यते । ८ ०इचरस्यैव -- अ, आ 





स्के ब्म 
१ ष्णि मि नोक 


{= ‰ 


ज्र 


~ 9 


क~ 


धि = ऋ =+ क 
। न. : 
भकः कः ति ति रोदः दि ककि =* २, व क ` ए नित = = ~= 
त .-- == 9 


॥ 
त ॥ 
| 
॥ 
| 
| ॥ 
| 


श्वल | क क्ण +~ 
नणि 





१०२ सारधत्रिह्तिकालोत्तरम्‌ 


्तंमवन्ति। तस्य क्रमेणास्य त्वन्तरान्तरेति भेदः। तन्न पूर्वेण विरोधः। यदुक्तं श्रीमत्‌- 
त्रयोद शशतिककालोत्तरे -- 2 


“अथवा तु महासेन सं्षेपात्कथयामि ते । 
षष्टिसंवत्सराः प्रोक्ता अहोरात्रेण योगिनाम्‌ । 
रातत्रयं षष्ट्यधिकं प्राणानां तु षडानन। 
यावच्च घटिका प्रोक्ता तावत्संख्या शप्रकीतिता ॥ 
एवं संवत्सरः प्रोक्तो बाह्येऽ्र घटिका तु या। 
प्राणापानावहोरात्रम्‌'' इति ॥ 

एनम्‌ ~ 
विभागा दश्च प्राणस्य यो वेत्येवं स॒ वेदवित्‌ ।।८॥ 


संकरान्त्याद्याः श्रागुपदिष्टा दश्च प्राणभेदाः । “एतान्‌ यो वेत्ति स वेदविद्‌ इति । तथा च 
श्रुतिः. -- श्राणं ब्रह्मेत्युपासीत" इति । | | | 

°अन्यस्तु “अहोरात्रयोः षोडशतरुटयात्मक इति तरुटिद्रयेन श्रहरकल्पनया | अष्टौ ] प्रहरः, 
संध्याद्रयं चेति "दल, [ एवं ] प्राणस्य "दश विमागाः” इति । तदयुक्तम्‌ । ` प्रागुक्तद्िनिमि- 
षाहोरात्रविभागत्वाच्चैषां प्राणविमागास्तु “दशाहोराव्रोिष्टा व्याख्याताइचेति तेषामेवोपसंहार- 
श्कमेतदिति यथाव्याख्यातमेव युक्तम्‌ ।।८॥। 


किमे“तावानेवायं प्राणविभागः। नेत्युच्यते -- 


आयामो देहमध्यस्थः सोमग्रहणमिष्यते । 
देहातीतं “तु तं विद्यादादित्यग्रहणं बुधः ` ।९।। 


\आकरो न लभ्यते । 
९ संमवति -- अ, आ ° अन्यस्त्वहयोः षोडश त्रयात्मक इति -- अ; 
९ मातुकाद्रयेऽपि "यदुक्तं साधंत्रिशतिकारो- अन्यस्त्वहयो षोडश त्रयुटचात्म इति -- आ 
त्तरे इति पाठो दु्यते । परम्‌ उदाहृताः ` प्रहार ० -- अ, आ 
दलोकाः सार्धत्रिरातिकालोत्तरे नैवोपलमभ्यन्ते। ` प्रहारः --अ 
व्याख्यानेऽत्र॒ बहुषु स्थलेषु त्रयोदशशतिक- “ दशं -- आ 
कालोत्तराच्छलोकास्ततव्र तत्रोदाहता दुश्यन्ते। ^ दशित्विमाग इति -- आ 
तस्मादत्रापि त्रयोदशशतिकादेव ,.-ग्रन्थादेते ` विमाग इति -- अ 
रलोका उदाहृताः स्युरिति पाठस्तदनुसारेण ^ दशरात्रोदिष्टा -- अ; दशवरोरदिष्टा -- जा 
शोधितः 1 वस्तुतत्त्वविमशंने ग्रन्थस्यास्यानु- “ °क्रमेतदिति -- आ 
पलम्भाच्नास्ति प्रमाणान्तरम्‌ । "५ °तावन्नेवायं -- अ, आ 
° प्रकीतिताः -- आ ५ कृतं विद्या० --जा,म्‌ 
* साधेत्रि० ११.२,३ ° ९ उत्तरार्धं १० पूर्वर्धिं च "इ मातृकायां न 
^ एतान्‌ वेत्ति -- अ विद्येते । $ | 





= एकादशः पटलः १०३ 





हृदयपुण्डरीके प्राणायामकुम्मकाख्यसोमग्रहणं तत्पुण्यकाल'समय इत्यथः । अयं तु द्वादशान्ते 
तदादित्यग्रहणमेव ।।९।। 


अत एव - 
अयुते दे सहं तु षट्‌ शतानि तयेव च । 
अहोरात्रेण योगीन्द्रो जपसंस्यां करोति सः.५१०)। 


श्राणायामस्याहोरात्रत्वात्‌ षष्टयधिकशतत्रयेण घटिकायाः संवत्सरत्वाच्च तत्षष्टया चाहो- 
रात्रस्यावस्थेति षट्रताधिकाल्येकविशतिसहस्राणि प्राणप्रवाहसंख्येति जपस्यापि तत्संख्या सिद्धा । 
यदुक्तम्‌, -- “जपं प्राणमिमं कुर्यात्‌ इति। 'वक्ष्यमाणनयेन, चोकारनमस्कारसटहितस्य प्रासाद- 
जपस्यात्र॒तत्कालत्वाशदित्याध्यात्मिकः कालविमेदः प्राण प्रमेदक्रमानुद्रारेणोक्तः ।। १०॥। 


अधुना "“प्राणो जीव" इत्युक्त “प्रमापनुत्तये ^ तद्विविक्तजीवन्ञानाय प्राणायामोपदेशः -- 
प्राणायामं ` समासेन कथयामि ` तवाखिलम्‌ । ` 


तम्‌ अखिलं “पूरकादिमेदभिन्नं वक्ष्यामीति ॥ 


तत्र पूरकः - 
उच्चारयेत्तु प्रणवं स्वरेणकेन योगवित्‌ ॥११। 
उदरं पूरयित्वा तु वायुना यावदीप्सितम्‌ । 
प्राणायामो **भवेदेष पूरको देहपूरकः ।\ १२।। 


दरादशान्ताभिशध्यातप्राणरिवमरुता शुद्धेन यावच्छक्ति उदरं पूरयित्वा -शभ्रणवम्‌ एकश्नुत्या 
उच्चारयेत्‌। “प्राणायामः परो यज्ञः इति श्रुतेः। यज्ञकर्मणि च तस्या एव विहितत्वात्‌ । 
अन्यथा '“निपातत्वेनौणादिकतया चोदात्त एव स्यात्‌ । एवमप्युदात्त इति स्वाध्यायाध्ययन “काले- 





' ऽ समयमित्यथः -- आ १९ सार्धत्रि० १०.७, ८ 

° स्वद्रादशान्ते -- आ ९९ प्रमानुपपत्तये -- अ 
१यः-ड ° तवा (धुना) ` खिलम्‌ -- अ 
* प्राणागमस्याहौ ° -- आ ५ पूवेकादि०-अ 

^ सिद्धम्‌-- आ "^ मवेदेषु -- इ, उ 

+ आकरो न कभ्यते। ^ ऽध्याता प्राण -अ 


° सार्ेत्रि° १५.१ वृत्तौ ।; वक्ष्यमाणेन येनोन- “ प्राणमेक० -- अ, आ 
चौकारे च नम० -- अ; वक्ष्यमाणेन येनोन- “पा. सू. १.२.३४ 


‡ चौकोरे च नमऽ-आ ॑ ^^ “निपाता आद्युदात्ताः' इति फिटुसूत्रेण ८०, अव- 
“ ° दित्यध्यात्मिकः -- अ, आ तेष्टिलोपरच' इत्यौणादिकमन्प्रत्यये १४७, “ल्नि- 
^ ०प्रभेदकानु° --अ त्यादिनित्यम्‌' इति पाणिनिसूत्रेण ६, १, ११७. 


° प्राणजीव ° -- आ ९ कालेष्विव स्थितस्य विहित० - अ 


११) ~ ` चण रनः अक्क, \ 








१०४ 


सार्धत्रि्ञतिकालोत्तरम्‌ 


ष्वीप्सितस्य॒विदहितत्वादवेदेष ्तत्स्वरितमेद ्उदात्तः। यदुक्तं शतपथपरिजञेषे -- " स्वरितो- 
दात्त एकाक्षर *ओम्‌। ओंकार ऋष्वेदे स्वरितोदात्तः, यजुर्वेदे दी्ंप्टृतोदात्तः, सामवेदे 
संक्षिप्तोदात्तः, अथव वेदेऽनुदात्तः” । इति नात्र संशयः ॥ ११-१२॥ 


अथ -कुम्मकः- 
“पिधाय सवंद्राराणि निशवासोच्छ्वासर्वाजतः । 
'संपूर्णकुम्भवत्तिष्ठत्प्राणायामः स कुम्भकः ।१२।। 


रेचकस्तु -- 
""मुञ्चेद्राय्‌ ततःऽचोध्वं ““इवासेनकेन योगवित्‌ । 
निक््वासथोग"युक्तस्तु "“यावदूध्वं स रेचयेत्‌ । १४॥ 
^"रेचकस्त्वेष विख्यातः प्राणसंशयकारकः 1 


"“हूदयपुण्डरीकाद्‌ ऊर्ध्वं नासिकापुटेन वायोः प्रेरणं रेचकः । स च प्राणसंदायकारकः शरीरे 
तद्विच्छेदः उत्क्रान्तिवत्‌ ।। 


तथा हि- 


“'यत्तददि “संदा पद्ममधोमुखमवस्थितम्‌ । १५। 
विकस<त्येतदृध्वं तु “पुरकेण “तु `"पूरितम्‌ । 
ऊरध्वंप्ल्लोतो भवेत्पद्मं कुम्भकेन निरोधितम्‌ । १६॥ 
रेचकेन तथा क्षिप्तं सद्यः प्राणह्रेण तु । 

मुक्त्वा हदयपश्ं तु ऊध्वं“ल्लोतोव्यवस्थितम्‌ `* ॥ १७।। 


"‹ इवसेनैकेन -- मु 

° °वृत्तस्तु -- आ 

^ ऊर्घ्वं वायुं स - इ, ई, उ, मु 
“ रेचचस्त्वेषु -- इ, उ 


१ तत्स्वरान्तमेद - अ 
२ उदान - आ 
१ आकरो न रछभ्यते। 


ओं दकार च दैत्रे स्वरितोदात्तो यजुर्वेद 
दीर्घ० --अ; ओं दकार ऋवदेत्र स्वरितो- 
दात्त यजुरवेददीघं ° --आ 

^“'एष प्रणव इत्युक्तः परत्रह्यप्रवक्तृकः । 
एकाक्षरो मनुरयं प्लृतोदात्तमिमं पठेत्‌ ।।'' 

विश्वामित्रसंहिता ६.३ 

‹ ०वेदानुव्यत्तो -- अ 

` " कुम्मः-अ 

“ विवाय -- ई 

संपूज्य कुम्म० --अ 

“ मुज्चेद्रायुस्तत ° -- इ 


^ हृत्पुण्डरीका ० -- आ 

^^ यत्तद्धति -- आ 

"समा पद्म०-अ 

“ रत्ये कमृध्वं तु -- अ,आ 
^ पूरकेन --म्‌ 

२ “तुः इति नास्ति - ई 
° पूरितः-- उ 

२ स्रोतोद्मवेत्पद्मं -- उ 

» मुक्त्या हृदय ० -- आ 
° °स्रोऽप्यवस्थितम्‌ -- आ 
२५ ० स्थितः (क म्‌ 








> एकादशः पटलः १०५ 


^रेचितो गच्छति हचध्वं ग्रन्थि भित्त्वा क्षणेन तु । 
भित्त्वा कपाल्द्रारं तु जीवो हचुध्वं तु रेचितः ।\१८॥। 
सदाशिवपदं गत्वा न “भूयो जन्म चाप्नुयात्‌ । 

(संदा अधोमुखम्‌ अविकसितमेव पूरकेण तद्‌ विकासं समायाति । विकसितं च कुम्भकेन 
निरोधमेति। रेचकेन तु श्राणहरेण अभ्यासतो मध्यनाडी वतिना, यदा रेचितं मवति, तत. “ऊध्वं- 
त्वमायातीत्युक्तं “राक्‌ । तदा जीवः तथामूतेन रेचकेन च स्वसंबन्धिना रेचितः ""हंसवत्‌ हृत्पद्मं 
परित्यज्य, हृदयग्रन्थि भित्वा, मध्येन ऊध्वं कपालद्वारं ब्रह्मरन्ध्रं निमिद्य, सदाशिवपदं “याती- 
तयुक्तवोत्करान्तिरिति ॥। 


ततः प्रकृतं किम्‌, उच्यते -- 


^“'आयामः च्यते तस्य नान्यस्य तु कदाचन्‌ । 
स जीवो जोवलोकस्य मया प्रोक्तः समासतः ।\ १९॥। 


येन तस्याहंकार"वत्तेरान्तरस्य च प्राणाख्यस्य वायोः "आयामः अत्र शरीरे तथा क्ियिते। न 
बाह्यस्य। [स] जीवो मया प्रोक्तः अत एव प्राणस्य व्यतिरिक्त एवेति ॥ १९॥ 


इति [ मटुनारायणकण्ठात्मज ] मदूराम“कण्ठविरचिताययां श्रीमत्‌ [ सा्त्रिराति- | 
कालोत्तरवृत्तौ “जीवज्ञानप्रकरणमेकादशं [ समाप्तम्‌ | ॥ 





इत्येकादशः. पटलः 
^ रेचिते -- उ ९१ साघंत्रि ८.३० उ०,३११्‌० वृत्तौ, ३८ उ ०, 
२ ग्रन्थीन्‌ भित्त्वा --अ,आ ३९ वृत्तौ च। | 
१ जीवोऽप्युध्वं तु -- इ, ई, उ १२ हंसवत्तं पद्मं परि० -- अ; हंसवत्तं पत्म 
* रेचतः -- उ परि० -- आ 
^ भूतो जन्ममाप्नुयात्‌ -- अ, आ ९ यान्तीत्युक्त्वैवोत्करान्ति° -- अ; यान्ती- 
« सवेधाधो ° -- आ त्युक्तैवोत्करान्ति° -- आ 
_ ° मुखं विकसित - अ ^ आयामं -- ई, उ 

< प्राणाहारेणाम्यासन्तो -- अ; प्राणाहरेणा- ““ °प्र्तेरान्तरस्य -- अ 

भ्यासन्तो -- आ १९ आयामोऽत एव प्राणस्य. . - -एवेति - अ 
^ व्तिनी -- अ, आ | ^ (कण्ठ' इति नास्ति -- अ 


१ ऊषध्वेमायाती ° - आ ८ ज्ञानस्यात्मकालप्रकरण ° - अ, आ 





अ, क क ~ > ~क -भे 
कै 
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द्ादश्चः पटलः 


विदयोप्रकरणम्‌ 


तदियता माया तद्गर्भफलं साधकस्य नाडी जीवप्राणभेदश्च प्रोक्ताः । अथ शुद्धविद्या 
साधकस्योच्यते -- 
चन्द्राग्नि 'रविसंयुक्ता आद्या कुण्डलिनी तु या। 
हृत्प्रदेशे तु सा ज्ञेया अड्करुराकारवत्स्थिता ।१।। 


एतत्वरयमत्र॒ शव्तिचतुष्टयोपलक्षणम्‌ । यदुक्तम्‌ -- “““अकंन्द्रम्निहिरण्यद्योताभाः शक्तयः ^ 
इति। श्तस्मात्‌ सा च आद्या प्रथममहर्मुखेन पुंसां संबध्यते । अनन्तरं प्ष्टकं यतः।  कुण्ड- 
लिनी इति प्रागुक्तनादादिशब्देन शुद्धविद्यायाः कुण्डलिनीशब्देनापि प्रसिद्धिरिति दशितं श्राक्‌। 
सापि हृत्प्रदेशे "गुम्फिता । कि च तेनाविकृतेन व्यापकेन च रूपेण तत्र स्थिता नाम अङ्कुरा- 
कारवत्‌ प्रतिपुरुषं “कार्यात्मना भिन्नेन काला्यडकुरात्मना मायादिवदत्युक्तम्‌ -- ““नादाख्यं यत्‌- 
परं बीजम्‌'' इत्यत्र ।१। | 


सृष्टिन्यासं न्यसेत्तत्र 'द्विरभ्यासपदेरितम्‌ । 


तत्र तस्यां "परागुक्तस्थूलशब्दात्मिका या मन््रसृष्टिः, " तस्या न्यासः मनसा न्यस्यते बिन्दुना- 


^ ऽरपिसंयक्ता -- अ, इ 

° सा्ध॑त्रि° १०.१८ उ०; अक्के कं च हिरण्य 
--आ , 

° तस्मात्सा चाचाद्या -- अ; तस्मिन्निति सा 
चाद्या -- आ; “चन्द्राण्निरविसंयुक्ता ह्याद्या 
कुण्डलिनी तु या। हृतुप्रदेशे तु साज्ञेयाह्यङ 
कुराकारवत्‌ स्थिता ।' इत्यस्य सूत्रस्य वृत्तौ 
“माये यपूर्यष्टकसंबन्धात्‌ पूवमेव नादात्मक- 
पर्यष्टककषंबन्धः' इत्युक्तम्‌ । यथा सं चाद्य 


` प्रथममहर्मुखे पसि संबध्यते । अनन्तरं पूरयष्टक- 


मित्यादि 1" इति क्रियाक्रमद्योतिकाव्यास्या- 
यां प्रमायाम्‌ (पु २७६) दुष्यते । 
४ साधंत्रि० १.५ पू९ वृत्तौ | 


दात्मनाकारेण, "तं न्यसेत्‌ '्धमनादिनादवदत्यन्तसृकष्मं "“तमुत्पादयेत्‌ । एवं हि तेत्कायंद्रारेण 
ष्सा तु ज्ञाता मवतीत्यथः। यदाहुः" -- 


^ गुम्मिता -- आ 

९ कि तेनापि कृतेन - अ 

° कार्यमात्मना -- अ, आ 

 सार्धत्रि° १.५ पू०, ८ वृत्तौ चं । 

९ द्विरभ्यासपदैरिति -- अ, आः; द्विरभ्यासं सदे- 
रितम्‌ -- ई 

९ सार्धत्रि० प्रथमपटले (९-१४) इलोकंरुक्ता 
मन्त्रसृष्टिः। त 

९ तस्यान्यो सोमनस्य न्यस्यते - अ 

१, तन्न्यसेत्‌ -- आ 

१ दमनादि० - अ,आ 

५ तदृत्पाद० -- अ 

५ सानुज्ञाता -- आ 

१९ आकरो न लभ्यते | 








दादश पटलः 


१०७ 


“अतः सततमुदयुक्तं स्पन्दितत्वविमुक्तये । 


जाग्रदेव निजं भावभ्मवचिरेणाधिगच्छति ॥ ` 


इति । 


तं च द्िरभ्यासस्य प्राणगमागमस्य यत्‌ पदं परमकारणं क्रियाशक्तिः, तेन ईरितं प्रेरितं न्यसेत्‌ 
अन्यस्याहंकारस्य प्रेरणस्य तत्र प्रगमासंमवादत्युक्तम्‌ 1 तद्रक्ष्यामो ज्ञानामृतप्रकरणे -- “ शक्त्या 


५तु नीयते जीवः" इति । 


एवं कुण्डलिनीस्वरूपं ज्ञात्वा -- 


ज 


°ल्रवन्तं चिन्तयेत्तस्मिन्नमतं साधकोत्तमः ।२। 


तस्यां सूर्वनयेन ब्रह्मरन्धद्वाद^शान्ताधिष्ठातृ “शिवचन्द्रमसः वन्तं चिन्तयेत्‌ साघकः। ततः 
““¶सिद्धिफलमाग्मवेद्‌' इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥।२॥ 


(अग्नीषोमात्मकं सवं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ । 
चिन्तयेष्टिपरीतं तु सिद्धिकामः समाहितः ।३।। 
स्वदेहं चिन्तयेद्विद्रान्दिव्यरूपमनौपमम्‌ । 

"य॑स्य यत्कमं चोटिष्टं तत्कमं परिचिन्तयेत्‌ ।॥४।। 


यद्यपि शश्रागुक्तनयेन विचाप्रतिष्ठाख्यतत्कलाधिष्ठितत्वाद्‌ अग्नीषोमात्मकं ५पूर्यष्टकसंबन्धि । 


तथापि साधकस्तद्‌ विपरीतं सोमात्मकं "^चामृतपूर्णं दिव्यरूपं चिन्तयेत्‌ । 


यस्य यच्छरीरवतिनः 


शुद्धाशुद्धमेदमिन्नस्य नादादि पुथिव्यन्तस्य ततत्वसमूहस्य यत्‌ कर्महिष्टं यथा कममेन्द्रियादेस्तत्र पान- 
भोजनादि “तदपि तत्कमं त्रतात्मकमेवं चिन्तयेत्‌ ।।३-४।। 


अथोपसंहारः - 


इदं च योऽभ्यसेदेवममृतं सवेतोमुखम्‌ । 
अचिरेणेव कलेन स सिद्धिफलभारभवेत्‌ ।\५॥\ 





^ अततस्सतत० -- आ 

२ स्वदिवन्तत्व ° -- आ 

३ ०मचिरेण कालेनादिगच्छन्ति -- अ 

* तं च द्विरभ्यास्य - अ; तच्च द्विरम्यस्य --आ 
^ सार्घत्रि° २३.१३ उ० 


, ५नु मीयते--अ; नु नीयते--आ 


° स्रवन्तममतं चिन्तयेत्‌ साधकोत्तमः -- अ, 
आ; सुवन्तं -- इ, उ 

८ सार्धत्रि ° २.५ उ०, वृत्तौ प्रोक्तनयेन 

^ ° शान्तामिध्यातु ° -- अ, आ 


+ = , =» 


° शिवचन्द्र सखवन्तं -- आ 

९ सिद्धफलमवेदिति -- अ, आः; 
१२.५ उ० 

^ अग्तिसोमात्कं -- मु 

९ “य॑स्य इति नास्ति -- अ; यत्करमं चोषं 
तत्तत्क्रमं परि-आ 

९ सार्धत्रि० १०.१८ उ०-१९ वृत्तौ 

^“ पुर्ेष्टसंबन्धि -- अ | 

वा कृतपूर्णं -- अ; वामृतपूर्णं -- आ 

" ऽपुथिव्यान्तस्य -- आ 

८ (तदपि इति नास्ति -- अ 


साधेत्रि°०- 








च 


१०८ साधत्रिशातिकालोत्तरम्‌ 


^सुष्टिन्यासमविज्ञाय कथं युञ्जीत साधकः । 
चन्यान्मुष्टिभिराकाडं "तुषान्कुटरयतीव सः ॥६॥ 


र 
` एवं यः शुद्धविद्यासुष्टिन्यासमविज्ञाय साधकः सिद्धावस्य मानस्यां वा प्रयतते सोऽशक्या- 
नुष्ठाने निष्फले च करमणि प्रवृत्तो भवतीति “तज्ज्ञानं साधकस्यावदयं कतव्यमिति ।।५-६॥ 


इति [मटुनारायणकण्ठात्मजमटू] रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌ [सा्ंत्रिशति-] 
कालोत्तरवृत्तौ “विद्याप्रकरणं द्वादशं [समाप्तम्‌] ॥ 





इति द्वादश्षः पटलः । 
#ै 
^ अन्यया सिद्धिमविज्ञाय-- अ, आ निष्फले -- आ 
° हन्या मुष्टिभि° -- आ ^ तद्मानं -- अ 
१ तुष्टा कुटुवतीव -- इ, उ | ^ ऽस्यावश्यकतेव्य ° -- आ 


* सोऽशक्त्यानुष्ठानफले -- अ; सोऽदाक्त्या नुष्ठा- ° विद्याज्ञानप्रकरणं -- अ, जा 





त्रयोदश्चः पटलः 
मन्त्रसुष्टिप्रकरणम्‌ 


^ 
येषु प्रविष्टेषु मध्यादल्पवुद्धयो [ये ]ऽत्राधिकारिणः शुद्धविद्यासंबन्धिनीमेतामाध्यात्मिकौं मन्तर- 
सृष्टि क्ञातुमुत्सुकाः साधकाः, तेषाम्‌ -- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि सूष्टि `मन्त्रल्पिः क्रमात्‌ । 
विस्तरेण मन्त्रलिप्यक्षष्राथिकां क्रमेण सू्ष्टि प्रवक्ष्यामीति ॥। 


यया तु सकलो देवो निष्कलेन समन्वितः ।\१।। 
कला मुत्पादयामास सवेमन्त्रप्र्वतिकाम्‌ । 
(ओंकारमूध्नि मध्यस्थ *ओंकारव्यापकस्तया ।\२॥। 
“ओंकारप्रथमां रेखामकारं सृजति प्रभुः । 


ध्ययेवादिदेवो महाप्रलयादनन्तरस्ेप्रारम्भे सकलः ““नादाख्यः प्रागुक्तदेवः समुपहतसमस्त- 
वाक्यप्रपञ्चात्मनो मूध्नि मध्ये तमेव व्याप्य स्थितः, [ तथा| तदुपसंहारश्रुत्यविना"माविनि 
ध्वनिरूप एव सकलो देवो नादात्मना च । "यदुक्तं गुरुभिः -- 
““!अवर्णोवर्णमकारा "विन्दर्नादश्च तस्य “तन्मात्राः इति । 
असौ निष्कलेन च तेनैवाधिष्ठितः सन्‌ बाह्येऽपि स्थूलभेदेन ^तदनुकार्यात्मनो “=रेखागवयन्यायेन 
रेखारूपस्यैवोकारस्योत्पत्तिनिमित्तं प्रथमा या रिरोरूपा रेखा अकारः, तं सृजति। स एव 
परभुः स्थूलशब्दात्मनो “मन्त्रस्य । एवं तदनु संसारभाविनो लिपिप्रबन्धस्य स एव कतंत्यथंः ॥। 





^ साधेत्रि° १.२ ^ यथैवाधिदेवो -- आ 

° ज्ञातुमुक्ताः -- अ, आ ° नादाख्यंप्रागक्तदेवसमुप० -- अ; नादाख्य- 

९ लिपिरितः क्रमात्‌ -- अ, मु; वितीरितः प्रागुक्तदेवसमुप० -- आ; साधंत्रि ° १.५ पू 
क्रमात्‌ -- आ; विस्तरतः क्रमात्‌ -- इ, उ; "५ ऽमावध्वनि० -- आ 


वस्तुनः क्रमात्‌ -- ई ९ यदुक्ता -- अ; आकरो न रम्यते । 
* ०राथिका-- अ,आ "१ आर्णोवणमकार ° -- अ, आ 
^ ०मृत्पातयामास -- इ * ० बिन्दूनादरच -- अ, आ 
९ ओंकरमूतिमध्यस्थ -- अ, आ; ओंकारं ५ मात्र इति -- अ, आ 
मूध्नि मध्यस्थ -- ई ५ तदनुरागात्मनो -- अ, आ 
* ओंकारः व्याप०-डउ १५ लौ ज्*न्या० साहस्री प° २७; रेखाजागन्न्या- 
° ओंकारः प्रथमा रेखा अकारं -- अ, इ, ई, येन -- अ; रेखाजातिन्यायेन -- आ 
उ; ओकारप्रथमा रेखा अकारं -- आ; “ˆ "मन्त्रस्य एवं' इति नास्ति -- अ; मन्त्र 
ओंकारप्रथमरेखामकारं -- म्‌ स्यैव तदनु -- आ | 


न ~) 
~+ + । 
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या चाका्रात्मिकेषा प्रथमा तद्रेवा -- 
विद्या नाम कलासातु वर्णे वणे व्यवस्थिता ।।३। 
ओंकारस्य *उकाराभा रेखा या संप्रदृश्यते । 
“प्रतिष्ठा नाम सा ज्ञेया उकाराक्षरसंभवा ।४।। 
मूध्नि तस्य भवेद्यासौ सृक्ष्मरेखा निरञ्जना । 
"मकारो ह्यभवत्तत्र निवृत्तिर्नाम सा कला ॥५॥ 


ननु सर्वतत्कलापूर्वकत्वेन “तस्याः “शान्तिर्नाम कला[सा] तु” इति वक्तव्यम्‌ । “तदतीता 
वा। न। अस्याधिमौतिकध्पस्यैवात्र ध्वनिप्रणवस्थानुकार्यत्वात्‌। “द्विविधो हि प्रणव आध्या- 
त्मिक आधिमौतिकश्चानुमवसिद्धः। तत्राध्यात्मिकस्यैव 'प्रागुक्तवाक्छव्ति“क्षोभतो ““नादनबिन््रा- 
त्मकादक्षरादीनामृत्पत्तिदंशिता। यदुक्तं श्रीमतस्वायंभूवे' ` -- 

“^°अथादावमवच्छब्दकारणादक्षरं ततः। इति । 

अत एव '्मातुकायामस्याकारादिभ्योऽपि पूरवन्यासो दुद्यते। अत एव चेह सवंमन्त्राणामादावस्य 
"प्रयोगं वक्यति °प्रत्यश्षयजनप्रकरणे। श्रीमनूनिश्वासादावप्युक्तम्‌'* । यासौ तच्छिरसि मकारा- 
नुकारिण्यर्वचन्द्रामा रेखा "मकारो ह्यभवत्‌ तत्र॒ अनुकार्थत्वेन । 

र“आद्स्याकारस्य निवृत्तिकलात्वेऽपि सुष्टिकारणब्रह्माधिदेवतात्वात्‌, सृष्टेश्च मोगवेदनात्म- 
कत्वाद्‌ विद्याकलात्वमुपचारादव्रोक्तमिति । “परस्योकारस्यान्वयद्वारेण त्रिकोणाग्नेयमण्डलानु- 
कारित्वादग्नेशच प्रकाशकत्वादविद्यात्वम्‌ [इति] ।'' मकारकलायाइच “तद्देव तु निवृत्तित्वमपास्तमेव 
मवेत्‌। कथमुपचरितमिति शक्यते “वक्तुम्‌ । मुख्ये संमवत्युप चारो [ न |। शब्दवाच्यस्य 


सृकष्मशब्दपूव*मकारोकारमकारक्रमेणोत्पत्तिसिद्धेः शान्त्यादिकलापूवमित्युक्तम्‌ -- ` 


| ^ स्वायम्मूवे १.१ 
` ° रात्मनि कंषा -- आ | ° अथादावच्छब्दा कारणता तत इति -- अ; 
रकया सानुपरणे ... .व्यव० -- अ, आ ` अथादावच्छब्दाकाराणा दक्षिणतस्तत इति-आा 
१४,५ इलोकौ अ, आ' मातुकयोनं स्तः “ मात्रकाया° -- अ 
* उकारमा--म्‌ ^“ प्रयोगः -- अ 
^ प्रतिज्ञा नाम --ई २° सार्घ॑त्रि° २४.२,३ पू० वृत्तौ । 

° सृष्ष्मा रेखा -- म्‌ ` ` २ निर्वासकारिकायां ज्ञानकाण्डप्रकरणे 
° मकारोस्य मवेत्तत्र --ई २ मकारोऽप्यमव ° -- अ, आ 
“ ° तत्कालापूरवं ° -- आ २ अन्यस्वकारस्य -- अ, आ 
* तस्या शान्ति° -- अ, आ ` ° ऽकारणं ब्रह्मा° -अ 
° तदतीत वा न स्याधिकमौतिकण० -- अ; `'परस्वकार०--अ,आ 
तदतीत वा न स्याधिमौतिक० -~.आ २ ०द्विद्यात्वममकार० -- अ, ज 

^ ०स्यैवाव्राध्वनि० --अ २ तददत्वा तु -- अ,आ 
९२ द्िविषघेतिःप्राणव--अ; द्विविधे हि प्रणव--आ ° वक्तुमभिख्येयं संमव ० -- अ; वक्तुमभिख्येय 

१२ प्रागुक्तात्वाच्छक्ति° = अ; प्रागुक्तत्वा- संमव०--आ 

च्छक्ति ° -- आ * ०चारशब्दो वाच्यस्य -- अ, आ 

“° क्षोमको -- अ,आ % ०मकारोत्र क्रमेणोत्पत्ति -- अ; मकारो 

"^ सा्धंत्रि° १.५ पू० वृत्तौ | मात्रक्रमेणोत्पत्ति° -- आ 








ठ त्रयोदशः पटलः ` १११ 
‹““स्थूलं शाब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्मं चिन्तामयं मवेत्‌ । 
चिन्तया रहितं यत्त॒ तत्परं परिकीतितम्‌ ।। इति । 
आधिभौतिकस्य तु तद्धिवक्षयोच्चार्यमाणस्य ध्वनिरूपस्याकाशवायुप्रमव त्वादत्र_ शान्त्यादिकलापू्वे- 
त्वाभ्मावे किम्‌ । प्रयत्ननिवेशत्वात्‌ “कण्ठोष्ठ्यत्वे च सत्यकारादिमात्राक्रमेणामिव्यवितसिद्धे- 
विद्याकलादित्वमेव तच्निवृत्तिकलात्मको मकारः । शून्यान्तरं च आध्यात्मिक^स्यैव । कारणात्मन्युपश- 
माविनामृतायाः शुद्धेऽध्वनि “मातुरूपायाः शान्तिकलायाः संवेदनतदनन्तत्वमिति विेषः। स एव 
श्चात्राधिभौतिकमेदान्तरेण रेखाश्रणवेनानुका्यं इति तथैवोक्तः। तन्न विरोधः । 
कथं तहि ^“निवृत्तिः पृथिवी ज्ञेया” इत्यादीनि ` प्रागुक्तानि च, प्रासादप्रकरणवक्ष्यमाणानि च 
"*“सद्यस्तु पृथिवी ज्ञेयो वामो ह्यापः प्रकीतितः। इति, 
तान्यकाराक्षरजानि "सद्यः" इत्यादीनि च, | 
^"“सद्योजातस्तु वै ब्रह्मा वामो विष्णुः प्रकीतितः । 
“““ब्रह्मणो हृदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाधितः । 


118 ® च 
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तालृमध्ये स्थितो शद्रः 
इत्येवमन्तानि सूत्राणि नोपपद्यन्ते । 
यथोक्तं श्रीमतस्वतन्त्र' ` -- | 


अकारादि "कलानामन्ते निवृत्त्यादिक्रमस्य प्रतिपादनात्‌ । 


“अकारर्चाप्युकारश्च मकारो बिन्दुरेव च । 


अर्धष्श्चन्द्रो निरोधी च नादो नादान्तं एव च॥।'' 
'“अधिदेवताषिष्ठातुप्रणव^्कशपिक्षया “तदुक्तिनिदशिता ` "प्राक्‌ । 
सा च प्रतिवर्णं शिरोरेवात्वेन स्थिता। यमु[दिश्यै]वं सव "वणंप्रमुखा 

तस्य॒ सवैवर्णेम्यः . प्रथमतरकल्पना यूक्ता। 


विरोव [इति | । 
रेखेति कथमुच्यते । 


इतिं । 
रस्प्रवक्ष्यामश्चात्रायं न 


"सर्वत्रैवं प्रस द्धातप्रोक्ता- 


गमविरोधादिति चेत्‌। न। अनुमववाधितत्वेन तस्य ` अग्निना सिञ्चेरन्‌'' इत्यादेरिवाप्रामा- 


ण्येनापि विरुद्धत्वात्‌ । न च तद्विरोधोऽप्यत्र 
तयैवं व्याख्यातमित्यदोषः ।। ३-५।। 





' सार्धत्रि १.८; स्थूलः शब्द इति -- अ 
२ ०त्वादष्टशान्त्यादि० -- अ; °त्वाष्टाशा- 
न्त्यादि - आ 


९ ०भमाव्ये किम्‌ --अ,आ 

* कण्टोष्ठयमलत्वे च -- आ 

^ ऽस्यैककारणात्म° -- अ 

^ मात्ररूपायाः -- आ 

° चाह्लोऽधिभमौतिक ० -- अ, आ 

“ °प्रणवेनाकायं -- अ, आ 

^ साघंत्रि० ८.६ पू% 

९० प्रागुक्तानीव -- अ; प्रागुक्तानिव -- आ 
^ साधंत्रि° २२.१२ पू 

१९ सार्धत्रि° २२.८ पू०; स्सन्ध इत्यादीनि--आ 
° साधेत्रि° २२.१५ १० 


भिन्नविषयत्वादिति दशितम्‌ । तस्या मृख्य- 


* साघेत्रि° २३.१० उ; १११० 

^“ कलानान्ते -- अ, आ 

५ आकरो न लभ्यते । 

^ ° चन्द्रतिरोधिइच -- अ; 
-- आ 

८ आधिदेवता० -- अ, आ 

"^ ०कपालप्रेक्षया -- अ, आ 

°" तदुक्तिनिदरितं प्राक्‌ -- आ 

*' सा्घंत्रि० २.६ उ०, ७पू° वृत्तौ । 

२२ सार्ध॑त्रि० १३.९ उ० वृत्तौ । 

२? ऽरेखत्वेन -- अ 

२ ऽव्णग्रमुखे -- अ; ०वर्णं प्रमुखे -- आ 

“सवे एव प्रसङ्खा०-अ,आ 

र्न व॒ तद्विरोधो --अ 

९ तस्यां मुख्यतयैव -- अ, आ 


० चन्द्र निरोधीरच 
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चतुर्थं च तत्‌ - 
'ओंकारमूध्नि संयुक्ता ल्य ओंकारमूधेनि । 
१्रेखेयं व्योम्नि "निर्वाणं सा कला शान्तिरुच्यते ।\६।। 
“संयोगात्संप्रकाश्ञेत निष्कले सकले स्थिता ) | 


इयं तु तत्र रिखा“रूपा रेखा वबिन्दुद्रारेण संयुक्ता । न तु कार्यान्तिरवत्तदारम्मिका यतः। 
तस्मिन्‌ ओंकारम्‌ध्नि यद्व्योम परं शुद्धविद्याकाशं, तस्मिन्‌ कारणात्मनि `लयः। ओंकाररेखासौ तत्रैव 
यतो निर्वाणा उपशान्ता च ततः श्ञान्तिः उच्यते । विन्दुकलान्तमविन “तदतीता नु । यद्वक्ष्यति" -- 
५बिन्दुं॑ तदुदरे श्क्षिप्त्वा “मातृवत्परिरक्षति इति ॥ 
अत एव च निष्कले तस्मिन्कारणात्मन्यवस्थितापि'९ सकले "“तत्कायंग्रामे ध्वनिरूपेण तु यावत्‌ 
प्रकादाते मायेव स्वकार्थ॑वत्मनि “मोहेनान्वयादिति ॥। 


अथ भपूर्वोक्तिविरोधश ङ्कयाधिदेविकस्यापि तत्स्वरूपस्य क्रमेणोत्पत्तिरुच्यते -- 


र“मूरधन्याक्रान्त "ओंकारे शब्दस्तत्र तु जायते ।॥७॥। 
सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा बिन्दुना सहिता ` मता । 


ओंकारविवे च्या मूर्धनि शुद्धाशुद्ध"“विाख्या कौण्डलिनी शक्तिरुक्ता तस्मिन्मन्त्र ^तन्त्रयोनं 
विवादविषयः। परमेदवरेण आक्रान्ते सति प्रथमं नादात्मकः शब्दः उत्पद्यते । यदुक्तं श्रीमत्‌- 


स्वायंभुवे ५ अक 


“अथादारव मवच्छन्दकारणात्‌ ` 


इति । 


ख॒॑च शब्दः शान्त्यतीतोऽपि शान्तिरुच्यते इत्याह -- “बिन्दुना सहिता मता” । तस्या एवो- 


तरपरिणामो विन्दुरतस्तत्स्थेत्युक्तम्‌ ॥ 


! ओंकारमग्निसं -- अ 

९ ओंकारम्‌ध्व॑ -- अ; ओंकारमूध्नि -- आ, उ 

९ रेवेयं . . . सकला -- इ 

» निर्याणा -- ई 

^ रेखेयं शिक्षारूपा च -- मु. 

\ शान्तिरुक्ता -- अ; शान्तिरुत्तमा -- आ 

° ह्यसंयोगात्संप्राकोशेत -- अ; संयोगात्सं- 
प्रकोशेत -- आ 

“° रूपां -- आ 

^ लयोङ्कार० - अ, आ 


 * ऽशान्ताद्धि ततः -- अ 


^" तदतिनानु -- आ 

१९ अत्रैव त्रयोदशपटले १२१० 

^१ बिन्दुस्तदुदरे -- अ; बिन्दु तदुदरे -- आ 
१* क्षिप्ता -- अ 


९, मात्रावत्परि° -- आ 

९६ कारणात्मन्यप्यवस्थापि - अ; कारणा- 
त्मनि अव्यवस्थापि - आ 

१० तत्कार्य ग्रामे -- अ; तत्कार्य म्रामेऽध्वनि- 
रूपेणात्वयात्‌ -- आ 

८ मोहनान्वया ° -- अ, आ 

"^ साधेतरि० १३.२३ उ० -५ वृत्तौ | 

"° मूर्ध्ना क्रान्त° -- आ 

२ ओंकारो -इ, उ 

रर "मरता इति नास्ति - अ 

र्यो मूध्न्य शुद्धा -- अ; यो म्न्य शुद्धा--आ 

२* विद्याख्यकौण्डल्यशक्ति° -- आ 

२५ तन्त्रयोर्नापिवाद ०-अ; तन्त्रोन्न विवाद ०~-आ 

२< स्वायम्मूवे १.१ - 

= ०वृद्‌मवः छन्दः -- अ 





५ त्रयोदशः पटलः 


सा चेयम्‌ - 


११३ 


'दीपादिव महत्तेजो विष्फु'लिद्धः शिखान्वितम्‌ ।।८॥। 
“निपतन्ती त्रिधा याति क्िवविद्यात्मकेयंथा । 


न 


'प्रदीपाच्छिखामावराप्यु^त्पन्ना वनदाहादावनन्तविष्फुलिङ्खशिखा "वत्वेन “महत्त्वं याति । ("तथैव 


'लान्तिकिला कार्याय प्रभवन्ती 
इति ।॥ 


ततश्च - 


ष्परकारोकाराकारात्मकैः क्लिंवविद्यात्मलक्षणैमेदे रने कत्वं याति 


शान्तिवद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिशचेति ताः कलाः ॥९॥ 


सुष्टि^करमेण ज्ञान्तिर्वादविन्द्रात्मिका ५विद्या मकारः, प्रतिष्ठा उकारो “निवृत्तिः अकारश्चोच्यत 
इति । एवं चाधिष्ठातुपप्रणवकलपिक्षया संहारक्रमेण पूर्वाक्षिप्तानि सूत्राण्युप `पद्यन्त॒ एव । 


ष्तथोक्तं गृरुभिः -- 


२.“कमलजकेरावरुद्रा महेश्व रोऽन्यः परः शिवः संकल: । 
एते कारणसंज्ञाः शस्वाध्वव्यापिनः स्वमात्रस्थाः 


इत्यविरोधः । 


! दीपादीपमह्‌०° -- अ, आ, इ, उ; दीपोदीप्तं 
महद ~+ 

` विष्पुलिङ्कऽ -- अ 

९ ऽकिङ्खं--इ, ई, उ 


* ऽशिवान्वितम्‌ -- अ, इ, ई, उ 

^ निपतन्ति त्रिधा --अ,आ,इ,उ, मु; 
निपन्ति त्रिधा - ई 

\ ऽ विद्यात्मिका यथा -- अ, आ; °विद्यात्मभिः 
कला -- इ, ई, उ, मु 

° प्रति वा शिखा०-अ; प्रतिपा रिखा०-आ 

° ऽत्पन्नो वददाहादौ वनं न विष्पु० --अः; 
ऽत्पन्नोवेनदाहादावनन्न विष्फु° -- आ 

* ० पक्वेन - आ 

९" महत्वया याति -- अ; महत्वं या याति-- आ 

" यथैव -- अ, आ | 

१२ दान्तकला -- आ 

१ प्रमवन्ति -- अ, आ 

* मकारोकारात्मकंः -- अ, आ 

"^ क्रमेण नाद० --आ 

५ विद्याकारप्रतिष्ठाकारो -- अ; 

8 


विद्यामकारः 


'यतोऽयमृत्पत्ता""व।धिदेविकक्रमः ।।९॥ 


प्रतिष्ठात्रकारो -- आ 

* निवृत्तिराकारर्चोप्यत -- अ, आ 

८ यदाह श्रीमान्‌ कालोत्तरवृत्तिकारः -- 
“शान्तिविद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिशचेति ताः 
कलाः" इत्येतत्सूत्रवृतौ “सृष्टिक्रमेण शान्ति- 
नादविन्दरात्मिका विद्या मकारः प्रतिष्ठा 
उकारो निवृत्तिरकारस्चोच्यते'" इति ॥ -- 
क्रियाक्रमयोतिकाव्याख्या प्रमा, पृ २८१ 

९ उमयोरपि मातृकथोवत्तौ श्रणवसंत्ता' इत्यस्ति । 
परं पूर्वं १३.३-५ वृत्तौ प्रणवकलापेक्षया' इति 
पाठस्य विद्यमानत्वादव्रापि तदनुसारेण प्रणव- 
कला' इति रोधितम्‌ । 

° ऽपद्यत एव -- अ, आ 

२ ययोक्तं -- आ 

२ अयं इलोकः शिवपूजास्तवव्याख्याने ५७ 
तमपृष्ठे मन्त्रवातिके' इति निदिर्योदृतः। 

९ स्वसाध्वसंव्यापिनमात्रास्था -- अ; स्व- 
स्वाध्वव्यापिनमात्रस्था -- आ 

२ यतो यदुत्पत्ता° -- अ 

९" “वाधिदैविक' इत्यारभ्य "सा रेखिनी' इत्यन्तो 
भागो नास्ति आः मातृकायाम्‌ । 





११४ सारधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 

ततः -- 
या कला रेखिनी तत्र पतिता "बिन्दुना सह । 
सविध्ेशः शिवः भ्रोक्तौ देवदेवः सदाशिवः ।॥१०॥ ` 


तदनुकरणेऽप्यधिमूते या शिखारूपा प्रणवकला रेखंव आत्मतया विद्यते यस्याः, सा रेखिनी । 
ब्रीह्यादित्वादिनिः। तत्र बिन्दुना सहं पतिता । सैव सह विद्ेश्वरेण वर्तत॒ इति सवि्ेशः 
क्षिबः प्रोक्तकरमेणेति। अचिष्ठातारौ मावयेदित्य्थंः। तदधस्तु रेखात्रये ब्रह्मविष्णुुद्रा इति 
वक्ष्यामो ज्ञानामृतप्रकरणे ` -- 
“ब्रह्मा विष्णुडच स्द्रर्च ईख्वरः शिव एव च । 
पञ्चधा पञ्चदैवत्यः सकलः परिपठ्यते ॥'' इति ।।१०॥ 
प्रथमं तस्य तद्वीजं -नादबिन्दुरितीरितम्‌ । 
न जहाति परं स्थानं शादइवतं ध्रुवमव्ययम्‌ ।\११।। 
बिन्दुं तदुदरे क्षिप्त्वा “मातुवत्परिरक्षति । 


यासा कला रेखिनीति तत्र पतितेत्युक्ता, तद्‌ एवास्य प्रणवस्य नादविन््रात्मकं प्रथमं बीजं 
कारणमित्युक्त^माधिदैवेषु १“मूर्न्याक्रान्त ओंकारे" इत्यादिना । परं च स्थानं न जहाति इत्युक्तं 
"“सुधोगात्सं^प्रकालेत" इत्यादिना । अत एव '^'तत्कारणत्वाद्‌ बिन्दुं च ““रक्षति। तदप्युक्तं 
५“““बिन्दुना सहिता मता” इति ॥ 


अधुना मकार^मात्रायुक्तस्यापि रूपमुच्यते -- 


तस्योध्वं वाम'“पाठर्वेऽय विष्णुबीजं “प्रतिष्ठितम्‌ । १२।। 
दक्षिणं ब्रह्म^“योनिस्थमेकमेव त्रिधा स्थितम्‌ । 


मकारमाव्रानुकारमूताया अर्चन्द्राकाररेखाया ऊध्वकोटिद्रयप्रान्तमूतबिन्दुद्रयं तस्य॒ शिखारूप- 





‹ सह बिन्दुना -- मु 

°सौो विदेशः --म्‌ 

ेब्रीह्यादीत्यादि -- अ; वाह्यादित्यादीनि 
-- आ; ब्रीह्यादिभ्यश्च' इति पाणिनिसूत्रम्‌ 
५.२.११६ । 

* °क्रमेणेत्वधिष्ठा° -- अ = 

^ सौधेत्रि० २३.९उ०, १० पू० 

^ बिन्दुर्नाददच कीतितम्‌ -- अ, मु; 
नादेति कीतितम्‌ -- ओ | 

° क्षिप्तं माव्रवत्परि० -- अ; क्षिप्तं मातु 
---~ म्र + ~ 

“ मात्रावत्परि०° -- ई, उ 


७ बिन्दु- 


* ० मादिदवेषृद्धन्याक्रान्त ° -- आ 

"° सार्त्रि ° १३.७ उ° 

११ साधेत्रि° १३.७ प्‌९ 

१२ ऽप्रकारतेत्यादिना -- आ 

११ तत्कारणाद्‌ बिन्दुं -- अ 

* रक्षतीत्यप्युक्तं -- आ 

९५ सार्धत्रि० १३.८ पू० 

९ ऽमात्रयुक्तमस्यापि--अ; °मातव्रायुक्तमस्यापि 


--आ 
९" ०पादवे तु विष्णु --इ,ई,उ,मु 
९८ प्रकीतितम्‌ -- ई 


\« ०योनिस्तमेकमेव -- अ 





क १०५ 3 र्कः च ` 


> ॥ ॥ , ११ भव 


+ = 
+ 


ह त्रयोदशः पटलः ` ११५ 


स्योक्तनीजस्य वामदक्षिणपाद्वाभ्यां स्थितं तत्क्रमेण ` विष्णुव्रह्मणोस्तदुकाराकारमात्राधिष्ठातत्वे- 
प्नोक्तयोः कारणम्‌ । मध्यविन्दुः भपुनमंकारकलाधिष्ठातुत्वेनोक्तस्य रदरस्येत्युवतम्‌ एकमेव विन्द्‌- 


रूपं त्रिधा स्थितम्‌ इति ॥ 


¢ 


"पाहर्वबिन्दृद्योपेता सा रेखा मध्यतः स्थिता ॥१३।। 
तत्र देवः शिवः सूक्ष्मो “गूढस्तिष्ठति शंकरः । 

तद्रीजं परमं देवः शवितगर्भो महेश्वरः ।\ १४॥ 

यतः प्रवतते सवं मन्त्रतन्त्रं चराचरम्‌ । 

अव्यक्तं परमं सृक्ष्मं शक्तिदेहं निरञ्जनम्‌ ।। १५॥ 
शिवं त्वनादिनिधनं यं बुद्धवा -नाभिजायते । 

दक्षिणस्थं हि यद्वीजं ज्ञानशक्तिः परा हि सा ॥१६॥। 
'"तद्भीजमपरं ब्रह्मा यत्र 'गृढः स तिष्ठति। 
'वामगोऽथ परो बिन्दुः क्रियाहाक्तिः परा हि सा ।\१५७॥। 
तत्र विष्णुः स्वयं बीजे गृढः सूक्ष्मो निरञ्जनः । 

"एष देवोऽपि सर्गस्थो विसृष्टो “यः स शम्भुना ॥१८॥। 
निगृढत्वान्न पश्यन्ति येन सृष्टं चराचरम्‌ । 


मध्यमं तूर्ध्वरेखायां सर्वस्य मन्तरादेः “कारणम्‌ ईखवरो ` “यः उक्तः; स परमेरवरेण विसृष्टः । न 
तु परमेश्वर एव, शान्त्यतीतत्वात्तस्पेति। तन्निगूढत्वेन नित्यानुमेयत्वदर्वरग्दशो न च पद्यन्ति ।। 


“ततः -- 


विसर्गाज्जायते सृष्टिरीश्वरः प्रभुरेव सः ।।१९।। 


तत॒ एव हि विस्गंशब्दवाच्यादीरवरात्सगेः ।। १९॥ 





^ ब्रहमणोस्तु दकारमात्रा° -- अ; ब्रह्मणोस्त- 
दुकारमात्रा° -- आ 

२ 'नोक्तयोः' इत्यारम्य "कलाधिष्ठातुत्वे' इत्यन्तं 
नास्ति -- अ 

९ पुनममकार० -- आ 

* सुद्रत्वस्थेत्युक्तम्‌ -- अ 

^ परं विन्दुद्येनैव या रेखा -- अ; पाश्वं- 
बिन्दुदरयेनैव या रेखा--आा, इ, ई, उ; 

, मुद्रिते 'पादवविन्दु' इत्येतल्लृप्तम्‌ 

१द्रयेनैव या--म्‌ | 

° ग्रन्थिस्तिष्ठति -- ई 

« देवं शविति° -- अ, आ; देवशक्ति° -- इ, 
ई, उ | 


«न .हि जायते -- इ, ई, उ 

९" तद्बीजं परमं ब्रह्म -- अ; तद्बीजं परमं 
ब्रह्मा -- ई, उ, मु; १७ शलोको नास्ति 

५९ ब्रहम -- आ 

१२ गृढं = अ 

९ वामस्थगोऽपरो -- आ; वामस्थो यः परो 
ननद. दु, म 

४ १८ उ०, १९प्‌० च न स्तः अ,आ मातृ- 
कथो; । 

“ यस्य शंमूना - इ 


“^ करणं -- अ 
* यदुक्तः -- अ 
° तत्‌ -- अ 





| 
|| 


= क । 
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११६ साधेत्रितिकालोत्तरम्‌ 


अथ कथमसौ विसगंशब्दवाच्य “इत्युच्यते -- 
विसृष्टं येन तद्रीजं विसगेस्तेन चोच्यते । 
त 
येन कारणेन तद्‌ अपि रेखाप्रणवात्मकं बीजं स्वात्मनो रूपत्वेन साधकनाडचा विध्यर्थं 
तेनैव विसृष्टं तेन विसगेः कथ्यत इति ॥ 


न केवलमेवं सृजत्येव “यावत्‌ -- 
तेन भ्चापुरितमिदं “जगत्सवं च तन्मयम्‌ ।२०।। 
दाकिति“र्मिसम्हेन शतशोऽथ सहलशः । 
“सृजति '“ग्रसति ह्येष संयोजकवियोजकः ।।२१।। 
ज्ञानशक्त्या च भगवाननुगह्भाति वं शिवः । 


तन्मयं जगत्‌ तदधिष्ठितमिति। अत्र सृष्टिसंरक्षणा 'दानतिरोभावानुग्रह'"्लक्षणं पञ्चविधं पति- 
कृत्यं “*करोतीत्यथेः ॥ 


तथा हि - 
विसर्गाच्च भवेत्सृष्टिः संहारो बिन्दुना सहं ॥ 
निर्वाणं तत््वविज्ञानं ""तन्त्रविस्तार''गोचरः ।२२। 


न केवलं तस्माद्‌ विसर्गात्‌ सुष्टिः। यावत्‌ संहारः अपि बिन्दुना सह मवति। शुद्धविद्या 
त्मनो बिन्दोरपि तत एव संहार इत्यर्थः। तथा निर्वाणपदं परमात्मकसंज्ञत्वादिलक्षणं “तत्त्वत 
एव भवति । ततश्च तन्त्रविस्तरस्य दीक्षात्मनो विषय इत्युक्तमेवेति ॥।२२॥ 


इति [ भटरनारायणकण्ठात्मज ] मदट्ररामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌ साघेत्रिशति-| 
कालोत्तरवत्तौ मन्त्र“सुष्टिप्रकरणं "त्रयोदशं [ समाप्तम्‌ |॥ 


इति त्रयोदशः पटलः । 





‹ इत्युच्यन्ते -- अ “ ग्रसन्ति ह्येषा -- अ 
९ सृष्टं येन हि तद्बीजं -- अ, आ; विसृष्टं ` °दनतिरो०--आ 
येन तत्सर्वं -- इ, उ, मु; सविसुष्टं येन हि "` °लक्षणपञ्च° -- अ 


तत्सवं -- ई ९२ करोति करोतीत्यथेः -- अ, आ 
९ स्वात्मको रूपकत्वेन -- अ, आ „~ १४ तत्त्वविस्तारगोचरः -- अ, आ; तन्त्रविस्तर- 
* साधका नाडचा -- अ, आ गोचरः --म्‌ ॑ 
` "यवात्‌ -- अ,आ "" गोचरम्‌ -- उ 
^ वापूरित० -- अ, आः ^ ऽपरं परमात्मिकसंज्ञ ° -- अ 
° जगत्स्थावरज ज्गमम्‌ -- इ, ई, उ, मु ° तत्तव एव -- अ 


< °रस्मिन्‌ समूहेन--अ, आ; °रग्निसमूहेन-आ ८ सिद्धिप्रकरणं -- अ, आ 
^ सजन्ति -- अ, आ ५५ त्रयोदशमम्‌ -- अ 





“मूते यत्‌ 





चतुद॑शः 


पटलः 


गति््रशप्रकरणम्‌ 


अथ संहारप्रतिपादनप्रसङ्खेन प्रदनः- 


^संहारइचेव सृष्टिश्च सवं निगदितं प्रभो । 
दीक्षितानां गतिश्रंशं [संक्षेपात्‌] कथयस्व मे ।\१॥ 
मायाविनि शठे क्रूरे 'निःसत्त्वे कलहप्रिये । 
गतिशरंश^करे योगे तत्त्वं तच्छृणु षण्मुख ।\२।। 


तथाभ्मतेऽनधिकारिणि दीक्षिते सति योऽसावाचायंस्य गतिं करोति योग तस्मिन्निमित्त- 


त्वं तेनानुष्ठेयं तत्क्षपणायेत्ययः । 


तत श्ण इति प्रतिज्ञा ।।२।। 


विधाय मूध्नि "क्षिप्तस्य आयामे ` शशिनः कमात्‌ । 
प्वैवन्मनसालोक्य'* “गति तस्य निवत्ेयेत्‌ ।\२। 
""संहारसंपुटं कूटमादावन्ते षडानन । 

““मातुकायां शतं हूत्वा एककस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ४ 


तव्य \अध्वम्‌ध्नि ष्दीक्नायां क्षिप्तस्य संहारसंपुटं क्षकारात्मकं विधाय “तन्नामद्वारेणेत्यथंः । 
आयामे शारिः इति अपानःवृत्तयुत्करमेण प्पुवेदीक्षाप्रयोगवद्‌ "मनसा अध्वमूरधेन्यवस्थितं ` शिवम्‌ 





' संहारश्चैव इत्यतः पूर्वं 'कातिकेयः' इत्यधिकम्‌ 
--इ, ई, उ, मु 

२ गतिं इत्यारभ्य 'कलहुप्रिये' इत्यन्तं 
नास्ति -- अ; गतिभ्रंशः- आ, ई, उ 

° 'मायाविनि' इत्यतः पूर्वं 'ईङवरः' इत्यधिकम्‌ 
--इ, ई, उ, म्‌ 

* निस्सत्ये -- आ, उ 

^ ०करो योगस्तत्त्वं -- अ; 
~~ आं 

^ ऽमूतेनाधिकारिणि -- अ 

° ०मूते यत्वन्तेनानुष्ठेयं -- अ; भूते यतत्वं 
तेनानुष्टेयं -- आ 

^ प्रतिज्ञामविधाय -- अ 
मध्नि क्षिप्तस्य आधाने शरिने क्रमात्‌ 
--अ; मूध्नि क्षिप्तस्य आयामे शरिनं 


°्करो योगे तत्त्वं 


क्रमात्‌ -- आ 
१० क्षिप्तव्य -- इ, ई, उ 
९१ दहाशिनो - इ, ई, उ 
° °लोच्य -- इ, ई, उ; 
° गतं -- अ 
९ संहारं संपुटं -- इ, ई, उ 
^ मात्रकायां -- अ, इ, मतुकायां -- मु 
९ ऊष्वेमूध्नि -- अ, आ 
° दीक्षाया क्ि० -- अ,आ 
१८ ऽत्मकमविधाय -- अ; त्मकं पिधाय - आ 
नत तन्नाय तन्नाम दारे°०-अ, जा 
° वुत्तिप्रत्यक्क्रमेण -- अ 
° पूवेकहीक्षा -- आ 
२९ मनसाध्वमूध्न्यव ° -- आ 
९९ “शिवं इत्यारभ्य 'तत्त्वाक्षरस्य तत्‌' इत्यन्तं 
नास्ति -- आ 


ऽलोख्य - मु 
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आलोक्य विज्ञाप्य च यथावृत्तं "तदानीं दीक्षणे स्खलितं, तत््रतिविधानमूते चास्मिन्‌ 'कमेण्याज्ञां 
गृहीत्वा, च्मातृकायां व्युत्करमेणैकौकस्य ततत्वाक्षरस्य तत्कूटं क्षकारम्‌ आदौ अन्ते च संयोज्य प्रति- 
तत्त्वं "तत््ेशवरोपस्थानश्चावणपूर्वं पृथक्‌ पृथग्‌ "हुत्वा “अधःपातनेन पृथिवीतत्त्वं यावद्‌ गाति 
तस्य॒ निवतेयेत्‌; “त्येवं प्रायदिचत्तं भवति। नान्यथा । यदुक्तम्‌ -- 

“अतत्त्वविदमक्तेषु दीक्षां ^“कुर्याद्यदा गुरः । 

दीक्षिता न शिवं यान्ति गुरुनिरयगो मवेत्‌ ।1* 

इत्यदोषः ।। ३-४।। | 


इति [मटूनारायणकण्ठात्मज] मटूरामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌ [सा्ंत्रिराति-] 
कालोत्तरवृत्तौ गतिभरंशप्रकरणं “"चतुदंशं [समप्तम्‌ | ॥ 


इति चतुदंशः पटलः 


° गतं -- आ 


१ तदनारिनी क्षणे सं खलितं --अ « इत्येव प्रायरिचत्तिर्भवति -- अ; इत्येवं 
९ क्मेण्याज्ञानं गृहीत्वा --अ ` 3 प्रायदरिचत्तमवति -- आ 
 मात्रकायां -- अ | ^ यदुक्तं" इति नास्ति -- आ; आकरो न 
` * तत्त्वेन चरोवस्थानाच्छ्वणं पूर्वं -- अ; तत्तवे- कभ्यते । 
नेशवरोऽवस्थानाच्छ्वणं पूवं -- आ ` ` ^° कुर्याद्गुरु्वा दीक्षितानरिनं शान्तिरयोगो 
^ मुक्त्वा -- अ ॑ मवेत्‌ -- अ । 
^« अथो पातनेन -- अ; अथे. . .पातनेन -- आ "“ चतुदंशमम्‌ -- अ, आ 





पक ज. जक" |) ॥. । ^ 
1 


पञ्चदश्नः पटलः 


प्क कदु (कियतः एषे ऋतू छ चः == ~ 


प्रासादमभेदगप्रकरणम्‌ 


गतमानुषद्कखिकम्‌। प्रकृतमुच्यते -- 


प्रासादं नादमुत्थाप्य जयेद्यः सततं नरः । 
षण्मासःत्प्राप्नुयात्सिद्धि योग युक्तो न संडायः ॥१।। 


प) \ ॥॥ 


। एवं श्प्रागुक्तप्रणभ्वोच्चवारणपूवेकं प्रासादम्‌ अनुरणद्घण्टानिनादवद्यथाशक्त्या ध्वन्यात्मकं नादान्तं, 
नमस्कारयुक्तं चापि तारं -जयेद्यः साधकः, सं शुद्धविदयार्सिद्ध शीध्यमाप्नोतीत्युक्तम्‌ ।। १॥। 


गमागमस्य जयतः सेपापक्षयो भवेत्‌ । 
अणिमादिगुणेशवर्थं "षण्मासेस्तु न संशयः ।\२॥। 


। प्राणगमागमस्य संबन्धी य: कालः, तत्कालमात्रावच्छिन्नो यः प्रासादजपः, तस्मात्‌ प्रायदिचत्ताथं- 
१मनुष्ठितात्‌ स्पापक्षयः। श्रूयते -- “श्राणायामः पर तपः ' इति । सिद्धचर्थं मनुष्ठितत्वाद्‌ 
अणिमादेः अष्टविधस्य एेश्वथेस्य प्राप्तिः ॥२॥ 


ै ड + 
। गमागमं विदित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः, 

'"तन्मयस्तल्लयो भृत्वा “"षण्मासाटिसिद्धिमाप्नुयात्‌ ।२।। 

ठ यस्तु प्राणगमागमं नादेन सहोच्चायमाणं वेत्ति मुमक्षु, सः मुच्यते। साधकोऽपि तल्लीन- 
। मनाः सिद्धिम्‌ आप्नोति ।३॥ 

। तदेवम्‌ - 

। । नि 

9 स्थूलः सूक्ष्मः पर्चेव प्रासादः कथितो मया । 


प्रासादं ध्ये न बुध्यन्ति "ते न बुध्यन्ति शंकरम्‌ ।४॥ 





^ षण्मासैन--अ; षड्मिमसिन--इ, ई, उ, मु 
° युक्ते -- इ, उ ^ °मनुष्ठितार्थात्‌ -- अ, आ 

सार्धत्रि° ्रयोदशतमप्रकरणोक्तः । ; “अत्र प्रण- * णक्षयाय श्रूयते -- अ, आ 

वोच्चारूर्व प्रासादं नमस्कारयुक्तं चापि तारं “ मनुस्मृतौ २.८३ प° 

जपेत्‌ । यदाह सार्धंत्रिशतिवृत्तिकारः -- प्रा- ° मनुष्ठितत्वादथादेरष्ट ° -- अ; °मनुष्ठिता 
सादं नादमुत्थाप्य जपेद्यः सततं नरः। षण्डात्‌  त्वयोदरष्ट ° -- आ 

सिद्धिमवाप्नोति" इति ।॥ क्रियाक्रमद्योतिका- “ त्मयास्तत्लयो -- इ, उ 

व्याख्या प्रमाप्‌० २४२ " षाण्मासा०° - इ 

९ ० वोच्चारपूर्वं -- आ ष्यो न-अ 

* जपेत्साघकः -- अ षते हि बुध्यन्ति - इ 


५१ 
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यद्क्तम्‌ -- | 
'उपांशु्मानिसो माप्यस्विविधस्तु जपः स्मृतः ।'' [इति 
एवं ये प्रासदं स्वरूपोपादानसह्‌ कारिहितफलं न बुध्यन्ते परमेदवरमपि न बुध्यन्ते यथा- 


वत्‌। उपायं *विनोपेयज्ञानासंमवात्‌। तथा च श्रुतिः" -- 
“शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति 1” इति ।४॥ 


इति [मदुनारायणकण्ठात्मज] मटुरामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌[ साधंत्रिशति-| 
कालोत्तरवृत्तौ प्रासादमेदप्रकरणम्‌ “पञ्चदशं [ समाप्तम्‌ | ॥ 


इति पञ्चदशः पटलः 


„= 


` * उपांशु मानसो -- अ;- आकरो न रभ्यते। " ब्रह्मविन्दूपनिषत्‌ -- १७; त्रिपुरतापिन्युप- 
* एवमये प्रासादस्वरूपो० - अ ` ` निषत्‌ -- ५.१७ 
° छकारी हित०-अ । * इतिशब्दो नास्ति -- आ 


* विनोपायज्ञानासंमवात्‌ -- अ, आ ° पञ्चदरामम्‌ -- अ, आ 





षोडशः पटलः 


प्रास्ादलक्षणप्रकरणम्‌ 


+ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रासादस्य तु लक्षणम्‌ । 


परमन्यल्लक्षणमस्य प्रतिपादयत्‌, प्रतिज्ञा ॥ 


कि तत्‌। उच्यते -- 


"ह्रस्वं दीर्घं प्लृतं चेव ॒लक्षयेन्मन्त्रवित्सदा ।॥१॥ 


ह्वस्वादिमेदान्यथानुप'पत्तेरत्र प्रासादो हकारमात्रात्मक "एव विवक्षित इति लक्षयेन्म- 


न्त्रवित्‌" । 


अथ वक्ष्यति शिवमेदाष्टकमन्त्रोद्धारप्रकरणे* - 


प्रासादं षष्ठसंयुक्तं षडन्तेन समन्वितम्‌ इति । 


तत्र स्वो ब्रह्मात्मको दीधंस्त्व द्गात्मकः । 


यदुक्तम्‌ प्रागेव -- 


ब्रह्माणि स्वाः प्रोक्तानि "दीर्घा ह्यङ्गानि" इति । 


दीधे १ © 


प्लृतस्तु मूलमन्त्र एव दीधे. माव्राद्यथोगतो 
अन्ये तु “प्रासादो मूलमन्त्र एव । 
इति व्याचक्षते। तत्त्वयुक्तम्‌ । 


""द्रादशान्तं य।वदुच्चाययत्वेनोक्तत्वादिति । 
- गमागमोच्चारणात्त हस्वः, विषुवदुच्चारणा' त्पुनर्दीधिः" 
अस्योक्तनयेन सवंत्र॒प्लृतत्वाव्यभिचारात्‌ । 


““गमागमस्य 


जपतः सवेपापक्षयो मवेत्‌ ” इत्यादिभि्वक्यिः पूर्वेमुक्तत्ेनानथक्याच्च^* । १।। 


`"हवस्बो दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदो भवेत्‌ । 
''आप्यायने प्लृतश्चव बिन्दुना मूध्नि भूषितः ।२॥ 
स्थूल“. भेदास्त्रयः प्रोक्ता वश्योच्चाटनमारणे । 


* परमन्यलक्षणस्य -- अ; परमन्यल्लक्षणस्य 
~ आओ 

° हस्वदींप्टृतं चेव -- आ, इ 

° ऽपत्तिरत्र -- अ, आ 

* एवेति विव० -- आ 

` लक्षयेन्मवद्‌ -- अ 

^ ० मेदाष्टमन्त्रो° - अ; ०मेदाष्टममन्त्रो° 
-- आ । 

° साधेत्रि° १९.२३ पू० 

“ साधेत्रि° १.९ उ० 

` दीघग्याङ्खानि -- अ 


° ऽमाव्राह्रयो गता --अ; ०मात्रद्रये गता 
-- आ 

^“ प्रतियान्तं यावद्‌ -- अ; 
यावद्‌ -- आ 

“` त्पुनर्दीप इति - अ, आ 

` सार्घेत्रि° १५.२ पू० 

* चकारो नास्ति -- अ 

* २-८ पूर्वाधिपथन्तरलोकाः वृत्तिरच “अ, 
आर द्वयोरपि मातुकयोनं दुर्यन्ते। ८ पूर्वा- 
्घान्तिमिमागस्य परं वृत्तिदूश्यते । 

^ आप्यायेन -- मु 

^° ० मेदस्त्रयः प्रोक्तः - म 


प्रतियान्तं यान्तं 
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प्लृतेन तु सदा वश्यं कुरुते नात्र संशयः ।\२॥ 
'दीरवस्तूच्चाटयेल्कषप्रं फट्कारेण न संशयः । 
आदावन्ते च ह्रस्वस्य फटुकारो मारणे स्मृतः ।\४।। 
आदावन्ते च हदय'योग आकषेणे स्मृतः । 
आक्षयेद्‌ध्रुवं "युक्तो योजनानां शते स्थितम्‌ ॥।५॥\ 
एवमाकषयेःसाध्यं नाम विज्ञाय तत्वतः । 

साधकस्य भवेद्रह्मी न्यूना साध्यस्य कौतिता ।।६।। 
एवं विदित्वा मेधावौ *आकषं कुरुते ध्रुवम्‌ । 
अविज्ञाय त्विदं सम्यडः नेव सिध्यति “स्वेदा ।\७\। 
भ्यागं कृत्वा तु पूर्वोक्तं मन्त्र “स्यार्ध्यं च दापयेत्‌ । 


तद्रचतिरिक्तस्य साध्यमन्त्रस्य अच्यं प्रदापयेत्‌ ॥ 


अयं "दत्वा तु मन्त्रस्य जपं कुर्याद्विचक्षणः ।८।। 

देवस्य. दक्षिणे भागे पञ्चलक्षं स्थितो *"जपेत्‌ । े 

जपान्ते '"घतहोमस्तु दश्शसाहस्िको भवेत्‌ ॥।९॥ । 
'“एवमाप्यायितो मन्त्रः कमेयोग्यो भवेत्ततः । 

"“उक्तानुक्तानि कर्माणि सिद्ध यान्ति न संहाय: ।१०॥ 


परमेरवरं "लिङ्गादौ संपूज्य, तस्य दक्षिणदले साध्यमन्तरस्य ब्रह्मा ङ्गे म्योऽन्यतमस्यात्रोक्तस्य, 
८“ सकलं निष्कलं शुन्यम्‌" इत्यादिना, "८ प्रत्ययप्रकरणेन "वा वक्ष्यमाणस्य पूजां कृत्वा, प्रत्यहं 
संल्योपचयमेलनेन पञ्चलक्षजप संख्याकं जपं कृत्वा, अन्ते मण्डल^पूजापूर्वं॑साध्यमन्त्रस्य 
रतर्पणान्ते सुवा घृतेन सहख्रदशकं जुहुयात्‌ । ततः सिद्धिप्रद मवेदिति ।८-१० ॥ 





' दीर्घमुच्चारयेल्कषप्रं -- इ, उ; दीर्घं उच्चा- १, मवेत्‌ -- इ, ई, उ 


टचोल्क्षिप्तः-- म्‌ तु घुताद्धोमो -- इ; तु घृतहोमो--मु 

९ हृदयप्रयोगः कर्षणे --मु; हृदयप्रयोगाकर्षणे “* एवमाव्याधिनौ मन्त्रं -- अ; एवमाप्यायिनो 
-- इ, उ मन्त्रं -- आ 

९ आक्षत्त॒ ध्रुवं -- इ ५५ उक्तानुक्तकर्माणि -- ई 

* युक्ते -- इ, ई, उ ९५ आदौ संपूज्य --अ 

^ आकर्षेत्त॒ धरुवं . . . स्थितम्‌ -- मु „~. ° सार्ध॑त्रि ° १९.२ पू 

९ विज्ञेय -- इ; विज्ञेयं -- म्‌ १८ सार्धत्रि ० एकविशप्रकरणेन 

° आकषः -- ई ९९ वा' इति नास्ति -- आ 

“ साधकः -- ई सि २ मीलनेन -- अ, ज 

"योगं --इ,मु ¦ २ संख्यान्ते जपं -- अ 

° °स्याधं च --उ र २ ०पूजातर्पणपूजापूवं -- अ 


९९कृत्वा तु-डइ.मु २ तर्पयते सुवा गुहसंहस्र ° -- अ, अ। 








र । षोडः पटलः १२३ 


दश्लक्षाणि जपतो जनाः स्वस्थानवासिनः । 
वशमायान्ति ते शक्षिप्रमिति शास्त्रस्य निइचयः ।। ११।। 
च्रिषञ्च'लक्षं जपतो दशग्रामनिवासिनः। 

ते जना वशमायाग्ति आत्मना च धनेन च।१२। 
"एवं विश्षतिभिलक्षेः प्रासादस्य षडानन । 
देश'^देशाधिपान्मन्त्री नियतं वशमानयेत्‌ ।। ६।। 
"लक्षाणां पञ्चविंशत्या विषयं वशमानयेत्‌ । 
शत्रह्ल्लक्षजपादस्य वशो वं मण्डली भवेत्‌ । १४।। 
पञ््चत्रिशाच्च लक्षाणि “जपन्पु्वों वशं नयेत्‌ । 
चत्त्वारिश'ज्जपाटे वमीक्षते हाटकेदवरम्‌ ।। १५) 

लक्षाणि “जप्त्वा पञ्चाहद्विद्याधरसमो भवेत्‌ \ ॑ 
तत्रेव मोदते मन्त्री ''यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।। १६॥। * ||| 


इति [ भदटूनारायणकण्ठात्मजमटू रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधंत्रिरति-| 
कालोत्तरवृत्तौ प्रासादलक्षणप्रकरणं षोडशं [समाप्तम्‌ | ।। 


इति षोडशः पटलः 





। 
प 
1 
। ~ 
- ^ सर्वे इति - इ; सवं इति -- म ^ १४" पूर्वार्धं नास्ति "ई' मातुकायाम्‌ । 
९ १२,१३ इलोकौ, १४ इलोके पादत्रयं च न * व्रिशल्लक्षं जपा० -- ई ॑ 
सन्ति अ" मातुकायाम्‌ । < जपं पृथ्वीं -- अ 
९ ०लक्षजपतो -- आ * °ज्नपं चैव ईक्षतो -- अ, आ; °ज्जपा- 
* पञ्चविशति० -- अ, इ, ई, उ, मु; १३ देवमीक्षते -- इ,.ई, उ, मू 
दलोको नास्ति "आः मातुकायाम्‌ । '“ सप्तपञ्चाराद्विद्या° -- अ, आ 





^ °देशाधिपान्मन्त्रम्‌ -- इ; देशाधिपं मन्त्रं -- ई ` यावदाहूत -- मु 














सप्तदशः पटलः 
विज्ञानप्रकरणम्‌ 


अद्यापि संहायो देव ज्ञानविज्ञानयोः स्फुटम्‌ । 
कथं वा ज्ञायते ज्ञानं कथं वा ज्ञेयमुच्यते ।\१। 


उक्तं प्राग्‌ [दीक्षा]प्रकरणे -- 

“आत्माधिष्देवता मन्त्राञ्ज्ञात्वा मुक्तस्तु मोचयेत्‌ ` इति । 
तत्र ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ उक्तमात्मा च विज्ञप्तिः विज्ञानं, तयोः अद्यापि मेदस्य त्वयानुक्तत्वा- 
न्मम संशयः) कि च तदपि करणरूपं ज्ञानं विज्ञप्तिरूपं न वा। यद्यविज्ञप्तिरूपं तदा कथं 
तत्तेन ज्ञप्तिरूपं विज्ञान “मपि ज्ञायते। ज्ञप्तिरूपत्वेऽपि कथं तत्तेन ज्ञेयम्‌ । देवदत्तयज्ञदत्त- 
ज्ञानयोरिव परस्परसंवेदनस्योक्तत्वात्‌ “+करतत्वं च योरिति प्रकृते एव श्ररनः ।॥ १॥। 


सिद्धान्तस्तु - 


“विज्ञाय पूवेमाधारं' पश्चादाधेयमेव च । 
आधाराधेयवित्प्राज्ञः समथः सवेकमंसु ।॥२॥ 


आधीयते व्यवस्थाप्यते अनेनेति आधारं करणरूपमुपायज्ञानम्‌ आधेयं चैतदुपेयमूतं विज्ञान- 
मात्मस्वरूपं ज्ञात्वा नित्यादिक्मस्वधिकृतो मवति । न अनात्मवित्‌ पञशुरेवासौ यतः ।२॥ 


अथ तदपि कि ज्ञप्तिरूपमेव । न । यतः -- 
१०५ + पुरमित्युक्तमाधेयस्त्वी 
आधारः श॒ उच्यते । 


सं च आधारः व्यवस्थापध्नात्मकः ^षपुरम्‌। बुद्धेः संबन्वित्वात्‌ पुरवद्‌भोगकरणत्वाच्च पुर 
मिल्युक्तं ज्ञानम। न तु ज्ञप्िरूपमित्यथेः। आधेयस्तु अवस्थाप्यस्तद्‌ मोक्तृत्वादीरवरः आत्मैव 
ज्ञप्तिरूपमुच्यते ॥ 





° अग्निः-- अ 
 प्रथमश्लोकात्पूर्वं॑“कातिकेयः' इत्यधिकम्‌ -- “ "विज्ञाय! इत्यतः पूर्वं 'ईदवरः इत्यधिकम्‌ 
इ,ई,उ,मु न --ईइ, ई, उ, मु 
° सार्ध॑त्रि ° अष्टमपटले ३८ पू° ९. . . पूर्वमाधारं -- अ, आ; विज्ञानपूवंमा- 
` ° देवतान्‌ -- अ; दैवतान्‌ -- आ धारं -- इ; विज्ञाय पूरवमाधारः-- ई, .. . 
* विज्ञप्तिविज्ञानम्‌ -- अ, आ वैमाधारः- उ; विज्ञानं पूर्वं --मु 
^ °मविज्ञायते -- अ, आ ° आघारं पुर०-अ,आ,इ,मु ं 


९ कर्तत्वं योरिति -- अ; न कतृत्वं ` च “ °नात्मकपुरो -- आ 
योरिति -- आ "पुरो बुद्धेः-अ 








सप्तदशः पटलः १२५ 


(ईशं विज्ञाय मेधावी सदा यो नन्दति स्वयम्‌ ।\३॥ 
| पयेष्टकसमाध्य॒क्तो ह्यध ऊध्वं स गच्छति । 


। “यः अयं तेन बुद्धचादिना प्पुर्यष्टकेन “संबद्धः सदा “नन्दति इत्युक्तम्‌ । 


बृद्धिमोक्तार- 
मीश्वरमात्मश्लक्षयं विज्ञाय बुद्धिमान्‌ ""अधः सिद्धचर्थम्‌ "ऊर्ध्वं मुक्त्यर्थं गच्छति ^"नाम । अतः 
पशोरत्रानधिकारादित्युक्तम्‌ ॥। > 


अथ तस्य पु्येष्टकस्य स्वरूपम्‌ -- 


"शाब्दः स्पशेकच रूपं च रसो गन्धहच ` पञ्चकम्‌ ।४॥। 
बुद्धिभेनस्त्वहंकारः पुरयेष्टकमुदाहूतम्‌ “ । 





! ईहवरः ज्ञानमेवापि संदा--अ 
° नदति -- अ,आ,ई, उ,म्‌ 


“ननु श्रीमत्कालोत्तरे शब्दः स्परोदच रूपं च 
रसो गन्धरच पञ्चकम्‌ । बुद्धिमनस्त्वहंकारः 


॥ 8 ऋ" क क शा ए क का कावा का क १ >» क्का = `  ्कक्ा 


च प्रधानेन मोक्तुस्वरूपोपकारकेण कलादि- 
पञ्चकञ्चुकात्मना च वर्गेणारन्धत्वादित्य 
विरोधः “ तत्त्वसंग्रहव्याख्या पृ० २६ 
“ननु शब्दः स्पशेरच रूपं च रसो ` गन्धडच 
पञ्चमः। बुद्धिमेनस्त्वहंकारः पूर्यष्टकमुदा- 
(१ पुयेष्टकस्वरूपम्‌ -- आ हृतम्‌'" इति श्रीमत्काखोत्तरे श्रूयते । सत्यम्‌ 
१४ दाब्दस्पशं च रूपं -- ई; शब्दस्पर्शं च रूपं अत एव तत्सूत्रं तत्र भगवता रामकण्ठेन षट्‌- 
--उ त्रिशत्तत्त्ववाचकतया व्याख्यातम्‌ । कथं पुनरस्य 
"" पञ्चमः -- अ, म्‌ पुर्यष्टकत्वम्‌ ? मूततन्मात्रकमंन्दरियबुद्धीन्दरि- 
९९ “ननु “शब्दः स्पशेदच रूपं च रसो गन्धर्च यान्तःकरणसंजञैः पञ्चमिवर्गेस्तत्कारणेन गुणेन 
पञ्चमः। बुद्धिमनस्त्वहंकारः पुरेष्टकमुदा- तदापूरकेण प्रधानेन कलादिपञ्चकञ्चुकात्मना 
हृतम्‌' इति श्रीमत्कालोत्तरे श्रूयते । सत्यम्‌ । वर्गेणारब्धत्वादित्यवि रोधः" इति क्रियाक्रमदयो- 


ˆ नदति -- अ, आ 

` °्लक्षं --अ,आ 

“ अथ सिष्यथंम्‌ -- अ 

"ऊ. . . मत्यथं -- अ 

° नामतः पशुरत्रा° -- अ,आ 


| * ०युक्तं -- आ पयंष्टकमुदाहूतम्‌' इति श्रूयते । सत्यमत एवैतत्‌ 
। * ह्यथ -- अ, आ सूत्रं भगवता रामकण्ठेन त्रिरात्तत्ववाचकतया 
। ^ इति योऽयं -- आ व्याख्यातम्‌ । यद्येवं कथमस्य पू्ष्टकत्वं भूत- 
° पुयेष्टके संबन्धः -- अ तन्मात्रबुद्धीन्द्ियक्मेन्द्रियान्तःकरणसंजञैः पञ्च- 
। ° संबन्धः -- आ भिर्वं्गेस्तत्कारणेन गुणतत्त्वेन  तदापूरकेण 
। 

। 





अत एव तत्सूत्रं तत्रमवता रामकण्ठेन तरि 
शत्ततत्वपरतया व्याख्यातम्‌ । कथं पुनरस्य पयं- 
ष्टकत्वम्‌ । मूततन्मात्रबुद्धीद्दरियकमंन्द्रियान्तः- 
करणसंज्ञैः पञ्चभिव्गेस्तत्कारणेन गुणेन तदा- 
पूरकेण प्रधानेन कलादिपञ्चकञ्चुकात्मना 
वर्गेणारन्घत्वादित्यवि रोधः ।'' तत्त्वप्रकारिका- 
व्याख्या पृऽ १४ १५ 


तिकाव्याख्यायां प्रमायां (प° ६३) दृश्यते । 
यद्यपि कथं पुनरस्य' इत्यारभ्य 'अवि- 
रोधः' इत्यन्तं रामकण्ठव्याख्यानुवाद इवोद्धृतं 
प्रमौयां, तथापि तादृशव्याख्यानस्यात्रानुपलम्मा- 
न्नायं रामकण्ठव्याख्यानुवादः, परं तु ततत्व- 
प्रकाशिकातत्त्वसंग्रहव्यास्याने अधघोररिवाचायं- 
कृतरामकण्ठमतसंग्रहानुवाद इति माति । 











१२६ साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


"तत्र मूतानि, पञ्चतन्मात्राणि चात्र स्वगुणैरविश्ेषेणोपक्षप्तानीति "कार्यवर्गो द्विविधो निदिष्टः। 
ततः पञ्चकम्‌ इत्यने नाप्यविशेषात्‌ कर्भेन्द्रिय"लक्षणो बुद्धीन्दरियात्मकडच "करणवर्गो द्विविघः । बुदधि- 
मनस्त्वहंकारः इति। एभिइच स्वपदैरेवान्त्‌क्रणवगंः, ^तुशब्दतदचशब्दस्थानीयादत्र गुणाव्यक्त- 
लक्षणस्तत्प्रकृतिवर्गः, रागविद्याकलानियतिकालास्य^कञ्चृकाख्यो वर्गो, “माया महामायाख्यश्च पर- 
प्रकृतिवर्गो निर्दिष्टः । एवमस्यां पुरि ^मौवनेन बाह्यशरीरात्मिकायामष्टकमेतदर्गाणामुदाहृतम्‌। 
यदुक्तम्‌ -- 

^"सर्व॑तत्त्वानि तत्रैव "द्रष्टव्यानि तु साधकः" इति ॥ 


यद्यपि च ्ष्दीक्षयासौ सवैपारभ्यो मोचितः। तथापि - 
यावदेतेन “निर्मुक्तः कथं मुच्येत बन्धनात्‌ ।॥५॥ 


आरन्धकार्थ'“कर्ममोगोप रोषे नैते“म्योऽनिर्मोचितत्वात्‌ तदारन्धस्यास्य शरीरस्य स्थितिर्याविद्रदध 
एव । ततश्च तेभ्योऽपि मोक्षायैतज्ज्ञानं तस्योपयुज्यत इत्युच्यते ॥५।। 


“(ब्रह्मणि स्पशंशब्दौ तु रसं वं केशवे त्यजेत्‌ । 
रूपगन्धौ त्यजेदुद्रे बुद्धयहंकारमीरवरे ॥। 


यद्यपि मातुकाद्रये तथा प्रमाव्याख्यायामप्येवं 
‹ “यदाह्‌ श्रीमद्रामकण्ठाचार्यः कालोत्तरवृत्ति- पाठः, तथापि प्रकरणानुसारादर्थानुरोधेन च 
कारः शब्दः स्पर्शर्च रूपं च'इत्येतत्कारिका- पाठः शोधितः । 
वृत्तौ तत्र भूतानि पञ्चतन्मात्राणि चात्र स्व- “ कञ्चकाख्यो -- अ 
गुणैरविशेषादुपक्लिप्तानि इति कायेवर्गो द्विविधो “महा या महामायाख्यश्चेति पर० -- आ 
निदिष्टः। पञ्चकमित्यनेनापि विशेषात्‌। ˆ मौचेनन बाह्य--आ | 
कर्मेन्द्रियलक्षणः बुद्धीन्द्रियात्मकडच करणवर्गो “ सार्धत्रि० ८.२ उ०; प्रसवतत्त्वानि -- अ, 
द्विविधः बृद्धिर्मनश्चाहंकारः इति। एभिश्च आ | | 
स्वपदैरेवान्तःकरणवगेः तुशब्दानुशब्दतो वा- ^“ द्रव्याणि तु--अ,आ 
शब्दस्थानीयात्तत्र॒गुणाव्यक्तलक्षणस्तत्प्रकृति- “` दीक्षायासौ -- अ 
` वर्गः रागविध्याकलानियतिकालाख्यकञ्चुकाख्यो "“* निर्मुक्तिः -- इ, ई, उ 
वर्गः माया महामायाख्यश्च परप्रकृतिरूपो ““ ०कमं मोगोप० -- आ 
नि्दिष्टः। एवमस्यां पुरि मौवनबाह्यशरीरा- ““ ०म्यो स्वनिर्मोचि--अ 
त्मिकायामष्टकमेतदर्गाणामुदाहृतम्‌'। इति" ^“ ब्रह्माणि -- इ, उ; ` "तत्र॒ ब्रह्मणि स्पशे- 
प्रमा प० ३४७ शब्दौ तु रसं वै केशवे त्यजेत्‌ । रूपगन्धौ 
° °होषानुपक्षिप्तानि -- अ, आ र त्यजेद्रुद्रे बुद्धचहंकारमीशवरे । मनो बिन्दुं शिवे 
१ कार्येवस्तु त्रिविधो --अ; काययंविस्नस्तरि- त्यक्त्वा एभिर्मुक्तः शिवं ब्रजेत्‌ ।'” इति श्री- 


विघो -आ मत्कालोत्तरश्रुति हृदि निधाय आवाहिकदेह- 
* लक्षणे -- ग ` `` ` ~ शुद्धये ब्रह्मणि शब्दस्पशौ शुल्कतया समर्पये- 
^ अहंकारवर्गो -- अ दिति पक्षान्तरमाचष्टे (यद्वा) इति । (पूर्यष्ट- 
^ तुशब्दानुशब्दतो वशब्दस्थानीया० -- अ; कविशुद्धचर्थ) पुरि बाह्यरारीरात्मिकायाम्‌ 


तुराब्दानुशब्दातो वशब्दस्थानीया० -- आ; अष्टकं कार्यवर्गादिपरप्रकृतिवर्गान्ताष्टक तस्य 
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मनो १बिन्द्‌! शिवे त्यक्त्वा एभिमुक्तः शिवं ब्रजेत्‌ ।६।। 


ब्रह्मणि इति ब्रह्मस्थाने । यद्वक्ष्यति -- ् 
“ब्रह्मणो हृदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाभ्रितः। 
तालृमध्ये स्थितो रुद्रः इत्यादि । 
तस्मिन्‌ हदयाकारो स्पशंशब्दौ त्यजेत्‌, आकाशविषयत्वादरय शब्दस्य वायोश्च । यदुक्तम्‌ -- 
` “आकारवायुप्रमवः शरीरात्समुच्चरन्वक्त्रमुपंति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविमज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः ।'' इति । 
केदवस्थाने तु कण्ठे "रसं त्यजेत्‌, रसनेन्द्रियमूलस्थानत्वात्तस्य । यदाह वारणाप्रक्रमे भगवान्‌ 
पतञ्जलिः‹ -- “कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः” इति। दद्रस्थाने तालूनि रूपगन्धौ त्यजेत्‌, रूप- 
गन्धे न्द्रियमूलस्थानत्वात्तस्य । यदाह भगवान्‌ “पतञ्जलिः “गन्धसंविद्‌ ` इति । एवं कार्यात्म नो- 
ऽपि वगेद्रयस्य स्वस्थानेनेत्युक्तम्‌ | 
यस्तु “ब्रह्मण्येव "त्यजेत्‌" इत्यादि व्याचष्टे । तेन शब्दस्पर्शादीनामव्र ्रमविपयसि च ब्रह्म 
ण्येव त्यजेद गन्धमित्यादि विपर्यासं वा कृत्वा व्याख्येयम्‌ । अन्यथा ब्रह्मादीनां “ निवृत््याद्यात्मक- 
पथिव्याद्यषिष्ठातत्वेन “वक्ष्यमाणत्वात्तदा"“पत्तेरिति पूरवेव व्याख्या युक्ता । बुद्धचहकारम्‌ इत्यतत्‌ 
'“करणादिवगंपञ्चकस्य, ^^तद्‌॒ ईहवरे एव त्यजेत्‌ । पूर्ववद्‌ मनः इति । विद्यात्मकोऽष्टमो वगः, 
"बिन्दुं शिवे इति। '^तटूरध्वमत्र द्रादशान्तेत्ुक्तम्‌ । शिवं ब्रजेद्‌ इत्युक्तं '“प्रागुत्करान्तौ ।।६॥। 


इति [मदुनारायणकण्ठात्मजमटूरामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌साधत्रिशति-| 
कालोत्तरवृत्तौ "विज्ञानप्रकरणं “सप्तदशं [समाप्तम्‌ | ।। 


इति सप्तदशः पटलः 


° पतञ्जलिना अनि गन्धं स विदिति--आ 

विशेषशुद्धये । (ब्रह्मन्‌ शब्दस्पशौ ) इति” “ गन्धं सविदिति --अ 

| प्रमा पु ३२१, ३२२ ˆ नोऽपवगं° --अ,आ 
अत्र पक्षान्तरमपि प्रमाव्याख्याने पृ० ३२२ ““ °त्युक्तः--आ 
अनूद्यते -- ९! त्यजेद्‌" इत्यारभ्य ्रह्मण्येव' इत्यन्तं नास्ति 
““शब्दस्पशौ ब्रह्मणि. च श्रीवत्साङ्क रसं त्यजेत्‌ - अ 
रूपगन्धौ त्यजेदद्रे धीगर्वावीश्वरे त्यजेत्‌ ।॥ ` निवृत्यात्मक० --अ 
मनः सदारिवे देवि शब्दादीनां च हेतुकीम्‌। “° साधेत्रि° २२.११, १२प्‌० 


शक्ति बिन्दुमयीं तत्र त्यजे दित्थमनुक्रमात्‌" । ““ ०पवतेरिति -- आ 
‹ बिन्दुशिवे -- अ,आ, मु ^ करणादिव पञ्च० -- अ 
° ब्रह्मयानेन -- अ {* तमीडवर एव -- अ 
^ साधेत्रि° २३.१० उ०, ११ पूण "° बिन्दुः शिव इति -- अ 


* अयं इलोकः आपिशलिशिक्षायां, पाणिनिशि- ““ तदृध्वेरात्रे हादशान्तेत्युक्ता -- अ, आ 
क्षायां वृद्धपाठे, तथा लघुपाठे चादौ दृश्यते । ““ साधत्रि° ११.१५ उ०-१९्‌० वृत्तौ 

“ रसस्त्यजेत्‌ -- आ ` ज्ञानप्रकरणम्‌ -- अ, आ 

^ योगसू० ३.३० “' सप्तदशमम्‌ -- अ, आ 





अष्टादश्चः पट्खः 


काटचक्रप्रकरणम्‌ 


"उत्क्रान्तिः प्राप्तकालेन कर्तव्या तेन नरेणेति दशंयितुभ्मरिष्टविज्ञानाय प्रासङ्गिकं प्रकरणम्‌ । 


कालचक्रविधानं तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवेशः 1 
कालचक्रमिति ख्यातं येन कालः प्रबुध्यते ॥१। 


कालचक्रस्याध्यात्मिकस्य यद्‌ विधानं येन विधीयते प्राणचारेण तद्वक्ष्यामीति। तच्च काल- 
चक्रं भप्रागुक्तत्वाद्रचाख्यातमेव । येन लोकः कालः ज्ञायते तदेव ॥।१॥ 


तद्विधानमुच्यते -- 


“उपहोरात्रप्रचारेण च्रीण्यब्दानि स जीवति । 
"द्रचहोरात्रप्रचारेण “जीवेद्रषदयं तु सः ।२॥ 
"अहोरात्रप्रचारेण "अब्दमेकं सं जीवति । 


इति। यस्य तु ततो द्विगुणं सः “वषेदरयम्‌, यस्य तु ततस्त्रिगृणं सः ““वर्षत्रयमेवेति ॥ 


अहरेकं “व्रजेद्यस्य *“रात्रिमेकां तयेव च ।॥२।। 
षण्मासाज्जायते मृत्यु “रिति शास्त्रस्य निश्चयः । 
'द्वितीयस्यानुचारेण अहोरात्रं सं जीवति ॥४॥। 


यस्य त्वकस्मात्‌ “भसुक्ष्मी मवद्‌ अहः संचारकाले एव गमागमौ विदधति काले च स मासषट्कं 


-- इ; अहोरात्यप्रचा° -- ई, उ; व्यहोरा- 
^ उत्करान्तिप्राप्त° -- अ, आ व्युपचारेण -- म्‌ 
° ०मरिष्टाविज्ञानाय -- आ ““ अधेमेकं -- इ 
९ व्याख्यातं -- आ " वषंद्रयस्य तु -- अ, अ 
* सार्धंत्रि° एकादशपटले ^° वषमेवेति -- अ, आ 
^ साहोरात्रप्रचारेण -- अः; इडाहोरत्रचारेण ९२ ब्रजेदस्य -- अ; वहेद्यस्य -- इ, ई, उ, मु 
--आ, इ, ई, उ; इहाहोरात्रचारेण -- मु “` रात्रिमेकं--मु 
स्त्रीणि पदानि स-अ; त्रीण्यवदानि सं “ °रिति च शास्त्रस्य--अ,आ 
--आ; त्रीण्यङ्गानि स--इ, ९... तु वारेण --अ,आ 
प्रबद्धचहोरात्र° -- अ,आ “° सूक्ष्ममवद्‌ --अ 
« जीवे द्वयं तु--अ, आ; जीवेद्विषुद्रयं तु--इ, उ ““ गमौ विघति कले च --अ; गमं विदधति 
^ व्यहोरात्रयप्रचा० -- अ, आ; अहोराव्युपचा० क्ठे च -आ 





| 
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जीवति । यस्य त्वकस्मादेवातिदीर्घीमवति, असौ अहोरात्रम्‌ एवेत्युत्करान्त्यधिका रीति ।। ३-४।) 


न केवलमिडायाइचारेणैतद्बोद्धव्यम्‌ । यावत्‌ -- 
ष्यथा च्चाद्या तथा वामा मध्यमा च तथेव च। 


मध्यमाचारस्तु विषुवत्प्रवाह इत्युक्तम्‌ ॥। 9 


अथोपसंहारः - 
कालचक्रं समाख्यातं पुत्रस्नेहादविशेषतः ।।५॥। 


अतः परं बहृत्कुमारीशंवाद ्रकरणं केषुचित्‌ पुस्तकेषु दुर्यते । तदत एव संख्यातिरेकहेतुत्वा- 
च्चात्र न। मौलश्रकरणानन्वयाच्च। अपि तु चतुःशतिकात्‌ पटलान्तरम्‌ प्रक्षिप्तमिति दशितं 
“प्राक्‌ । अत एव श्रीमतत्रयोदशङातिके समस्तान्यपटलवदाक्षिप्तं परतस्तत्र दृश्यत इति “विद्यत 
एव ॒तत्रान्यदेव "करणीधटिकालक्षण'“प्रकरणवदित्यदोषः ।।५।। | 


इति [मटरूनारायणकण्ठात्म जमर रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधंत्रिशति-| 


कालोत्तरवत्तौ काल्चक्रप्रकरणमष्टा“"दशं [समाप्तम्‌] ॥ 


इति अष्टादशः पटलः । 





' यावद्यथा वामा तथा मध्यमा--म्‌ ° प्रकरणान्वयाच्च -- अ 

वामा तथा चामा-अ,आ; वाद्या तथा * साधंत्रि?ः षष्ठपटकेऽन्तिमिमागे।. 
-- ई; पाद्या तथा ~ उ । ˆ वेदत ॒ एव -- अ, आ 

` सार्धत्रि° ११.५ उ° वृत्तौ \ * करणीयघटिका० -- अ 

* प्रकारं केषुचित्‌ -- आ ^“ प्रकरणादित्यदोषः -- अ 

^ माठं -- आ * °दशमम्‌ -- अ, आ 


9 





एकोनवि्चः पटलः 
जिवमेदाप्टकम्रकरणम्‌ 


'प्वेमेवं प्रतित्तातं श्िवभेदोऽष्टधा स्थितः । 
कथं भिद्येत देवेशा तत्वतः कथय प्रभो ।१।। 


पर्वं भजपाच्छिवश्रेयस्सिद्धयात्मनोऽणिमदेरष्टधा "मे दस्थितिरिति प्रतिज्ञातम्‌ । 


यङ्क्तम्‌ -- 


““अणिमादिगुणै“वर्थं षण्मासैस्तु न संशयः'' इति । 
“संज्ञानामत्र भेदेन श्रेयोमेदः, अथ तत्वतः मन्त्रमेदेनापीति प्रदनः। १ 


सिद्धिस्तु मन्त्रमेदेनापीत्युच्यते -- 


सकलं निष्कलं शून्यं ˆ-कलाढचं खमलंकृतम्‌ । 
क्षपणं च तयान्तस्थं कण्ठोष्ठयं चाष्टमं विदुः ।।२॥ 


इति। सरके एव शिवमद्रारकादयो गुरवस्तत््रति“वद्धा एव, तेषां मन्त्राणां मया संज्ञामेदो 


लक्षणमेदङ्च वक्ष्यमाण इत्यथः ।२।। 


तत्र सकठ्स्य लक्षणम्‌ - 


“प्रासदं षष्ठसंयुक्तं षडन्तेन समन्वितम्‌ । 
सकलं सप्ेभूत्यं शिवतत्वं प्रकीतितन्‌ ।।३।। 


“सान्तं सर्वगतं शृन्पं'"' प्रासादाख्यं यत्‌ शिवतत्वं प्रकीतितं, तदेव “षष्ठेन तूकारेण संयुक्तं, 


षहठस्य वर्गस्य य: अन्तः मकारः तेन समन्वितं सकलं जानीयादिति संबन्धः। 


दशशतिकेऽपि - 


आदौ "कातिकेयः' इत्यधिकम्‌ इ, ई, उ, मु; 
पूवेमेतत्प्रति° -- इ, ई, उ; पूर्वमेव प्रति 
वः 

° स्थितम्‌ -- इ 

जप्त्वा शिवज्ञेय० -- अ 

* भनोरणिमाऽ -- अ; 
-- आ 

^ मेदः स्थितिरिति प्रति० -- अ; मेदस्थिति- 
प्रति० - आ 

^ साधेत्रि° १५.२ उ 


न्नोरणिमा . - या 


यदुक्तं श्रीमत्त्रयो 


° ०इवर्थं षड्मिमसिनं -- अ; 
मसिने - आ 
“ संज्ञानामात्र -- अ 
^ द्वितीयश्लोकात्पूर्वं “ईरवरः' इत्यधिकम्‌ -- इ, 
ई,उ,मु 
"* कलाडचं -- इ 
** ऽबन्ध एव -- अ, आ 
१९ षासादं -- इ; प्रासादषष्ठ० -- ई 
^? सधत्रि° १.९ प्‌० 
१* षष्ठे त्वौकारेण -- अ, आ 


०इव्थष्षडमि- 





व न १ 
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"षष्ठः स्वरो हचूकारः स्यान्मकारेण सृसंवृतः। 
हकारे हयर्घचन्द्रो हि. भ्राजते तस्य मूधनि ॥ 
एतत्सकल 'सद्‌मावः'' इति ।।३।। 


निष्कलस्य लक्षणम्‌ -- 
रनिह्क्रामति स्वयं देवो देहं त्यक्त्वा `समा्तः । 
निष्कलं तं विजानीयात्‌ “षडवणेरहितं शिवम्‌ ।४।। 


वं हि~ 
“षष्टं त्रयोदश्ान्तं च पञ्चमे “विनियोजयेत्‌ । 
शिवं “तत्त्‌ विजानीयात्‌ 
इति भशिवम्‌क्तम्‌ । "तदेव ^"पष्ठेन ऊकारेण रहितम्‌ ओकार विन्दु युक्तं निष्कलं विजानीयात्‌ । 
यतोऽसौ ध्वन्यात्मको '्देवः प्राणवत्त्या सकलं देहं त्यक्त्वा निष्कामति इति । यदुक्तम्‌ 
““निष्कलस्त्वं शिवो देवः सन्तो मारुतसंयुतः।' इति ।।४।। 


अथ बन्यलक्षणम्‌ - 


निहवा"“सोच्छवसने हित्वा स्थितो देहे तु काष्ठवत्‌ । 
शन्यं "तं -तु विजानीयाद्वदयेन तु भावयंत्‌ ।\५॥। 


कुम्भकावस्थायां हकारमित्यर्यः। यदुक्तं तत्रैव “ -- 


“शन्यो ““मगनशिरा देवो मुज ्खकुटिकाकृतिः । 
निःशब्दो निरहंकारो निराभासो निरिन्द्रियः ।1'' इति ॥५॥ 


^ षष्ठस्वरस्वरस्याकारस्य सुवृतहकारस्यार्धचनद्रो “ शिवमुक्तः -- अ; शिव उक्तः -- आ 


भ्राजते -- अ; षष्ठस्वरस्वनस्याकारस्य ““ तमेव -- अ,आ 
सुवताकारस्याधंचन्द्रो भ्राजते -- आ ° षष्ठेनौकारेण -- अ, आ 
` सद्मावम्‌ -- अ, आ ° ० गुक्तनिष्कलं -- अ 
९ निष्क्रामः स्वयं -- अ,आ "देवे प्राण०-अ 
* समारुतम्‌ -- अ, आ, मू * आकरो न कम्यते । 


. ५ "षड्वर्णरहितम्‌' इत्यारभ्य पञ्चमश्लोके "तं ““ °सोच्छ्वासः हित्वा --अ; ° सोच्छवासनं 


तु विजानीयात्‌" इत्यन्तो मागो नास्ति --उ हित्वा -- आ; °सोच्छ्वासने --मु 


^ सार्धंत्रि° १.११ ^^ तत्त॒ -- आ, ई 
° विनिवेशयेत्‌ -- अ "° आकरो न लभ्यते । 
“तं तु--अ,आ “^ मग्नो शिरो देवो -- अ,आ 
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अथ कलाढच [लक्षणम्‌ -- 


चुम्बाकारेण वक्त्रेण यत्तत्त्वं परिकीर्तितम्‌ । 
-कलाढचं तं विजानीयात्‌ः 


्रियतमापरिचुम्बनादाविव *बहिरेष 'पुटदरयमकुलाकारेण “वक्त्रेण य उच्चायते, तं कलाढचचं 
विजानीयात्‌ । अघोरी जमिल्येके । ईशानबीजमित्यपरे । सकलं कलाढचं प्रासादबीजमेवेति सच्छा- 
स्त्रविदः। यदुक्तं तत्रैव -- . 
“ये गुणा सकलस्योक्ताः *कलाढचयस्यापि ते गुणाः । 
आदिस्वरं “सुदीर्घं च म ओ तस्योत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
एतदक्षरसंयोगात्सकलादधिकस्तु* सः । 
"कलाभिः सहितो यस्मात्कलाढयः सं शिवः स्मृतः ।'“ [इति] ॥ 


`खमलकृतलक्षणम्‌ -- ` 


“आकाडास्थमथ श्ण ।६॥ 
ऊध्वनादस्य क्षीणस्य ""यदन्तं '*परिकीतितम्‌ । 
तत्रस्थं तं विजानी "'यादाकाडेन त्वलंकृतम्‌ ।।७।॥। 


प्राणवृत्तिसहितनादग्रक्षयाद्‌ द्वादशान्ताकाशस्थं तम्‌ उच्चारथेत्‌ । सयोजातविन्दुजमिति केचित्‌ । 
हदयबीजमित्यन्े । सच्छास््रविदस्तु शिरोबीजमित्याहुः। यदुक्तं तत्रैव “ -- 
“सान्तं मायासमायुक्तं बिन्दुना मूध्नि मूषितम्‌ । 
व्योमस्थं तं विजनी“यात्वमलं मन्त्रनायकम्‌ ।'' इति ।६-७॥ 
अथ क्षपणलक्षणम्‌ -- 


"“व्यावृतेनेव वक्त्रेण "“बरूयाहेवं जगद्गुरुम्‌ । 
दुःखक्षपणमित्युक्तं ततक्षयात्क्षपणं स्मृतम्‌ ॥८। 


° कलामी . रहितो -- अ; कलाभि रहितो 


' कलाडचं -- इ; कालाढचं -- मु  --आ 
२ प्रियतं परि० -अ "^ कमलं -- अ 
` बहिरेव -- अ ^° यदन्तः -- म्‌ 
* पुटद्रयः मु°--आ "च प्रकीतितम्‌ --अ 
^ "वक्त्रेण इति नास्ति -- आ ५ जया त्वदाकाशेन -- आ; ग्यादाकारो खम- 
^ सकलाढयं -- अ, आ | लड्कृतम्‌ -- मृ ` 
° कलाढयापि चं ते--अ ५ आकरो न लभ्यते । 
“ स्वदीर्धं -- अ ^ °यात्कमलं -- अ 
“ ०दक्षरसंकलादधिकस्तु -- आ < व्यावृत्तेनेव -- मु 


° सकलाधिकस्तु -- अ ९‹ श्रूयदेवं -- अ; ब्रूयादेवं --आ,म्‌ 
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उद्घाटितेनास्पेन शरूयाद्‌ इत्युच्चारयेद्‌ देवं “क्षपणं हकारमेवेत्येके । अधघौरबीजमित्यन्ये । 
हृदरी जमेवेत्यन्ये सच्छास्त्रविदः। यदुक्तं तत्रैव -- 
““व्यावृतेनैव वक्त्रेण "योऽयं मू द्गवन्मुखे । २ 
दी्ेस्वरविमिन्नं तं “सान्तं क्षपणविग्रहम्‌ 1" इति । 
प्राथम्यादी्ंस्य "तदेवम्‌ ।८॥। 


*अन्तस्थलक्षणम्‌ -- 


“अधोनादस्यं क्षीणस्य “यदन्तं परिकीतितम्‌ । 
'"अन्तस्थं तं विजानीयादनुच्चार्यं ` प्रकीतितम्‌ ।।९॥ 


नन्‌ "व्नादपूर्वकत्वात्‌ सरभस्याक्षरस्य ततक्षयेऽनुपपत्तिरेव । सत्यम्‌ । अत एव नैतत्कारणम्‌ । अपि 
त्वन्यदेव **अपानवत्त्या बाह्याकाशवाय्वाकारापूवेमन्तः'्रविशतोऽनुच्चा्यमाणत्वा "दन्तस्थत्वमुवतमित्य- 
दोषः । प्रदशशितश्चायं प्रकारः । प्रणवविषयास्तु तिष्ठन्त्येव । अपानः“विसंविशत्प्रणवगमाव्रावशाद्य- 
दुच्छवसन्ति । वैन्दवमेव सन्तमिति केचित्‌। “अन्तस्थत्वश्रुतेरत्र तन्तरेणोमयार्थतयोच्चारणाद्विसंगंज- 
गुक्तमित्यस्त्रबीजमेव तथोच्चार्यमाणं क्षपणम्‌ उक्तमिति सच्छास्वविदः। यदुक्तं तत्रैव 
सान्तं क्षपणविग्रहम्‌ ` इत्युक्त्वा 
“अन्तस्थं नादसंक्षीणं लभ्यते मवनारानम्‌ ।' इति ॥९॥ 


अथ कण्ठटोष्ठयलक्षणम्‌ -- 


""सप्तवर्गष्टिमं कोटिः सप्तमस्य द्वितीयकम्‌ । 
"“वर्गातीतं षडन्तं च "सप्तम त्त्रिचतु्थेकम्‌ ।\ १०॥। 
आदिमं तु 'ुन्थोज्यिं षष्ठं वं ` प्रथमस्य तु\ 
"'खशेखरस परायुक्तं कण्ठोष्ठयं चाष्टमं स्मृतम्‌ ।।११। 





^° आपातवत्या - आ 

१४ "म 
प्रविशन्नुच्चायं ° -- अ, आ 

^ ०दन्तस्त्वमुक्त ° -- अ, आ 

९६ ० विशसं विशत्प्रणवगो मात्रा० - अ; विसं- 
विशत्प्रणवगो मात्रा --ओआ 


‹ श्रूयाद्‌ -- अ 
° क्षपणंक।र० - अ 
` आकरो न कभ्यते। 
"येयं मू०-अ; येवं भू०--आ 
^ क्षपणं विग्रहं स्मृतम्‌ -- अ * अन्तःसंतत्व° -- अ 
< तदेव -- अ १८ आकरो न लभ्यते । 
~ न ¢ १९ ~ 
अथान्तस्य लक्षणं -- अ; अघोनादस्य लक्ष- सप्त वाष्टमं कोटि सप्त० - अ,आ 


णम्‌ -- आ २° वर्गातीतषडन्तं -- ई, उ 
“ अयो नादस्य -- अ,इ, उ * सप्तमा त्रि०--अ, आ; संप्तमात्र चतुर 
+ यदन्तः -- इ, उ -श्ठ. 


२२ पुनर्थोज्य -- ई, उ 
२ प्रणवस्य -- अ,आ 
२“ स्वशेखरे संमा० - ई 


° तत्रस्थं -- अ, आ 
"° सदा गुह - इ, ई, उ 
९९ ननु अपूवं° -- अ; ननु आपूवं° -- आ 


= क-बिन  ्कः 


क. क - शा "का क चि ` 
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सप्तमाद यक्कारादिवर्णाद्‌ "अष्टमं हकारं, सकारः कोटिः श्रान्तं सम्तममित्यथः। तस्यव वगस्य 
संबन्धि श्वितीयकम्‌ अक्षरं रेफात्मकं, वर्गातीतं च क्षकारात्मक, षष्ठस्य च वगस्यान्त मकारा- 
त्मकं, सप्तमाच्च वर्गात्‌ पूर्वोक्तात्‌ त्रिचवुस्संख्यायुक्तं च [लकार |वकाराख्यं, आदिमं तु पुन 
तम्तमाद्यं यकाराख्यमक्नरं, प्रथमस्य च वर्गस्य षष्ठम्‌ ^ऊकारं, खशेखरम्‌ ““अधंचन्र विन्दुयुवतम्‌ 


११अष्टमम अक्षरं मन्त्रोक्तमेकप्रयत्नोच्चा्थैक!त्वान्नवात्मकमिः यथः । १०-११।। 


एते भेदाः समाल्याता अणिमादि ` प्रसाधनं । 


मन्त्रा वियेशाधिष्ठातुशक्तिमेदस्य प्रतिपादकत्वाद्‌“मेदादेव ब्रह्मा ङ्गादिवदाख्याता 
विशिष्टमेदोऽष्टधा प्रतिज्ञातोऽत्राणिमादिसिदिनिमित्तमुक्तमित्यथः ।। 


अनुच्चार्यमसंदिग्धं मोक्ष इत्यभिधीयते ।१२।। 


यततन्नादस्वरूपं स्थूर'शब्दतामनापन्नं तन्मोक्षनिमित्तमिल्युक्तम्‌ -- 


“““नादाख्यं यत्परं 


इत्यादिना अभिधीयते “चास्यापि स्मरणा्थ॑मिति । १२॥ 


इति [मद्रुनारायगकण्ठात्म ज मटररामकण्ठविरचितायां सार्धत्रिशति-]कालोत्तरवृत्तौ 
शिवमेदाष्टकप्रतिपादन-[प्रकरणम्‌] एकोनविशतितमं [समाप्तम्‌ | ।। 


इत्येकोन विशः पटलः 


१ अष्टाष्टमं -- अ,आ 

९ क्षकारः -- अ, आ ` 

३ प्रान्तं प्रथममित्यस्येव -- अ; प्रान्तप्रथम- 
मित्यर्थः तस्यैव च वस्य --आ ` 

* द्वितीयम्‌ -- अ, आ | 

^ क्षुकारा० -- अ,आ 

< व्गस्यादेरन्तं -- अ, आ 

° पूर्वोक्तास्त्रिचतु ° -- अ, आ 

° वकारादि . . .मं -- अ- 

^ ऊकारखरेखरम्‌ -- अ 

^° अर्ध॑चन्द्रमधेचन्द्रविन्दु° -- अ, आ 

११ अष्टममन्त्रोक्त ° -- अ 


१२०त्वान्नवात्मप्रयत्नोच्चाकत्वान्नवात्मक० -- 
अ 

२ ऽप्रसादने -- इ 

१५ मन्त्रविध्येरा० -- अ; न मन्त्रा विद्येशा 
नओं 

^ ० मेदादेरिव -- अ 

१९ मित्येवं -- आ 

^° ऽशब्दात्तन्नापन्नं -- अ; 
-- आ 

"° साघेत्रि° १.५ पू० 

९ ऽनाप्यभिधीयते -- आ 

२° चाप्यस्यापि -- अ 


शब्दा तं नापन्नं 





= + ऊ कक क ति योक त भकः ` क >» क ` 


^ १» ` क १९ 


वि्लः पटलः 


व्याप्तिप्रकरणम्‌ 


अथ प्रसङ्कान्नादविषय एव प्ररनः-- 


"कथं च्व्यापी `अधडचोर्ध्वं तिथक्‌ चेव कथं भवेत्‌ । 
एतन्मे ब्रूहि 'त॑त्वेन “कारुण्यात्त्वं महैदवर ॥१।। 


पर्वं हि- 


““ध्नादाख्यं यत्परं बीजं सर्वैमूतेष्ववस्थितम्‌ । ` 


इति व्यापी नादः प्रोक्तः । 
ऊर्वं ति्ेक्‌ च कथं भवेद्‌ इत्युक्तम्‌ । 


अत्र “““ऊर्ध्वनादस्य'", ““अधोनादस्य'' इत्यादिश्रुत्या कथम्‌ "अधः 
अव्यापकधमंत्वात्तस्ये ति “"्रदनः। आत्मविषयस्तु -- 


‹“ुरयष्टकसमायुक्तो “ह्यध ऊर्ध्वं स गच्छति ।'' 


इत्यनेन गतार्थं एव स्यात्‌। ननु पूर्वमप्ययमेवाथः “समुपदशितः। 


^"दित्यन्यगतः प्रहनः।। १॥। 


सिद्धान्तस्तु - 


सत्यम्‌ । मन्त्रसिद्धत्वा- 


“धयावहेहे स्थितो “जन्तोरध'.स्तावद्चवस्थितः । 
"निर्गतो व्यापयेत्तिर्यंगन्तस्थः "सवेत: स्थितः ॥२।। 
"व्रिमार्गावस्थितो देवः सवेदेहेषु वतते । 


प्रतिश्पुरुषं मायावत्‌ कार्यमेदेनाव्यापकेनैव स्थितत्वादध्चोध्वं तिर्यक्‌ च संस्थित उक्तः । 





! प्रथमश्लोकात्पूर्वं 'कात्तिकेयः' इत्यधिकम्‌ -- 
इ, ई,उ, मु 

स्यापि-आ 

९ कयं चोध्वं --अ 

* सद्मावं कारुण्यात्तु -- इ, ई, उ 

^ कारुप्यात्तु -- मु 

< सार्घत्रि० १.५ पू° 

° व्यापि नादः--आ 

“< सा्धेत्रि० १९.७ पू 

^ साधंत्रि° १९.९ पू 

° अथोद्‌मवतियंक्‌ -- अ; 

^^ प्ररनङृतविषयस्तु -- अ 

१२ साधेत्रि° १७.४प्‌० 


अघोध्वंति्यक्‌ -- आ 


२ आह्यधश्चोरध्वं -- अ, 

“* उपदशितः -- अ 

^^ ऽ दित्यागतः प्रन: - अ 

९९ "यावहेहे' इत्यतः पूर्वं 'ईरवरः' इत्यधिकम्‌ 
--इ,ई, उ, म्‌ ‹ 

* जन्तुरध० -- अ, आ, उ 

“ ऽस्तात्स्वस्वमध्यव्यव ° -- अ; 
व्यवम० - जा 

^ तिसगंतो प्यापये० - अ 

१* संद्धगः -- इ, ई, उ 

२९ त्रिमार्गोऽवस्थितो -- आ, ई 

° ऽपुरुषमायावत्‌ -- अ 

२ चकारो नास्ति-- आ 


ऽस्तान्मध्ये 






















१३९ 


यदा तु कार्याष्वस्थातोऽयं निगेतः 
मार्गेषु अवस्थितः व्यापक उच्यत इत्यविरोधः ।, 


-& 
अत एव - 


साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


कारणस्वभाव एव स्थितः । तदां च्रिषु ऊर्ध्वधिस्तिर्थग्लक्षणेषु 





अविदित्वा "न मुच्येत यद्यप्ये 'त॑ल्लयो भवेत्‌ ।३॥। 
(त॑त्त््रिमार्गं त्र्यधिष्ठानं स्देहेषु वतते । 


यद्यपि एतल्लयः पुरुषो मवेदीक्षया। तथापि योऽसौ स्वदेहेषु कार्यद्वारेण नादो वतते इत्युक्तं, 


""नन्वात्मज्ञानान्मोक्ष्यते। तन्न । 


"तत्त्रिमा्गं त्रयाणां च मन्त्र तदीशेरवराणाम्‌ अधिष्ठानं “विज्ञाय मुच्येत इति ॥ 


१ ष्यतः भ 


यो 'व्वेत्येवमिमां व्याप्ति सवेव्यापौ न संशयः ।४।। 
न "त॑स्य “"गभसंभूतियेथा ` "देवः प्रभाषते । 


एतद्रचाप्तिज्ञानेनैव तद्रचाप्तिज्ञानस्य सिद्धिरित्युक्तम्‌ -- 


न॒ चात्म"व्याप्तिज्ञानमपि । 


‹<“शब्दन्रहमणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।' इति ॥ 


“न ॒स्यादविज्ञानान्मोक्षो यतः - 


तावद्‌्रमति संसारे याव"्रचाप्ति न विन्दति ॥\५॥ 
विदित्वा व्यापिनं “जीवं मुच्यते नात्र संशयः । 


तथा हि- 





यथा 'तृणजलूका नु तृणाग्र यावदागता ।\६।) 


° °वस्थेनोयं -- आ 

° व्रिष्टुध्वाघ० -- अ 

तु मुच्येत --इ 

* मुच्यते -- अ, मु; मृच्येते -- आ 

“ ऽतत्वलो मवेत्‌ -- इ; °तल्ललो मवेत्‌ -- ई 

"न व्यधिष्ठानं -- अ; त्रिमागं च व्य 
चिष्ठानात्‌ -- इ; त्रिमागेदच व्यधिष्ठानं 
-- ई; त्रिमार्गं च व्यधिष्ठानां -- उ; 
त्रिमागंडच त्यधिष्ठानः--म्‌ु य 

° तत्र मागं --अ 

° तदीश्वराणाम्‌ -- आ ~ 

 विज्ञानमुच्यत इति -- अ, आ 

“न त्वात्म° --अ,आ 

* यतम -- अ, आ 


उपरिष्टाल्िरालम्बा `-तद्ज्जीवोऽत्र संस्थितः । 


९९ वेत्य वमिमाव्याप्तिः सवेव्यापीति न -- अ; 
वेत्येयमिमा व्याप्तिः सवेव्यापीति न-आ 

° यस्य -- इ, ई, उ 

५* गर्ममूतादिर्थथा--अ; ग्म॑संमृतानिर्थथा--आ 

^ देव -- इ, उ ˆ 

९९ ब्रह्मविन्दूपनिषत्‌ १७; वरिपुरातापिन्युपनि- 
षत्‌ ५.१७ । 

" ०व्यापिज्ञान० -- आ 

<न स्थादवि०--अ,आ 

^^ ऽद्रचाप्तिनं -- अ, उ 

"° जीव मुच्यते -- अ 

२ तुणजं तृणाग्र -- अ, आ; तुणजलूकानां -- 
इ, उ, मु; तृणजटुकानां तृणाग्र -- ई 

र्तं जीवोऽत्र-अ, आ | 


#। 





आक कक # क ` 


0 4. 
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संसारावस्थायां मलेन "तज्ज्ञानक्रियथोरुपरुढत्वात्‌ तद्रचञ्जककार्यकारण स्थानेष्वेव "किचि- 


ज््ञत्वाद्यमिव्यक्तेस्तेष्वेव नात्म^स्वरूपप्रतिपत्तिः । 
स्यात्मनोऽधिष्ठानमूतमिति । 


यत्रैवोध्वधिस्तिथेग्लक्षणस्थानत्रये 


ततश्च तृण ्राहिजलूकायास्तृणमिव “न ह्येतद- 
तन्नास्ति. तत्रैवासौ  स्वमावं 


भ्रान्त्या “मन्यत इति व्यापक^^स्वरूपाज्ञानाद्‌ बन्धः ॥ 


ततश्च ~ 


^ 


'रऊरध्वंशन्यमयः शुन्यं “शून्यं देहान्तरस्थितम्‌ ।\७।। 
त्रिशून्यं यो विजानाति मुच्यते स ध्रुवं गृह । 


यतः 'प्रोक्तक्रमेण व्यापकात्म"“स्वरूपवेदनातः च्रिश्ून्य^“मात्मनोऽपि गतत्वेन जानाति सः निरिचित- 


मेव मुच्यते “दीक्षित इत्यथः ।। 


तदेवम्‌ - 


'“व्याप्तिक्चास्य मया प्रोक्ता ` संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ ॥ 
अतः `"परतरं नास्ति व्यापक व्यापकस्य तु ।॥८।। 


यतो व्यापकस्य अपि नादस्य यद्‌ व्यापकं आत्मस्वरूपम्‌, अतः परं नास्ति ईङ्वरेण समव्यापक- 


त्वात्‌ । 


ततो मया अस्य नादस्य व्याप्तिः उक्तेति ॥८। 


इति [ मटरनारायणकण्ठात्मज- ] भट रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्‌ [ साधंत्रिशति- | 
कालोत्तरवत्तौ “व्याप्तिप्रकरणं -विरतितमं [ समाप्तम्‌ | ॥। 


इति विशः पटलः । 


 तत्स्थान ° -- अ, आ 
* तद्‌' इति नास्ति -- अ, 
° स्थान एव - अ, आ 
*कि च ज्ञात्वाद्यमि०--आ 
^ ऽस्वापात्मप्रति० --अ, आ 
* °ग्राही जम्बूकाया० -- अ; 
काया०-आ 
° न॒देतदस्था० - अः; 
“ ०ऽधिष्ठानी०-अ,आ 
* ०वोध्यायस्तिये° -- अ 
° मन्त्यत -- अ 
११ ऽस्वरूपनज्ञाना ° -- अ, आ 


°ग्राहि जम्ब्‌- 


न देतस्या०- आ 


^° उक्तौध्व॑शुन्यं देहान्तरम्‌ -- अ; ऊर्ध्वं मध्य- 
मधः रन्यं -- आ 

“` श॒न्यदेहा° -- इ 

'* सौघेत्रि° २०. २-६पू्‌० 

!“ स्वरूपावेद ० -- अ, आ 

^ ऽमत्मनो विगत० -- आ 

° दीक्षितमित्यथेः -- आ 

^ व्याप्तिर्चात्र मया -- म्‌ 

'“ संक्षेपात्त्‌ विस्त० -- आ 

*“ परे नास्ति--अ, आ 

"' व्यक्तिरुक्तेति -- अ, आ 

*" वृत्तिप्रकरणम्‌ -- अ, आ 

* विशतिः -- अ 








एकविश्चः पटलः 


्रत्ययग्रकरणम्‌ 


एवं प्रासङ््खिकं परिसमाप्याथ ्रागुक्ताष्टविघाणिमादैश्व्थसाधकस्यैव सिद्धयमि'मुखीमावे 
लिङ्क प्रत्ययं मावज्ञानं शुमाशुमादौ स्वप्नादौ सुस्वप्नादिविषयमिव वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा - 


अतं परं प्रवक्ष्यामि अष्टधा प्रत्ययो यथा) 


कोऽसावित्युच्यते -- 


"अनग्निज्वलनं चेव वुक्षस्यालभनं तया ।\१।। 
पाञ्ञानां स्तोभनं चव महापातकनाशनम्‌ । 
“विषसंहरणं चेव “निर्बीजिकरणं तथा ।।२॥ 
“ग्रहज्वरवि नाशइच प्रत्ययोऽष्टविधः “स्मृतः । 


एतच्चोपलक्षणं व ह्वचन्तरजलादिविषयस्यापि । स्थित्यादिपञ्चकमस्य । यदुक्तं श्रीमत्त्रयो- 
दशहातिके -- "“““एताइचान्यादरच सिद्धयः इति । श्रीमद्रौरवे' च -- 


““विश्वरूपधरा मन्त्रा यजमाने च्छया स्थिताः । 
सर्वान्कामन्प्रयच्छन्ति इति ।॥ 


एवं ज्ञात्वा तु विधिवत्ख्यातिः सवत्र जायते ।\३॥ 


एवमणिमादि"*सिदढचाविमवि पूर्वं लिङ्गस्य “श्रतीत्या प्राप्तौ सवंत्रावश्यंमावित्वेन ““ख्यातिः 
"प्रतीतिः "“साघकस्योत्पद्यत इति ।३॥ 


ˆगृह° -- अ,इ, उ 


‹ साधेत्रि° १५.२ उ० * ऽनाशं च --आ 
` °मखमावे -- अ, आ “ स्थितः -- अ, आ 
` °प्रत्य यो माव०-अ,आ “* एताइचाद्याइच -- अ, आ 
“ अनग्निस्त्वल . . . इचैव -- इ; अनग्निज्वालनं `` मुद्रिते रौरवे नोपलभ्यते । 
च # १ ३ मिभावापूवंलिङ्खं क 
चैव --ई °सिद्धचमिमावापूवलिङ्खं -- अ; °सिद्धच- 
^ ०स्यालम्बनं -- अ; °स्यालम्भनं--आ,म्‌ मिमाते पूवंलिङ्खं--आ 
^ विषसंहारणं -- अ; -विवुसंहरणं -- इ; `" प्रतीत्य --अ 
विषृसंग्रहणं -- उ “^ स्यातिप्रतीतः --अ 


° निर्बजिकारणं -- इ; निर्जीकरणं -- ई; ^ प्रतीतः - आ 
निर्बीजाकरणं -- उ "° साघनस्यो० -- अ, आ 
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तत्र प्रथमप्रयोगः - 


प्रणवेनाग्निमध्यस्थो हकारो ह्लीं तथेव च। 
-आदिरों च नमश्चान्ते अनग्नि ज्वलने हितम्‌ ॥४। ˆ 
-अग्नि स्रोतसि संयोज्य सहस्रोद्घातसंयुतम्‌" । 
पञ्चाक्षर प्रयोगेण “ज्वलत्येव न संकाय । ५ 


रेफद्रय“मध्ययुक्तो हृकारः प्रणवेन युतः "हींकारश्चेति द्रौ “वर्णावाद्यन्तयोः प्रणवनमस्कार- 
युक्तौ ।।४-५५। 


[ द्वितीयः प्रयोगः] - 
"ओंकारः ' सवेतोऽधस्थाप्रेफस्तस्योध्वेतः स्थितः । 
'"पुवेवत्संप्रयुक्तोऽयं** प्रयोगो भुवि दुलभः ।\६॥ 
““जतेः सप्तभिरुदघात'^रालन्धो "““म्वियते द्रमः । 


रेफ“द्रयान्तरस्थितं शिवबीजं संधिः ॥ 


अत्रैवास्योपलक्षणत्वज्ञापनाय प्रथोगान्तरम्‌ -- 


भूय ' इचाप्यायनं तस्य “वारुणे स्रोतसि ` स्थितम्‌ ।\७॥, 
स जीवति “पुनवेक्षो यथापूर्वं तथेव सः ॥ 
ताद्गेव ` पुनश्चासौ [कि तु रेफ `विवजितः।\८। 


-- अ,आ 

' गकारो हि तथैव -- अ; गकारो ह्वीं तथैव ^“ सवतो यस्मद्रेफ० --इ,उ,म्‌ 

--आ, मृ; अकारो हृत्तथैव -- इ; “ इदमर्धं मुद्रिते नवमश्लोकानन्तरं दश्यते। 
अकारो दवीं तथैव -- ई; अकारो. हृन्तथैव “यः--अ,आ 


--उ “" शरेः -- इ, उ 

` आदिरोश्च नम० -- आ; आदिरू्ध्वं नम० ^“ °रलन्धैश्ियते -- अ; °रालन्धं क्रियते 
--इ,ई,उ; आदिरों नम०--म्‌ -- आ 

` °ज्वलनं -- म्‌ “ क्रियते -- इ; त्रियते -- ई 

ˆ अग्निः स्रोतसि -- अ; अग्निस्रोतसि -- आ, ““ ण्रयान्तररितं शिवबीजसन्धिः -- अ; द्रया- 
उ,म्‌ न्तररितं शिववीजीं सन्धि --आ 

* भसंयुक्त -- अ; ऽसंयुतः -- आ `` °श्चाप्यनन्तस्य -- ई; °इचाप्ययनं तस्य 

* प्रयोगेन -- अ | -- उ ॑ 

° ज्वलत्येवं न -- ई "“ वारुणो -- आ; वारिणे -- उ 

ˆ °मसिद्धयुक्तो -- अ ° स्थितः -- म्‌ 

` सख्रहस्रौ टं ह्वीकार०--अ, आ ९ पुनः क्षोमं --अ;...-नक्षोम यथा--आ 

“^ वर्गावाद्य° -- अ, आ `° पुनरसौ -- इ; पुन दासौ --उ 


` ओंकारः' इत्यारभ्य संप्रयुक्तो" इत्यन्तं नास्ति “ ऽविवजितम्‌ -- उ 





साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


आप्यायनविधौ ह्येष पञ्चधा विन्दु 'दीपितः। 
रओकारमध्यसंयुक्तः प्रणवेनान्तदीपितः ।॥९।। 


+अ कैः ४१ 
पूवं एव च वर्णो रेफरहितो वकारणुक्तो वारुणघारणया स॒ आप्यायन, पञ्चता 
अत एव पूर्वस्य बिन्दुयोग इत्युक्तम्‌ ॥ 


बिन्दुना युक्तत्वात्‌ । 


अथ तृतीयः प्रयोगः -- 


वकारेण 


ईकारादिः स हौ मध्ये बरह्भिमध्यं ततः परम्‌ । 
प्रयोगो विषुवत्काले 'पाञ्ञानां स्तोभकारकः ॥।१०॥। 
कातेः पञ्चभिरुद्घातेः "पतत्येव न संशयः । 


“ईकारादिः यस्य श््रागुक्तस्य हीकारात्मनो वर्णस्य “स तावदेकः हौकारदच रेफद्रयमध्यस्थो द्वि- 
तीयो विषुवत्कालयुक्तः पाशानां शरीराणां स्तोभस्य “तदैवोद्‌ मूतस्ये वानुमितस्य कारकः ॥। 


अथ श्प्रागवदत्रेव प्रयोगान्तरम्‌ -- 


पुनहचोत्थापनं तस्थ यथा भवति तच्छृणु ॥११। 
ईकारादयन्त' "संयुक्तं "ष्टौ च मध्ये ` नियोजितम्‌ । 
“'प्राणानुस्वार"“संदीप्तं “नमोऽन्तं प्रणवं पुनः ।॥१२॥ 
उत्थापने प्रयुञ्जीत सवभूतेषु तत्त्ववित्‌ । 
"'तावद्भिरेव चोद्घातर्योजनीयः प्रयत्नतः । १३।। 


प्राग्बदीकारोपलश्षितेन मायाबीजेना्न्तथोर्योजितं हौबीजं मध्ये प्राणेन वायुबीजेन यकारेण 
अनुस्वारेण च "दीप्तं नमोऽन्तं प्रणवं च पुनः कृत्वा, न केवलं तस्य पाशस्तोभा"“न्निपतत [उत्थापने] 
यावदन्येष्वपि विसंजञेषत्थापने प्रयुञ्जीत तत्त्वविद्‌ इति ॥११-१३॥। 


अथ चतुर्थः प्रयोगः - 


''लबीजं जीवसंविष्टं -"हकारादयन्तसंस्थितम्‌ । 


' °दीक्नितः -- इ, उ 

° ओंकारध्यानसंयुक्तः -- म्‌ 

१ पारास्तां स्तोभ०-अ; पाशकास्तोभ °--इ, उ 

* पतन्त्येव -- म्‌ 

^ इकारादौ -- अ, आ 

^ साधेत्रि० २१.४५ पू 

° सतां वदेकः -- अ, आ 

° तद्‌मूतमिवानुमितस्य -- अ; तद्‌ मूतमिवानु- 
भूतस्य -- आ 

"प्र. . . पुनर्यागान्तरम्‌ -- आ 

“ ऽसंयुक्तः -- अ, आ, मु 


४, 


‹‹ हौरच -- अ 

९ नियोजिता -- अ; नियोजितः-- आ, मु 

£ प्राणानि स्वरसं° -- इ, उ 

° संदीप्तो -- म्‌ 

९५ नमोऽन्ते प्रणवे पुनः -- अ, आ; नमोऽन्ते 
प्रणवं पुनः--इ, ई, उ; नमोन्ते प्रणवो पुनः--मु 

१९ इदमर्धं “अ, आ' मातुकायोर्नास्ति । 

* दीपितं -- आ 

“ ऽन्निपतति -- अ, आ 

१९ ललँ बीजं न ड्‌ 

° हकारात्यन्तसं -- आ; हयुकाराधो व्य 
वस्थितम्‌--इ; ह्यकाराधो व्यवस्थितम्‌--ई, उ 


॥ 





एकविंशः पटलः 


१४१ 


'पूर्ववन्मध्य संस्थं च वायुबिन्दु समन्वितम्‌ ।। १४।। 
यदस्यारोहणे शभ्रोक्तं गुरुत्वं जायते यथा । 


जीवस्त्वहंकारो यर्मिस्तस्मिस्तद्‌ लबीजं ^हकाराघिष्ठितम्‌ । हकारश्च आद्यन्तयोरवस्थितो यस्य । 
ूरवप्रयोग इवात्राप्यादौ मायावीजमध्यस्थो हौकारो वायुना “यकारेण बिन्दुना च समन्वितौ महा- 
पातकनारानप्रायरिचत्तनिमित्तमृतजपारम्मकाले यदारोहणं “तत्परिच्छेदकत्वेनारोपितगुरु्रव्यान्तर- 


समत्वजननाय प्रयोक्तव्यः ॥ 


पापक्षपणाय तु-- 


भूय एव प्रवक्ष्यामि लघुत्वं जायते यथा ॥ १५॥ 
"ओंकारो हं “यकारेण ` ह्यौकारो हं नमस्तथा । 
तुलापुरुष ''्योगोऽयमुद्घातरयुतेन तु ।।१६। 


पूर्व प्रणवस्ततो "हकारो यकारेण बिन्दुना युक्तः। ततश्च यकारौकारविन्दुमि ` युक्तो हकारः । 
पुनश्च "हकारो नमोऽन्त इति महापातकनाशनप्रयोगः ॥ 


अथ पञ्चमः ~~~ 


"स हकारो वकारेण “यकारेण च दीपितः। 
"हयौ मध्ये हीं नमश्चान्ते वारणेन तु बुद्धिमान्‌ । १५७ 
उदघाताष्टशातेनेव विषं संहरति ध्रुवम्‌ । 


परथमं 'हकारस्ततो "वकारः यकारेण युक्तः । ततो हयौ मध्ये हीं नमश्चान्ते इत्येव च प्रयोगो 


रवाशूणेन समाधिना प्रयुक्तो विषसंहरणे कायः ॥। 





' पूवेवज्जीवसंस्थं च --अ 
° ०संस्थरच -- ई 
२ समन्वितः - इ, ई, उ 


* प्रोक्ता -- ई, उ 
^ सकारादिस्थितम्‌ -- अ; सकाराधिष्ठितं 
-- आ 


‹ बीजं मध्यस्थेन हकारो --अ, आ 

° घकारेण -- अ 

“ ०निमित्तीमूय जवारम्म० --अ 

^ प्रयोक्तव्यम्‌ -- अ, आ 

%* ओंकारोऽयं मकारेण -- अ, आ 

"मकारेण -- इ, ई, उ, मु 

१२ ह्यौकारोऽयं -- अ, आः; 
इ, उ; ह्योद्कारो हं -ई 


ह्यौकारो हं -- 


" जयोगेय ० -ई 

“* हकारो मकारेण -- अ, आ 

^“ युक्तो हकारबिन्दुमिर्युक्तो हकारः -- अ 

^ हकारो -- अ 

° स हकारो' इत्यारभ्य प्रथमं हकारस्ततो' 
इत्यन्तं नास्ति -- अ; सहाकारो यकारेण च 
दीपितम्‌ -- आ; सहकारौ -- इ, ई, उ, मु 

८ ईकारेण प्रदीपितः -- इ, ई, उ, मू 

"^ सौर्मध्ये -- इ, मु; स्यौमेध्ये --ई; सौं 
मध्ये -- उ 

"° सक्रैौरस्ततो हकारो -- आ 

° हाकारो यकारेण -अ 

९ युक्तं ततो स्यौ -- आ 

* 'वारुणेन' इति नास्ति -- अ 








१४२ 


अथ षष्ठः प्रयोगः -- 


'्यथाग्निज्वलने दृष्टो निर्बीजकरणे तथा । १८॥। 
श्तेः पञ्चभिरुद्घातेविशेश्यो'ऽत्र॒ विधीयते । 


विशेषस्तु तत्रोक्ताना^मुद्घातानामेव ` मन्त्रे नेति ॥ 


अथ सप्तमः - 


ओंकारमादितः कृत्वा -ह्.कारं तदनन्तरम्‌ । १९।। 4 
हलौ “हं. “च फण्णमश्चान्ते “ग्रहाणां नाशने मतः । 
प्रयोगे “वारुणे मागे उदघाताष्टडतेन तु ।॥। २०॥। 


अथाष्टमः प्रयोगः - 


श्प्रणवादि ततो हूं फट्‌ षं फट्‌ हुं फट्‌ तथेव च । 
"फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ ““फडेवं स्याद्वारुणेन तु बुद्धिमान्‌ ॥\ 
उद्घाताष्टङतेनेव क्षिप्रं नाशयति * ज्वरम्‌ ॥।२१।। 


एवं ''हुकारत्रयेणैव "“फट्काराष्टकेन युक्तोऽयं ज्वरहरणप्रयोगः ।. ^"एते मन्त्रा ` लोकपालाधिष्ठातु- 
शक्तिमेदप्रतिपादकत्वात्‌ पूर्ववच्छक्तिपक्ष एव “वर्तन्त इति सदागमविधिः ॥ 


इति [मटरनारायणकण्ठात्मजमट्ररामकण्ठविरचितार्या श्रीमत्साघत्रिरति-|] 
कालोत्तरवृत्तौ प्रत्यथप्रकरणमेकविशतितमं ` [समाप्तम्‌ | 


इत्येकविश्ः पटलः 





‹ यथाग्निज्वंलने -- ई 

' दृष्टे -- आ 

* ऽरुद्घातो विशेषोऽत्राभिधीयते -- इ, ई, उ 

* ऽज्त्रामिधीयते -- म्‌ 

^ °मुक्तानामेव -- आ 

*अत्र नेति--अ 

° हुंकारं --अ; हकारं -- इ; हृकार --मु 

“ह-अ, उ; हं च --इ मु 

^ "च फण्णम' इत्यारभ्य २१ द्वितीयार्धे "फट्‌ 
फट्‌ फट्‌ फट्‌ इत्यन्तं न दश्यते - अ ; २१ 


च 


प्रथमार्धे 'हंफट्‌ हुंफट्‌" इत्यन्तं नास्ति -- आ 


। 


सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


"° गृहाणां -- इ, ई 

९१ वरुणे -- ई, उ 

१२ प्रणवादिस्तो -- म्‌ 

"अं फट्‌. . - तथैव च -मु 
* फट्‌ फट्‌' इति नास्ति -- मु 
^^ फडेव -- अ, आ 

१६ ध्रुवम्‌ वः, १ 

° हरीकार° -- अ 

"< वराष्टकेन -- अ 

"^ एते तन्मन्त्रा -- अ; 
२" वर्तत॒ इति -- अ 

२! विशतिः -- अ, आ 


एतेन मन्त्रा - आ 





दराविश्चः पटलः 


प्रासादनिर्ण॑यग्रकरणम्‌ 


कि । 
अथ प्रासादनिणयप्ररनः - 


“प्रासादः कीदृशो ज्ञेयो व्याप्तिस्तस्य च कौदृज्ञी । 
शरीरं कीटं तस्य कथयस्व महैदवर ।१।। 


ननु पूर्वं प्रासादस्योद्घृतत्वात्‌ पुनश्चाक्षेपसमाधानान्निर्णयः सिद्ध एव । अते एवायमन्य एव 
संशयः। उक्तं हि प्राक्‌ - 
“““श्िवं तत्त॒ विजानीयान्मन्तरमूति सदाशिवम्‌ ।' इति । 
सदाशिवत्वं च “ब्रह्मा्यधिष्ठानव्याप्तिशरीरत्वेन भवतीति तत्स्वरूपनिणेयाय प्रस्नः ।। १॥। 


अत एव सिद्धान्तोपक्रमो ध्येन तथैवेति न बुध्यते [इति| -- 


"प्रासादं यो न जानाति पञ्चमन्त्रमहातनुम्‌ । 
अष्टत्रिश्त्कलोपेतं नासावाचाये उच्यते ।\२॥ 

प्रासादं सम्यगन्ञात्वा यो दीक्षां कुरुते गुरः, 
‹"ञअधस्ताच्छिष्यमात्मानं नयत्यत्र न संशयः ॥३॥। 
प्रासादान्जशिखान्तस्थो “'यस्तु दीक्षां करोति सः। 
आचार्यः सह “शिष्येण श्िवसायुज्यमाप्नयात्‌ ।\४।। 


प्रासादजपा“नन्तरं रिवोऽत्रानन्तर प्रकरणेन वक्ष्य “"माणस्तेनैव च सदारिवेन देहेन भगवान्‌ सवं 
करोती'त्युच्यते -- 


ब्रह्मा विष्णुच रद्रङ्च इन्द्रऽ्चन्द्रो बहस्पतिः । 


‹ आदौ 'कात्तिकेयः' इत्यधिकम -- इ, ई, उ.मु ` यदा--अ,ओआ 
९ पुनश्च क्ष . . - योल्निणं . . .व -- अ; पुनश्च" अथ तच्छिष्य ° -- अ, इ; अधस्तच्छिष्य ° 


क्ष. . .1 घोनात्निणेयः सिद्ध एव -- आ - आ, उ 
` साधत्रि° १.११ ३० ° यस्य दीक्षां --अ 
“शिवं तं तु विज्ञेयान्मन्त्र°--अ “^ शिष्येन -- म्‌ 
^ ब्रह्माधिष्ठन० --अ, आ | ° ऽनन्तरं शिवाक्रानन्तदुपकरणेन वक्ष्य° -- 
‹न तथैवेति। न बुद्धचते प्रासादं यः पञ्च- अ; > °नन्तरं शिवाक्रानन्तदुप्रकरणे नव वक्ष्य° 
मन्त्र -अ, जा -- जा 


° द्वितीयदलोकात्पूवं॑ईङवरः' इत्यधिकम्‌ -- मु ““ °माणा तेनैव -- अ, आ 
“ ०मन्व्रं महा -- ईइ, उ '* °त्युच्येत -- अ 








४ सार्धत्रिशातिकालोत्तरम्‌ 


'प्रजापतिस्तयादित्यः शुक्रः स्कन्दो . भृगुस्तथा ।५। 
ये चान्ये प्राणिनो देवाः सर्वे प्रोक्ताः प्रसादजाः । 
किः _ 
एवमेव सर्व॑प्रदं नाथं मुमुक्षवः `साधकाडच ध्यायन्तीत्युच्यते -- 
एते चान्ये च बहवो “मुनयः संशितत्रताः ॥।६।। 
ध्यायन्ति परमं हंसं प्रासादं नामरूपतः । 


हंसत्वमस्य वक्ष्यमाणं नाम्ना प्रासादबीजेन रूपेण चाष्टव्रिशत्कलादिना वक्ष्यमाणेन ध्यायन्ति 
इति ॥ 


अतरच - 


विभागं चास्य “वक्ष्यामि यं `च्यात्वामृतमहनुते ।\७।। 


ध्याना '"मेवास्य नामरूपमेवात्मानं'" प्रासादस्य विभागं वक्ष्यामि इति 'प्रतिज्ञा ।।७।। 


योऽसौ विभागः -- 


‹सद्यः कलाष्ट '"संयुक्तमकाराक्षरजं विदुः \ 
विद्यादुकारजं वाममधघोरं च ` 'भकारजम्‌ ।।८॥। 
बिन्दुजः पुरुषो ' ज्ञेय *“ईशानस्तु “शिखात्मजः । 


धनन्‌ प्रणवाक्षरा“ण्पेतान्यकारादीनीत्युक्तम्‌ -- 
`"ओंकारप्रथमां रेखामकारं सुजति प्रम्‌ 
इत्यादिना। श्न तु प्रासादाक्षराणि, तानि हि “हकारौकारौ ऊकारो विन्दुर्नादशचेत्येतावन्त्यं वानेन 





' प्राजापति ° -- आ सद्यं कलाष्टं ° --म्‌ 
रक्रः-- मु ^* भसंयुक्तं मकाराक्षरजं -- अ; संयुक्तमष्टा- 
मुद्रिते षष्ठदलोकस्य पूर्वोत्तराघ व्यत्यस्ते क्षरजं --आ 
मवतः । "^ मकारजः -- इ 
* साधकश्च यान्ती -- अ, आ ^ ज्ञेयो -- आ 
^ ऋषयः -- आ "° ईशानं तु -- ई 
^ साधत्रि° २३.३ ८ शिवात्मज: -- इ, ई, उ 
° द्विमागः -- अ प = न तु-अ, आ 
८ वक्ष्यामीदं ज्ञात्वात्रतमुच्यते -- अ ° °ग्येतानि यकारा०-अ 
^ ज्ञात्वामृत ° -- आ २ सार्धत्रि० १३.३ पू° 
^ ऽमेवास्म नाद०-ॐ आ २ ओंकारे प्रथमा रेखा अकारं -- अ; 
१ ऽरूपमेवात्मना -- अ, आ * नन्‌ -अ 
९९ प्रतिन्ञायायमसौ विमागः--अ, जा २“ हुकौ रौकारा अकारौ बिन्दुनादश्चे ° --अ; 


९ “सद्यः इत्यव्ययतया प्रयोग इति माति ।; हकारौकार . . . रो बिन्दुर्नादश्चे ° -- आ 
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क्रमेणोद्धृतानीति। सत्यम्‌ । अत एवात्र निमित्तत्वेन धनिविष्टानि। अकाराक्षरे सत्युत्पन्ने यज्जातं 
प्रासादाक्षरजं इहकाराख्यं, तत्र अकाराक्षरजं सद्योजातं "विदुः । "सप्तम्यां जनेः रूपमेत "दुपपद्यते । एव- 
मुकारादिजा वामदेवादयः “उकाराद्यात्मजा ज्ञेयाः । ईङानस्तु शिखात्मनि “जातः शिखा"रूप इति । 


अतच प्रणवकलानन्तरमेषैताः प्रासादकलाः सयोजाताद्याः प्रणवोत्पन्ना इत्ययः । 
स्य मन्त्रादौ प्रयोग इत्युक्तं प्राक्‌ “सुष्टिप्रकरणे । “सद्यःकलाष्टसंयुक्तम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ । 


अत एव प्रणव- 
संयो- 


जातादयः "सकला भेदेनात्र ^स्वशरीरेऽभिध्येया इत्यथः । यदैतं श्रीमत्‌सव'ज्ञानोत्तरवृत्तौ -- 
“पादौ हस्तौ च नासा च शिरश्चैव मुजावुमौ । 
सथ्योजातकला ह्यष्टौ सयोमूतिरिति “स्मृतः ॥ 
गृह्यं लिङ्क तथा चोरू जानुनी जडघके “स्फिचौ । 
कटिः पार्वौ च वामस्य त्रयोदश कलाः स्मृताः ॥ 
“हृद्‌ ग्रीवांसथुगं नामिः “पृष्ठं जठरमेव च । 
““उरङ्चेति कला ह्यष्टौ बहुरूपस्य कीतिताः ॥ 
ईशानं पञ्चधा मूध्नि वक्त्रं वक्त्रचतुष्टयम्‌ ।'' इति । 
न त्वत्र “सिद्ध्यति [स्तथा] लक्ष्मीः" इत्यादिना श्रीमत्पौष्करोक्ताः प्रणवकला व्याख्येयाः । 


तासामष्टत्रिशत्संख्याया अभावात्‌ । 


यदुक्तं तत्रैव -- 


र"एकविशतिरष्टौ च विज्ञेयाः प्रणवात्मिका: । [ इति | ॥ 


एवं मन्त्रास्तु "पञ्चते प्रासादात्संभवन्ति ये ।९॥ 


प्रासादात्‌ शरीरिणः शरीरत्वेन पञ्चते भवन्तीति ॥९॥ 


अन्येषां तु - 


दश.कोटिः सहस्राणां मन्त्राणाममितौजसाम्‌ । 





° निविषयाण्यकाराक्षरे -- अ 

 !हकाराख्यं तत्राकाराक्षरजं 
-- अ 

९ बिन्दुः -- अ 

* सप्तम्यां जनेडः पा० सू° ३.२.९७; सप्त- 


इति नास्ति 


म्याज्जनो रूप०--अ; सप्तम्यां जनेः 
इति नास्ति -- आ 

^ जदुपस्रज इति पद्यत -- अ; णदूपसुज 
इति पद्यते -- आ ॑ 


^ ओकाराद्या० -- अ; ओौकाराद्यात्मका -आ 

° जाताः - अ, आ 

“ रूप इति' इत्यारभ्य ` मन्त्रादौ प्रयोगः! 
इत्यन्तं नास्ति -- अ 
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^ सार्घ॑त्रि० १३.२३ उ०-५ वृत्तौ 

९° स्वकला० -- आ 

“° शरीरेऽपि ध्येया --आ 

"^ °ज्ञानोत्तरे वृत्तौ --अ, आ 

९९ ग्रन्थो न लभ्यते । 

“* स्मृताः -- अ 

^ स्फिजौ -- अ, आ 

^^ हृदि ग्रीवांस०° - अ, आ 

° पुष्ठजठर० - अ 

^ ऊरुदचेति -- अ 

^^ सिद्धिदयुतिलंक्ष्मीत्यादिना -- अ, आ 
° एका विशति० --अ, आ 

९ पञ्चके -- अ 

२ ऽकोटिसहस्राणां -- अ, आ, इ, ई, उ, मु 











१४६ सा्घत्रितिकालोत्तरम्‌ 


इष्टेन तु 'प्रसौदेन सवं इष्टा न संदाय: ।\ १०) 
श्मारता नव शक्त्याद्या ये मन्त्राः परिकीतिताः । 
प्रासादान्नसमत्पन्नाः सर्वे. *चामोघशक्तयः ।\११।। 


निरञ्जनानां संख्योक्ता। साञ्जनपिक्षया त्वनन्ता एवेत्युक्तम्‌ -- 
०“ञजन्ये श्राघानिका "मन्त्रा ब्रह्मविष्ण्वा "दयोऽपराः । 
साञ्जनास्तेऽण्डमध्यस्थाः ` सातत्वराजसतामसाः ॥ '" इति ।॥ १०-११।) 


अथ तेषामेव प्रागुक्त 'निवृत्त्या्यविष्ठेयद्रारेण तच्छरीरमचिष्ठेयं ज्ञेयमित्युच्यते -- 
सद्यस्तु पुथिवी '्ञेयो वामो ह्यापः ^“प्रकीतितः । 
अघोरस्तेज इत्य॒क्तो वायुस्तत्पुरुषः स्मृतः ।\ १२॥ 
आकाजास्तु ““भवेदीक्ञः स्वयं देवो महेश्वरः । 


एवं च केवलं ब्रह्मस्वरूपोपासकानां तत्र शुद्धविद्यायां क्रमेण निवृत्त्यादि" मुवनानि पञ्च पृथि- 


व्यादीनि ““मिन्नान्ये वेत्युक्तम्‌ ॥। 


तथा शनब्दजातमपि - 


सद्योजातस्तु "ऋग्वेदो वामदेवो यजुः स्मृतः । १२॥। 
अघोरः 'सामवेदः स्याद यवंः पुरुषः स्मृतः । 
"पञ्चमस्तु परः सूक्ष्मो व्योमव्यापी सदाशिवः ।\ १४।। 


! प्रासादेन - आ, म्‌ 

` सर्वे इष्टा--मु 

* ११ श्लोकः अ, आ मातुकयो्ुद्रिते च नास्ति 

५ शक्राद्या -- ई, उ 

^ वामोघ० -- इ, ई, उ 

‹ एवेत्युक्तं तत्रैव -- अ, आ 

° अथं इलोकः श्रीमद्रौरवेऽपय्‌ क्तमिति मृगेन्द्र 
वत्तिदीपिकायामुपोद्घातप्रकरणे र रतमुश्लोक- 
विवरणे निदिष्टः। कितु मुद्रितरौरवे नोप- 
लम्यते। ` 

< प्रधानिकमन्त्रादयः ब्रह्छं° -- अ 

^ मन्त्रादयो ब्रह्य ° -- आ 

९ «दयः पराः- अ, आ 

११ सत्त्वराजसतामसाः -- अ, आ 


१२ सार्घत्रि० ८.६ -- ९ पू०, ३७ उ०, ३८ १० 
वृत्तौ । 

५२ निवुत््यधि० -- ज, आ 

९५ ज्ञेया -- इ, ई, उ 

९५ प्रकीर्तिताः - इ, ई, उ 

१९ मवेहेवः -- इ, ई, उ 

५० भवनादि पञ्च --अ, आ 

९८ भिन्न एवे -- अ, आ 

^^ ऋक्छन्दो -- अ 

९ सामवेदः स्यादथर्वा -- इ, उ; सामवेदस्तु 
अथर्व: -- अ, आ 

२१ पञ्चमं यत्परं सृक्ष्मं --अ, आ, मु, 

२९ ऽब्यापी न संशयः--अ, मु; ण्व्यापि न 
संदायः-आ 





= द्ाविश्षः पटलः १४७ 


उपलक्षणत्वादस्य सर्वं एव गद्यपद्य 'वाक्प्रपञ्चः क्रमेण तदधिष्ठितः । पञ्चमस्तु शिवः प्रोक्तः 


परमेरवराधिष्ठितोऽयमिति । १३-१४।। 


अथ कारणान्यपि क्रमेण तदधिष्ठितानि ज्ेयानीत्युच्यते -- 


सथयोजातस्तु वं ब्रह्मा वामो विष्णुः प्र्कीतितः। 
अघोरो रद्रदेवत्य' ईइवरः पुरुषः स्मृतः ।\ १५।। 
ईशानः शिवदेवत्यो -हूदयादाववस्थिताः । 


हृदयमादौ कृत्वा चैते ब्रह्मादयः स्थिता इति वक्ष्यति" -- “ब्रह्मणो हृदयं स्थानम्‌" इत्यादिना ॥ 


षष्ठं तु यत्परं तत्त्वमसादृह्यगुणेः स्थितम्‌ । १६। 
तस्य देहो न वक्तव्यः प्राङ्ृतरगुणसंभवेः। 
षष्ठं तु यद्‌ देहातिक्रान्तं कारणत्यागक्रमेण बाह्यं परं तत्त्वं तस्य रूपं शब्दपरि “कल्पनातीतत्वे- 


नानमिषेयम्‌। कि तु परम्‌॥ 


ज्ञात्वा परमनिःश्रेणीं पञ्चसंस्थानग।(मिनोम्‌ ।। १७॥। 
ज्ञातमेव “सङृ्येन विस्तृतं तु तदेव तत्‌ । 
तत्काल एव मुक्तोऽसौ यदा ` ज्ञातं हि तत्पदम्‌ ।१८॥। 


एनां ब्रह्मादिस्थानारोहणसोपानपदपड्क्ति ज्ञात्वा तद्‌ येन सङृत्‌ ज्ञातमेव ""चित्त^ स्थर्याद्‌ 
देवताकाररूपाभ्यासे उपथृज्यते। यथोक्तम्‌ -- “स्थितौ यत्नोऽम्यासः'' इति ॥ १७-१८॥) 


इति [मटूनारायगकण्ठात्मजमटु रामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधेत्रिगति-| - 
कालोत्तरवेत्तौ प्रासादनिणंयप्रकरणं द्वाविशतितमम्‌* [समाप्तम्‌ | 


इति दाविलः पटलः 


' °वाक्प्रपञ्चक्रमेण -- अ, आ ^ विस्मृतं--अ, आ, ई, उ; विस्मृतेऽपि तदेव-मु 


° भ्दैवत्यो -- अ, आ, मू | “ज्ञानं --इ, म्‌ 
° हृदाद्येवमवस्थिताः -- अ, आ, इ, ई, उ “न चिंत्त०-आ 
९२ स्थैयदिवकान्तररूपा० -- अ; स्थं या देव- 


* साधेत्रि° २३.१० उ०, ११ 
^ प्राकृतेवेणसं -- इ, ई, उ तौन्तररूपा० -- आ 

^ ऽ कल्पना तत्त्वादनामयत्वे कि तु--अ, आ ^ योगसू० १.१३; स्थितो यत्नेभ्यास -- अ; 
° निश्रेनीं --म्‌ स्थितो यत्नोऽभ्यासं -- आ 


“ सञृद्योतयः . .-- अ; सञ्येत .--- आ “` हाविशतिः--अ 





त्रयोविकशषः पट्टः 
ज्ञानामृतप्रकरणम्‌ 


अथास्यैव प्रासादनिणेयप्रकरणस्य रोषभूतं प्रकरणान्तरम्‌ । 


श्ण षण्मुख तत्वेन ज्ञानामृतमनुत्तमम्‌ । 
यन्न कस्यचिदाख्यातं नाख्येयं कथयामि तत्‌ । १। 


यदुक्तं प्राक्‌" -- “प्रासादान्जशिखान्तस्थो गृ रुदीक्षां करोति" इति तदर्थमेतत्‌ -- 


` देहस्थः सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहर्वाजतः । 
रआप्तोपदेहागम्योऽसौ स्वेतः `किमपि स्थितः ॥२।। 


ध्यावद्धि "देहसंविदवस्थितोऽसौ तावत्‌ सकलः एव पशुधर्मा । यदा “त्विह सिद्व्रासादस्तु प्लृतो- 
च्चारणे नादशिखावृत््या देहातीताविच्छिनन्रादशान्तसंविद्‌मवति तदायं निष्कलः “शिवसमानघर्मा 
पारच्छेदादि कर्तं समर्थो गूरुरित्यथेः ।२॥ 


ि। 


"यद्येवं सकलो निष्कलक्च भगवान्‌ कथं केन च जेय इति। तदर्थमेतत्‌ -- 


हंस हंसेति यो ब्रयाद्धंसो देवः सदाशिवः । 
गुरुवक्तरात्त्‌ लभ्येत प्रत्यक्षं “` स्वेतोमुखः ।\३॥। { 


प्राणगमागम^स्य हंकारेण प्राणवृतत्यात्मना सकारेण “"सहान्वयवृत्तिरूपेणान्वयवृत्याविना'"मावसिदधे- 


स्तद्गमागमप्रवृत््यैव प्रतिक्षणं “योऽहं सोऽहं सः ` “त्या म्रे डितपदत्वेन “ब्रूयाद्‌ इति संमावनायाम्‌ । 
यदाहुः" -- 








* तदयं --अ, आ 
‹ साघेत्रि° २२.४प्‌० ° शिवः समान० -अ 
° अप्तोपदेश० -- म्‌ ^ ययेयं -- अ 
* किमपि स्थितम्‌ -- अ; किमवस्थुतः -- ` स्ंतोमुखम्‌ -- अ, आ, इ, ई, उ 


इ, ई, उ ९९ ऽस्याहंकारेण -- आ 
° यावद्विदेव् ° -- अः; "* स चान्वानवृत्ति° -- अ, आ 
^ देवसंवि०--आ ~ ^ ऽमवसिद्धे° -- अ 
\ ऽत्वाह सिद्ध० -- अ; °त्वाहमसिद्ध०° -- आ ““ इत्यामन्त्रणपदत्वेन -- अ, आ 
° °प्रासादासु --अ, आ ° भूयादिति -- अ, आ 


“ °द्रादशान्तासं ° - आ "८ आकरो न कभ्यते । 
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“संकोचे च विकासे च हंसं इत्यक्षरद्वयम्‌ ।“ इति । 
तेन विशिष्टेनैव ध्वागात्मप्राणरावितद्रयज्ञानवता पुरुषेण सदाशिवः सकलस्तावल्लम्यते । `तस्य 
वागात्मनस्तदा मन्त्रेणैकरूपत्वेनैव सिद्धेः श्रुतितोऽपि - > 
हंसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्चसद्धोतावेदिषदतिधिदुरोणसत्‌ । 
नृषद्ररसदुतसद्टयोमसदन्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ।'' इति । 
स्व॑तोमुखः तु "निष्कलो गुरुवक्त्रागमादेव कथंचित्‌ (सर्वोपार्धिंतिरस्कारद्रारेण कभ्यते। यदाहु 
आम्नायतः प्रसिद्धं च कवयोऽस्य प्रचक्षते । 
अभेदं पञ्चविलयद्वारेण च "निरूपणे ।।'' इति । 
योगबलाद्रा प्रत्यक्षम्‌ एव कम्यते । यदुक्तम्‌ अनुभवस्तवे “ -- 
तं *ध्विविक्तधिषणः समाधिना निर्चयोज््ित निवेशनो मूनिः। 
त्वामकारण^निवृत्तमावनो भावयत्यनुमवैरङृतरिमेः ।। इतिः ॥३॥ 


तदानीं च शरीरेऽपि तस्य प्रतिपत्तिः प्रविलीनेत्युच्यते -- 
तिलेषु च यथा तेलं पुष्पे ^^गन्ध इव स्थितः । 
पुरुषस्तु श रीरेऽस्मिन्सबाह्याभ्यन्तरे' ` स्थितः ।।४। 
"तदा च सकलबज्ञानमपि तस्य प्रलीयत इत्युच्यते -- | 
उल्काहस्तो यथा कष्चिदूद्रव्यमालोक्यं “तां त्यजेत्‌ । 
"ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य तथा ज्ञानं परित्यजेत्‌ ।५॥ 


ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं सकल"“मुच्चायपियत्वात्‌ तृणपुजञ्जगृहीतज्वालावत्तदुपेयं प्राप्य ॒त्याज्यमेव । 





यदाहुः *-- | 
“उपादायापि ये हेयास्तानृपाध्यान्प्रचक्षते ।* इति ॥५॥ 
घीषवणसमा० -- आ 

^ यागात्म०-अ, आ १ निवेरिते -- अ; निवेरितो -- आ 

* °शिवसकल० -- अ ° निवृत्ति मावतो --अ, आ 

९ तस्या वागा०- आ * इतिशब्दो नास्ति - आ 

* तैत्तिरीयारण्यके १०.१२ ^ गन्धमिव -- आ 

^“ निष्कले. . गुरु -- आ १‹ सबाह्येऽभ्यन्तरे -- आ; सबाह्याम्यन्तर०-- 
^ सर्वो विधि०-अ; सर्वोवधि० --आ इ, ई; सबाह्याभ्यन्तरः -- उ; स बाह्या- 
° आकरो न लभ्यते । म्यन्तरे -- म्‌ 

“ अमेदः पञ्च -अ, आ ७ तदाथ सकल ० - अ; तदाव सकल०-आ 
` निरूपणम्‌ -- अ, आ "८ तान्‌ त्यजेत्‌ -- अ, इ 


^° मत ङ्गपारमेर्वरे, विद्यापादे, तृतीयपटले १६-१७ “ ५* उत्तरार्धं नास्ति -- इ 
दलोकव्यास्यानेऽप्यथं इलोकः अनु मवस्तवे" इति `“ °मुच्चापायत्वात्‌ -- अ, आ 
निरदिश्य उदाहृतः । २ आकरो न लभ्यते 

"\ विविक्ता धिषवणसमा० -- अ; विविक्त" °यातप्रचक्षते -- अ, आ 


किक भा 








१५० साधत्रिज्तिकालोत्तरम्‌ 


तत्र दुष्टान्तः -- 


पुष्पं तु सकलं विद्याद्‌"गन्धस्तस्य तु निष्कलः । टः 
वक्षं तु सकलं ्विद्याच्छाधा तस्य तु निष्कला ॥६॥ ` ऋः 
"सकले निष्कलो भावः सर्वत्रेव व्यवस्थितः । | 
उपायः सकलस्त्र 'दुपेयश्चेव निष्कलः ।७।। 


{इत्यर्था लोकसिद्धा एव ।।६-७ ॥ 
यथा चैतत्‌ -- 
सकले “सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा । 
सकले अप्युपाये सकलान्तरमुपायः, निष्कले अपि कदाचिन्निष्कलान्तरं भवतीति ॥ 


तथा हि- 


तरिमात्रह्च द्विमात्रश्च एकमात्रस्तथेव च ।८॥ 
अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा तस्या ऊध्वं “परात्परम्‌ । 


सार्धषण्मात्रः सकलशप्रासाद उच्चार्थमाणक्रमे निष्करीमवद्ध्वनिमात्रावशेष एव संवेद्यते। ततः 
परं ““तच्छद्धसंविदुदयात्‌ "परात्परम्‌ एवेति ॥। 
त केवरं मात्राक्रमेण। यावत्कारणपरित्यागक्रमेणाप्यस्य सकलनिष्कलमाव उच्यते -- 


ब्रह्मा वि्णुह्च रद्रहच ईइवरः शिवे एव च ।।९॥ 
पञ्चधा पञ्चदेवत्यः सकलः परिपटचते । 


तत्र - 
बरह्मणो हृदयं स्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः ॥१०॥ 
तालुमध्ये स्थितो स्द्रो ललाटस्थो महैङ्वरः। 
"नादान्ते तु शिवं विद्या तस्यान्ते तु परं पदम्‌ ॥११॥ 
६ ““यरस्मात्तु परं नास्ति इति शास्त्रस्य निश्चयः । 
“ गन्धस्तु तदनु निष्कलः -- अ ¦ ˆ परापरम्‌ - आ 
° प्रत्यक्षं ` तु सकलं -- अ; षष्टशलोकस्योत्त- “ °प्रासादोच्चाययं ° -- अ 
रार्घं मुद्रिते न दुद्यते। | `“ चच्छद्ध ° -- अ 


कै 
° विद्या देव `या तस्य निष्कला --अ,आ ९ परतामेवेति - अ 
* निष्कला सकलो -- अ,आ; सकलो सकलो (ना केवलमात्रा०° -- आ 


इ, उ ~ ११ हूदयस्थानं -- आ, उ 
^ शदुपायश्चेव -- इ, उ '“नासभ्रे तु--इ,ई,उ,म्‌ 
^ इत्यर्थाल्लोक० -- अ, आ ` "“ ऽत्तस्याग्रे तु -- उ 


° सकलामावो -- अ व ९ परस्तात्त्‌ -- अ, आ ` 
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एतानि स्थानानि क्रमेणान्यत्र॒ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुर्ेतुर्यातीतपदान्युच्यन्त इति । प्रासादस्य 
सकलस्योच्चारणे "एतत्पञ्चस्थानस्परनं सिद्धमेवेति *कपी मवतदच `तस्य गमागमौ, "तद्‌- 
द्वादशान्ते तु शुद्धसंविदुदये प्राप्ते “परप्रप्तिहेतुकं तत्र. ज्ञनम्‌ ॥ 


अत्रेव प्ररनः- 


“गम।गमः, कथं तस्य केन वा "नीयते वु सः ।॥१२॥। 
संशयो मे महदेव कथयस्व यथार्थतः । 


पूर्वं ह्यन्तश्चक्रदले'* -- 


“पुर्यष्टक समायुक्तो ह्यघदचोध्वं स॒ गच्छति ` 
इत्युक्तम्‌" । अधुना तु निष्कलसंवित्पदे द्वादशान्ते व्यपदिश्य तस्य पुर्यष्टकस्य गमागमोऽम्धुप- 


गृन्तन्यः । 


अन्यथा तदुपायं विना "“तत्संवित्त्यन्‌पपत्ेः। 


विज्ञानकेवलाद्यवस्थायामिव “गमागमे 


च॒ '^्तस्यास्मिञ्यारीरे कार्य'"कारणवियोगा“दन्त्यावस्थाथामिव पञ्चत्वश्रस ङ्ख इति पुनरागमो- 


ऽस्मिञ्ारीरे तस्य कथमिति प्रदनः। 
सामर््यासिंमवादिति द्वितीयप्रडनः॥ 


अत्र॒ सिद्धान्तः- 


केन असौ “नीयते बाह्य इव: यस्य॒ स्वात्मनो येन 


“शक्तया तु नीयते जौवस्तस्मिन्प्राप्य निवतंते ॥१३॥ 


क्रियाशक्त्यैवासौ नौः पुरुषेणैव नीयते । ततश्च द्वादशान्तं प्राप्य पुनः निवतेते। इत्ये 


तच्चानुमवसिद्वमि्युक्तम्‌ अस्माभिरन्यत्र -- 


“बाह्येन्दियेष '^मनोबलात्परवृत्तिः, मनसस्तु शश्रवृत्तर्या सा स्ववेद्यात्मकतुंका ` इति ।१२॥ 


' पतत्पञ्च -- अ, आ 

` सिद्ध एवेति - अ, आ 

` कपीठमवतश्च -- अ, आ 

* तस्यागमो - अ; तस्य गमो-आ 

^ तद्‌ द्रादशान्तं तु शुद्धसंविदुदयः -- अ; ता 
दवादशान्तु संविदुदय० -- आ 

^ वरदप्राप्ति° -- अ, आ 

° तत्र ज्ञाप्यत इति - आ 

° गमागमः' इत्यतः पूर्वं कातिकेयः' इत्यधिकम्‌ 
--इ,ई,उ,म्‌ 

* समागमः - उ 

^° नियते -- अ 

५ ० तले -- आ; सार्ध॑त्रि° १०.१६ वृतौ । 

१ ऽसमायोगादघदचोर्ध्वं -- अ, आ 


१२ सार्धेत्रि० १७.४प्‌० 

* तस्य संविदित्यनु ° -- आ 

"“ गमा' इति नास्ति -- अ 

१५ तस्यारस्मिदिचरकायं ° -- अ 

^ ऽकारणयोगाद्यन्यायावस्थामिव -- अ 

८ ऽदन्यायावस्थायामिव -- आ 

५ निथतवबाह्य ° - अ 

° 'शक्त्या' इत्यतः पूर्वं (ईइवरः' इत्यधिकम्‌ 
-- इ, ई, उ, म्‌; शक्त्यानुमीयते -- इ, ई, उ 

२ तच्च -- अ, आ । 

रक्राकरो न लमभ्यते। 

२ मनो . . . मनस्तु -- अ; मनो बला मनस्तु 
-- आ 

"° प्रवृत्तिव्यासस्व ° -- अ, आ 
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"अन्त्यावस्था - 


'अस्यान्तं ते प्रवक्ष्यामि श्यणु षण्मुख तत्त्वतः । 
देहातीतं तु `तदिद्यान्नासा्रे द्वादशाङ्गुलम्‌ । १४।। 
तदन्तं तद्विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रभुः । 


यत्तद्‌द्वा^दशान्तं तद्‌ एव अन्तं निष्कलशिवस्थानं, ^तत्रस्थसंविदेव मवतीति चोक्तमेव * ॥ 


अतर्च- 


“मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ ।। १५॥ 
तयापि योगिनां योगो “ह्यविच्छिन्नः प्रवते । 


यद्यपि कार्थकारणानि तैः अन्यत्र स्वविषय एव क्षिप्तानि, तथा[पि] तेषां प्रासादशिवज्ञानिनां स 
व्यापकात्मप्रतिपत्ति'ष्योगोऽभ्यासत ""एवाव्युच्छिन्नः प्रवतंते। तदिदमाहुः'* -- 
“वसन्विषयमव्येऽपि न वसत्येव बृद्धिमान्‌ ।'' इति ॥ 


अत एव -- 
'"एतत्तत्परमं “गुह्यमेतत्तत्परमाक्षरम्‌ ।\ १६॥ 
नातः परतरं किचिन्नातः “परतरं शिवम्‌ । 
नातः परतरं ज्ञानमित्याह भगवाञ््डहिवः।\ १७।। 


परमेर्वरेणेतानि भसूत्राण्युक्तानि न मेत्यथंः ।। १६-१७॥ 


'“जिवज्ञानाम्‌तं प्राप्यं संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ । 
"कथितो देवदेवेन परमाक्षरनिणेयः ।। १८॥। 


` अन्त्यवस्था -- अ, आ ^“ °योगाभ्यासत -- अ, आ 
२ अस्यान्तं' इत्यारभ्य "विद्यान्नासा' इत्यन्तं ^` एव व्युच्छिन्नः -- अ, आ 
नास्ति -- अ,आ * महामारते १२.३०४.६ 
तं विद्या० --इ, ई १४. . . तत्तत्परमं -- अ; च तत्परमं --आ 
* °ग्रदादशा० -- अ; ग्रं दादशा० -- आ “ दिव्यमेतत्तत्‌ --इ, उ, मु; दिव्यमेतत्तु 
^ °दशान्ता वेदना दान्तन्तदेवान्तं -- अ -- ई 
६ सचिव # १६ 
तथा संविदेव -- अ परतरः--म्‌ 
° साधेत्रि° २३.२,३ वृतौ । ° शिवः -- इ, म्‌ 
“ मनश्चान्यत्र -- इ, ई, ऊमु ‹“ सूत्राण्युत्करमाणि मथे० --अ 
^ पतितम्‌ -- अ, मु; पादितम्‌ -- उ "^ शिवंज्ञानामृतं प्राप्य -- अ; शिवज्ञानामृतं 
९" ह्यवच्छिन्नः -- इ; हयुच्छिन्नः -- ई; हु... प्राप्य -- आ 
छन्नः -- उ *“ कथिता देव -- अ 
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न॒केवलमेतद्‌ ज्ञानामृतप्रकरणम्‌ तेनात्रोपायत्वेन प्राप्यं अधिगम्यं सुसंक्षेपतः कथितं यावत्‌ 
प्रासादनिणेयप्रकरणमपि प्रागुक्तमिति ।। १८॥। 


अत एव - 


एतत्ते क्िव'सद्‌भावं शिववक्त्राहि 'निःसुतम्‌ । 
गुह्याद्गुह्यतमं गुह्यं “गूह॑नीयं प्रयत्नतः 1१९ 
“नाक्षिष्याय प्रदातव्यं नापुत्राय कदाचन । 
गृरुदेवाग्निभक्ताय नित्यं “मुक्तिरताय च ।।२०॥। 
प्रदातव्यमिदं जास्त नेतरेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 

दातास्य नरकं याति ““सिध्येच्च न कदाचनं ।२१।। 


त्वयाप्येतत्परमरिवोक्त'मतितमां गोप्यमिति । १९-२१।। 


यतः - 


शिवामृतं मया ख्यातं सत्यं सत्यमिदं तव । 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी विचरेत्तु यथासुखम्‌ ।२२।। 


एतत्‌ शिवामृतमेवं ज्ञात्वा इति, अस्य “+ज्ञानी जीवन्मुक्त एवेति ।॥।२२॥ 


तथा -- 
गृहस्थो ब्रह्म'शचारी च “वानप्रस्थोऽथ ` भेक्षुकः। 
यत्र यत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षर `वित्सदा ।२३॥ 
विषयी विषयासक्तो याति “देहान्तके शिवम्‌ । 
' प्रकरणमेतत्तेना ° -- अ, आ न कदाचन --म्‌ 
` साधत्रि° द्रादशतमं प्रकरणम्‌ । ° मिति तमां गोप्य० --अ; °मितितरमां 
^ एत ते शिवसद्‌मावः -- इ गोप्य° -- आ 
ˆ सद्मावः गृह्यं शिववक्त्राद्‌ --म्‌ {१ ज्ञान जीवदक्त -- अ; ज्ञानजीवन्मक्त -- आ 
" ०निस्सृतः -- इ, म्‌ * ऽचारीति -- अ 
^ °तरं गृह्यं --- इ, ई, उ, मु “ वनप्रस्थोऽथ -- मु 
° गृहीतव्य -- अ १९ भक्षकः -- आ; भिक्षुकः -- इ, ई, उ 
° नारिष्टाय --अ,मु ° ऽसंविदा -- अ, आ 
*न पूत्राय--म्‌ "८ देहान्तरे -- अ, आ, इ, ई, उ; देहान्तिके 
“ मक्ति° -- इ, ई, उ -- मु; शरीरस्यान्ते' इति व्याख्यानुरोधेन 


९‹ विद्यते न कदाचन -- इ; विद्धचते न कदाचन देहान्तके' इति मूलं शोधितम्‌; कप्रत्ययः 
-- ई; विध्यते न कदाचन - उ; सिध्यति स्वाथे. 





सा्ेत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि `मानवः।\२४।। 
ब्रह्म हत्यारव*मेधाद्येः पुण्यपापेन लिप्यते । 


9 
आश्रमचतुष्टयथुक्तेष्‌ यः प्रासादाक्षरविच्छिवामृतज्ञानी चोक्तः, समयादिभेदेन सर्वावस्था- 
युक्तोऽपि सवकम॑फलं त्यक्त्वा शिवम्‌ एव शरीरस्यान्ते याति इति ॥। 


प्रतः एवावस्थाप्रस ्गेनाचायेमेदकथनम्‌ -- 


चोदको बोधकश्चेव "मोक्षदश्च परः स्मृतः ॥२६। 
“इत्येवं त्रिविधो ज्ञेय आचार्यस्तु महीतले । 
चोदको ध्दक्शयेन्मागं “बोधकः स्थानमादिशेत्‌ ॥। 
“मोक्षस्तु परं तत्त्वं "यज्जञात्वामृतमःनुते ।। २५।। 


[ चोदकः ] मागेप्रददकोऽपि कल्याणमित्रादि "राचार्यो मन्तव्यः । बोधकस्तु ““व्याख्येयग्‌ रः: । 
मोक्षदस्तु दीक्षाकर्तेति ॥२६॥ 


इति [ भटूनारायणकण्ठात्मजमट्रराम कृण्टविरचितायां श्रीमत्साधंत्रिशति- | 
कालोत्तरवृत्तौ ज्ञानामृतप्रकरणं त्रयोविशतितमं ` [समाप्तम्‌ | ॥ 


इति त्र्योविश्णः पटलः 


विधो ज्ेय--मु 
^ मानव -- अ । ^ दशनं मार्गं -- अ, आ 
` ०हत्त्यर्वमेधा ° -- आ, मू ° बोधकस्थान ° -- अ; बोधकःस्थन०- इ 
-* ०मेधादेः -- अ < “ मोक्षदश्च परं -- इ, ई, उ, मु 
* खमोक्षर्च परमः स्मृतः -- अ; मोक्षदश्च ` यं ज्ञात्वा--अ,ओआ 
परमः स्मृतः-आ "“ ०रा . . . यद्वक्तव्यः -- जा 
५ इत्येषु त्रिविधो . . . आचार्य ° -- अ; इत्येवं ` व्याख्यो गरुः-- आ 
विधो ज्ञेय आचा०--आ; इत्येष त्रि- ^“ ऽविशतिः-- अ 





चतुरश ; पटलः 


प्रतयक्षयजनप्रकरणम्‌ 


॥, 


अथ किमेषां प्रासादाक्षरज्ञानिनां परमेद्वरयजनं कतेव्यम्‌। कि तत्‌ -- 


प्रत्यक्षयजनं वक्ष्ये संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ \ 
येनेष्टवा ते नरा यन्ति ज्ाइवतं पदमव्ययम्‌ | १। 
'स्वयनेव तु तं 'पर्येहेवं बिन्दु चतुष्कलम्‌ । 


'्यस्तत्र स्वयमेव तु पश्येद्‌“देवं चतुष्कलम्‌ आदौ ताव^त्प्रागुक्तं परमं वाकूशक्ति.कुण्डकिन्या 
व्यक्तं रूपम्‌। अत एव च तस्य निवृत्त्याद्याः [ कलाः | "प्रागृक्ताः। तथा यस्य कलाभूतं 
तद्द्रारे"्णाम्यास्क्रमेण साक्नात्कवेन्‌ । न चारशक्यं सक्ात्कर्तं तत्तस्य "यत्नतः! 


"अयने दे च विषुवत्सदा “पश्यति मागंवित्‌ ।\२॥ 


असौ “ज्ञानी ^भूर्वोक्तिमिडादिनाडीत्रयमेवं सदा “पक्ष्यति एवेति ।।२॥ 


ततोऽनन्तरम्‌ - 


कृत्वायामं पुरा वत्स कुम्भपुरकरेचकम्‌ । 
पूवं चोभयमुच्चाये अचेयेच्च यथाक्रमम्‌ ।२।। 
"नमस्कारेण “"योज्यान्ते `मूध्नं आरभ्य ` चाचयेत्‌ । 


^ कतेव्यत्वम्‌ -- अ 

रकि तु--अ,आ 

९ इदमर्घं नास्ति--अ 

“ कृतं परयेहेहे बिन्दु -- ई 

" पदयेदेवबिन्दुं -- उ; पद्येदेहे विन्दुं --म्‌ 
य तत्र स्वय०--अ; यन्तत्र स्वय०--आ 
° देहे चतु° --अ,आ 

^ त्प्रागुक्तपरमां - अ; साधेत्रि° १. ११ वृतौ । 
“परमा -- आ | 

ˆ" कुण्डल्या -- अ; कृण्डस्याक्तरूपकम्‌ -- आ 
° साधेत्रि° २२. ८, ९ वतौ । 

~ ऽणोभ्यास० --अ 

^ ग्रतः -- आ 


* अनेन द्रे विषिवत्‌ -- अ; अनेन द्वे व विषु- 
वत्‌ -- आ; “अयने द्वे च विषुवत्‌ इति 
तृतीयः पादो लुप्तः इ, ई, उ' मातृकासु । ; 
दरे विषुवत्‌ . . सदा--म्‌ 

ˆ" परयन्ति -- इ, ई, उ 

ज्ञा... ति पूवक्ति° --अ 

“° साघेत्रि० ११.६,७ 

^ पश्यन्ति -- अ 

“ नमस्कारेणेति प्रकृति योगान्ते -- अ, आ; 
नैः प्रकृति योगान्ते -- म्‌ 

" यागोक्ते -- इ, ई, उ 

"मूध्नि आरम्य --अ,आ,म्‌ 

"` वाचयेत्‌ -- इ, ई, उ 








| 


पषा क 


काका ---~~-- ~ 








१५६ साधंत्रितिकालोत्तरम्‌ 


(= - कुम्भकादिभेदमिन्नं प्राणायामं कृत्वा, पुवं प्रणवं प्रासादाक्षरं "नमस्कारम्‌ अन्ते च उच्चायं 

| प्रत्यक्षी मूतविन्दुष्ूपं परमेर्वरम्‌ अर्चयेद्‌ असौ ज्ञानी भमृध्नैः प्रमृत्यचेनाप्रकरणोक्तक्रमेणेति प्रकृति- 

। श्राप्तानुवादः। यदुक्तं तत्र -- + 

"““ईदानाद्यास्तु "सान्तं मूर्ध्नं आरम्य विन्यसेत्‌ ।' इति । 

| यथाक्रमवचनादेष प्रणवादिप्रयोगस्तत्रापि संबध्यत इति दशितम्‌ ॥ 3 


(ततदच -- 
सूयेस्य ग्रहणे वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ ।।४॥ 


बहिर्रादशान्ते। यदुक्तम्‌ -- 
^“देहातीतं तु तं विद्यादादित्यग्रहणं बृधः।'” इति । 
"तत्रापि नादशक्तीनां "“परिक्षया्निष्कलः स बिन्दूदयोऽस्य “ज्ञानिनो जायत इत्युक्तम्‌ -- ˆ ' तस्या- 
न्ते तु परं पदम्‌ इति ।॥४॥ 





| इति [ मटुनारायणकण्ठात्मजमटुरामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधंत्रिशति- | 
कालोत्तरवृत्तौ प्रत्यक्षयजनप्रकरणं “चतुविशतितमम्‌ [ समाप्तम्‌ | ॥ 


| इति चतुविंशः पटलः 


नमस्कारं नमस्कारम्‌ -- अ “ साधेत्रि° ११.९ उ० 

` ररूपकं पर० -- आ + “ तत्राभिनाद० -- अ,आ 

° मूध्नि प्रमुऽ--अ * परिक्षया निष्कलं -- अ; परीक्षया निष्कलं 

“ ऽब्याप्तानुपादा -- अ --आ 4 

^ सार्धत्रि° २.१० उ० ~ ९२ ज्ञातिनो ज्ञायत -- अ 
| ° संयन्ता मूरध्यारभ्य -- अ ^? साधेत्रि° २३.११ ३०; तस्यान्ते परमं 3 
| ° सार्धत्रि° १.१४ वृतौ । पदम्‌ -- अ, आ 4 


ˆ तदुक्तम्‌ -- आ "* चतुविशतिः -- अ 





पञ्चविश्चेः पटलः 


लिङ्ोद्धारप्रकरणम्‌ 


^ 
गृहस्थाष्याश्चमिषु मध्याज्ज्ञानिनां च 'तद्रिधानामुक्त न॑ष्ठिकेषु भमैक्षुकवानप्रस्थेष्‌ परिगृहीत^जटादि- 
लि ङ्ेष्वकस्मात्‌ केषां चिदज्ञानिनां विषयभोगगर्मोत्पत्तौ तल्लि ङ्काश्रमपरित्यागाय प्रायदिचत्तविधिः-- 


लिङ्कोद्धारं प्रवक्ष्यामि नैष्ठिकानां तु षण्मुख । 


कथमित्युच्यते -- 
पञ्चरात्रं त्रिरात्रं वा क्षपयित्वाधिवासयेत्‌ ।१।। 
ूरवेक्तिं तु विधि कृत्वा संन्यासं परिवतयेत्‌ । 


यथाशक्ति तमुपोष्य अधिवासं “गुरुः कारयेत्‌ । ततदच पूर्वोक्तं मण्डल "विधि कृत्वा, तेन 
श्योऽसौ विषयेन्दियान्तःकरणादीनां वाक्‌“शव्तेश्च "संन्यासतः “प्राक्‌ कृतः, तं परिवर्तयेत्‌" ॥ 


अन्यथा - 
समयो'^त्लघनात्प्रोक्तं ““्रव्यादत्वं शतं समाः ।२।। 


“त॒स्य यतः ।२॥। 


कथं परिवतंये दित्युच्यते -- 


"योनिचक्रं न्यसेत्तत्र॒ विधिदृष्टेन क्ण । 
* २9 त २१ 
अष्टारं `चक्रमालिख्य नाभिनेमि ` समन्वितम्‌ ।३।। 





“ ज्द्याश्रमिमध्या० -- अ, ^ ऽ शक्त्यै च -- आ 

९ तद्विधामुक्त०° -- अ; तद्विघानमुक्त° --आ ` सत्यागः-- अ 

९ ऽनैष्टिकेष्टिकेषु -- अ, आ “* प्राकृतस्तं -- अ, आ 

* जक्षक० -- आ “ ऽवतयेदिति - आ 

^ ०जलादि० - अ,आ १२ ऽल्लघ्नात्प्रोक्तं -- अ; तल्लङ्घनं प्रोक्तं--उ 
: ० चिदाज्ञानिनां -- आ “° वक्रन्यादत्वशक्तं -- अ 

° ०रात्रत्रिरात्रं -- आ ८ तस्या यतः -- अ, आ 

“ गृरुकार्यात्‌ -- अ, आ ९५ (कोनिचक्रं' इत्यारभ्य “अष्टारं च इत्यन्तं 
^ पूर्वोक्तिमण्डल ० -- अ, आ नास्ति- इ 

९ ०विधिः। कृत्वा -- आ ९° च क्रमाद्लिख्य -- उ 


^! विषयोऽसौ -- अ, आ २१ ऽसमन्वितः - इ 








१५८ साधत्रिज्ञतिकालोत्तरम्‌ 


तस्मिशतरष्टारे चक्रे नाभिगुक्ते लिखिते पदाध्वविधिदृष्टेन कर्मणा `संन्यस्तविषयादि योनीनां 
विद्यामायाकलाव्यक्त^गुणवुद्धचयहंकारतन्मात्राणामष्टानां चक्रं भ्राक्‌ प्रदशितं तदधिष्ठातुद्रारेण 
विन्यसेत्‌। नामौ तु तदीशा“वतेदवरत्वेन धविद्ेश्वरानिति ।३॥ 


ततरच - 


पविपरीतं '"योजयित्वा ''जनयेततत्र नैष्ठिकम्‌ । ` 
‹"पञ्चपञ्चाहृती "दत्वा अरकेषु यथाक्रमम्‌ ।\४॥। 
हृन्मन्त्रेण तु तं दद्यात्संहारेण तु बुद्धिमान्‌ । 


तत्संन्यासविपरीतस्य मौतिकस्यैव समयानृष्ठानं योजयित्वा अरकेषु ““विद्यादियोनीनां क्रमेण 
तदीरव'रश्रावणाय हृन्मन्त्रेण सपाुपतेनाहुतिपञ्चकं दत्वा तत्र प्रायरिचत्तविथुक्तमेव तं नैष्ठिकं 
मौतिकमिव जनयेत्‌ 


एवं कृत्वा यथा^“ुवं *जनयेदत्र नेष्ठिकम्‌ ।५॥। 


ततर्चात्र भूलोके भूयो यथा अन्यस्त'“तत्कर्मा मौतिकोऽसावमूत्‌ तथैव तं जनयेत्‌ प्रायरिचत्तवि- 
युक्तमिति ।५॥ 


तदेवम्‌ - 
"ईष्ट सांहारिकीं स्कन्द कर्यद्ं नेष्ठिकस्य तु। 


इमाम्‌ इष्टि ""जटादिलि ङ्ग साहरिकीं तस्य कुर्यात्‌ ॥ 





मध्ये ग्रन्थपातः। 

? जन्नष्टाक्षरे नाभि० --अ; न्नष्टाक्षरे चक्रे ^` पञ्च पूर्णाहुती° --अ, आ, मु 

नामिऽ--ओआ ९९ ०दंद्यादरकेषु -- ई; शदंद्यादारकेषु -- उ 
` पादाध्व० -- अ, आ ५* विद्यायोनिनां -- अ; विद्याथोनीनां -- आ 
* विन्यस्त° -- अ "“ ऽराश्रवणाय -- अ, आ 
* ऽयोनिनां -- अ, आ ५९ "पूर्वं जनयेदत्र नैष्ठिकम्‌' इत्ययं मागो लुप्तः 
^ शगुण' इति नास्ति -- अ 'इ' मातुकायाम्‌ । 
‹ सार्ध॑त्रि० १७.४३०, ५ प° वृत्तौ । ° जनयेत्तत्र -- ई, उ 
° °वृतेरव रतत्वेन -- आ “ सत्कमं ° -- आ 
< विद्रेश्वरानीति -- अ; विदयश्वरेशानीति ^ तज्जनयेत्‌ -- अ 

-- आ २° इष्टं संहारकं स्कन्दं -- अ; इष्टं संहारक 
^ विकृतं योज ० -- अ; विवक्तं योज ° स्कन्द -- आ, मु; इष्टि सांहारिकीं स्कन्द 
--आ ~ ुर्या'° इत्येतल्लुप्तं 'द' मातुकायाम्‌ ।; य . . - 
^° योजयित्वा तु जनये ° -- ई सहारिकीं स्कन्द -- उ 


१९ जनयेदत्र -- अ, आ; 'जनयथेत्त' इत्यनन्तरं ‡'* जगदादि० - अ 
'हृन्मन्त्रेण' इत्येव दृश्यते 'इ' मातुकायाम्‌ । ९ ऽसंहारिकं -- अ; ऽसांहारिकं -- आ 


* क छ 


कि ~ त , । 
^~ 1 ॐ 
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८ पञ्चाविश्ः पटलः १५९ 


ततोऽनन्तरस्य -- 
सृष्टिसंहार न्यायेन इष्ट्वा सिध्यति `नष्ठिकः ॥ 
आसक्तो “विषयेष्वेव कमदोषने लिप्यते ॥॥६। = 


सोऽपि प्रत्यहं स॒ष्टिसंहारक्रमेण मण्डलविधिना परमेदवरं यजेत्‌। एवं हि विषया सक्तोऽपि 
न तैर्बाध्यिते। अनन्तरमेवोपम्‌ज्यत इति ।।६॥ च 


इति [मटनारायणकण्ठात्मजमदट्र रामकण्ठविरचितायरां श्रीमत्साघत्रिशति-] 
कालोत्तरवृत्तौ लि ङ्खोद्धारप्रकरणं पञ्चविशतितमं [समप्तम्‌] ॥ 


इति पञ्चविश्ः पटलः 


" °न्यासेन -- अ, आ * विषये नैव -- अ; विषये चैव -- ई, उ; 
° नैष्ठिकम्‌ -- उ विषयेनैव --म्‌ 
* असक्तो -- अ; इदमर्धं ॒लृप्तम्‌ “इ' मात्‌- “ ऽसक्तो विना त° --अ 

कायाम्‌ । ^ पञ्चविशतिः -- अ 





पट्विश्चः पटलः 


अन्त्येष्टिग्रकरणम्‌ 


अथ प्रायरिचत्तप्रस गेन -- 
अन्त्येष्टि संप्रवक्ष्यामि "यथावदनुपूर्वशः 
शिवाग्नि जनयित्वा तु शिवं पश्चाद्विश्ोधयेत्‌ ।॥१। 
“मृद्गोमयाद्येः संशोध्य भस्मस्नानं यथा पुरा । 
“वस्त्रपष्पेरलंकृत्य अस्त्रबीजेन शोधयेत्‌ ।२॥। 
{इष्टि सांहारिकीं कृत्वा “उदक्पादं निवेशयेत्‌ । 
दर्भास्तिरं” पुरा कृत्वा “अस्त्रं विन्यस्य सवतः ।३॥। 
अस्त्रेण '“ज्वालयेरदार्नि समन्तात्युसमाहितः । 
'"चन्दनागरुकाष्ठेरच तिलेंहचाज्यसमन्वितेः ।।४।। 
'पचित्तवतां च ''तत्‌'*सवेमितरेषां तदिच्छया । 
""आग्नेयधारणां ध्यात्वा दहेदस्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥\५॥। 
'धचितश्चित्तस्य संयोगाद्‌ “ग्रहणं पुवंवद्‌भवेत्‌ । 


प्रागक्तेन क्रमेणैव शिवमिष्ट्वा, शिवाग्नि जनयित्वा, ततस्तं “मगवन्तं सुमृद्गोमयजलः प्राग्‌- 
वद्मस्मना च -स्नापयित्वा, वस्त्रपुष्पादिभिः अलंकृत्य अस्त्रेण संप्रोक्ष्य, दर्मोपरि ˆ उदक्पादं 
निवेशयेत्‌ । ततोऽग्नौ इष्टि “साहारिकीं प्राग्वत्कृत्वा, चितः आत्मनस्तदीयस्य चित्तस्य चान्तः- 
र“करणसंयोगाद्‌ ग्रहणं पूर्ववत्कृत्वा, चितौ दर्भेणास्त्रेणास्तीये, ` तेनेतमुदक्डिरसं सामान्यशास्त्रप्र- 





"° ज्वलयेदग्नि -- म्‌ 
 प्रथमरलोकस्य द्वितीयतृतीयचतुर्थपादाः टुप्ताः “` चन्दनागु₹° -- म्‌, 


इ' मातुकायाम्‌ । ९२ वित्तवस्तु च -- अ, आ 
` शवं -- उ “यत्‌ -- इ 
९ मृद्‌ गोमयेन -- अ,आ, मु ५ सर्व' इत्यारभ्य "दहेदस्त्रेण' इत्यन्तो मागो 
* “पुरा' इत्यारभ्य “इष्टि साहारिकीं कृत्वा इ मातुकार्यां लुप्तः । 

इत्यन्तो भागो लृप्तः 'इ' मातृकायाम्‌ ।; “ आग्नेयीं ध।रणां - अ, ई, उ 

पुरम्‌ --म्‌ १९ चितेद्रस्त्रस्य -- अ; चिते चित्तस्य -- आः; 
^ गन्धपुष्पै ° -- अ, आ, मु ५ पितुदिचत्तस्य -- इ; वितुरिचत्तस्य -- ई, उ 
£ इष्टिसंहारिकीं -- अ, आ; इति सां० -- ई, “° ग्रहणा पूव --आ 

उ; इष्टि संहारिकीं --म्‌ ° मगवता सा मृद्गोमय०--आ 
° उत्पातं--इ; उदक्यातं--ई; उदक्पात्रं--उ "“ उपान्युदक्पाद -- अ; उपान्त्युदक्पादं -- आ 
“ दर्मास्तिरणं -- इ २" संहारिकीं -- अ 


^ अस्त्रं इत्यारभ्य “चन्दना इत्यन्तो भागो *' करणं तस्य संयोगाद्‌ -- आ 
लृप्तः "इ' मातुकायाम्‌ । २२ तेनेदमृदक्‌ ° -- आ 





£ षड्विशः पटलः १६१ 


सिद्धा! तत्र निवेदय, आग्नेयश्वारणया अस्त्रेण तत्र॒ समन्ताद्‌ *अग्नि चन्दनागरुकाष्ठः अमि- 
ज्वालयेद्‌ वित्तवताम्‌ । इतरेषां तु यथासंमवं काष्टादिनैव । ततोऽस्त्रपट दग्ध्वा भगवन्तं विसुज्य 


स्नायात्‌। यदुक्तं श्रीमत्स्वायंभुवे' -- 


““स्तात्वोदकं “ततो दत्त्वा पुनः स्नात्वा शिवं जपेत्‌ । 
"सद्यादिने त्रपयेन्तं शावकमं विशुद्धये ।।' इति ॥ 
-ै 


"दीक्षातस्तुत्तरे काले “समयस्तु न लङडःघयेत्‌ ।\६॥ 
"देवस्य च गुरूणां च महापातक भाग्भवेत्‌ । 
अमुक्तसंशया'* ये च “ये चान्ये ` समलात्मकाः ॥७॥ 
"तेषां पापापनोदाथं' मन्त्येष्टिविहिता गह । 


स्वसंज्ञाल्यमाप्नोति समयाद्येषु 


` "लङघनात्‌ ।।८॥ 


दीक्षातः र्वं तयैव क्षपितत्वात्‌ तदुत्तरकालं ये देवगुरुसंबन्धिनः शास्त्र विदिता नित्यानुष्टा- 
नादथः, तान्‌ लडघथन्ति प्रमादादाचार्यादयः, ये च समस्तसंशयच्छेदहेतोः गास्त्रस्याश्चवणात्‌ संदेहे- 
नापि तानवश्यं परिपालयन्ति पूत्रकादयः, येऽपि चापरिक्षीणमोगाधिकारमलाः साघकास्तेषामेव 
शुद्धचर्थमियं प्रायदिचत्तेष्टिरिति। न तु समलानामकृतदीक्षाणामिति व्याख्येयम्‌ । दीक्षातोऽ- 
नन्तरमिति विरोधात्‌ । अनया चेष्टया समयाद्येषु प्रायरिचत्तोपलङघनाद्धेतोः स्वसंज्ञया च स्व- 
प्रत्ययेन परमेश्वरेण ल्यं दीक्षाफलं प्राप्नोतीति ।। ६-७ ॥ 


इति [मटूनारायणकण्ठात्मजमटररामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधेत्रिशति-| 
कालोत्तरवृत्तौ ''अन्त्येष्टिप्रकरणं षड्विशतितमं [समाप्तम्‌] ॥ 


इति षडविश्ः पटलः 


` °प्रसिद्धा--अ 

` शधारणायास्त्रेण -- अ 

` अग्नीन्धनकष्ठैर . .मि०-अ; अग्निमि.. . 
दिभि०-आ 

* ततोऽस्त्रं पटं -- अ 

` स्वायंमूवे -- ३१.१५ 

“पुरा कृत्वा न गदित्वा पुनः--अ; पुरा 
कृत्वा नदीं गत्वा पुनः -- आ 

° सद्यादि इति नास्ति -- अ,आ 

“ °शुद्धयः -- अ, आ 

“ दीक्षा" इत्यनन्तरं गुरूणां च' इत्येव दृश्यते 
'इ' मातुकायाम्‌ ।; दीक्षितास्तृत्तरे ककम्‌ 

° समयं तु--अ, मु; समयान्यस्तु लङघयेत्‌-ई, उ 

^ देवस्य गृणां च॒ महापातकं मवेत्‌ -- अ; 
देवस्य च गुणां च महा° - आ; देवस्य 

11 


गुरुणां च यो महाऽ-म्‌ 

^ ऽसंशयां -- इ 

° “ये चा' इत्यनन्तरं 'ष्टिविहिता' इत्येव दृश्यते । 
मध्यमागो लृप्तः ˆइ' मातुकायाम्‌ 

"* संमकालात्मकाः -- अ 

“^ तेषां पा . . पनोदाथं ° -- अ; तेषां पापनो- 
दाथं०-आ; तेषां पाप (निरोधा) थं०-म्‌ 

“^ ० मन्तेष्टि० - अ 

° लङ्घयेत्‌ -- अ, आ 

“८ पूर्ववत्तयैव क्षपितत्वात्तदुक्तकालमये देव -- 
अ; पूर्वं तथे क्षपितत्तदत्तरकालं ये देव -- आ 

५“ विहिता सुधा नित्यानुष्ट . . वस्तान्‌ -- अ; 
विहिता सुया नित्या -- आ 

*“ ऽपाल्यति -- अ 

* अन्तेष्टि ° -- अ 








सप्तविश्चः पररः 


अस्त्रयागप्रकरणम्‌ 


धविघ्नोपसुष्टे चास्य साधकस्याथ -- 


'अस्त्र'थागमविच्छिद्रं प्रवक्ष्याम्यनुपूवंहाः । 


तत्राधिवासः - 


“पूर्वोक्ते भूतले शुद्धे गोमयेनोपलेपिते ।\ १॥ 
मन्त्रद्रव्यसमायुक्तं कलां `वारिपूरितम्‌ । 

दिश्यैशान्यां स्थापये"तन्लिषद्रं “करकं परम्‌ ।॥।२॥ 
ततः पद्मं समालिख्य स्थण्डिले वा ` समचयेत्‌ । 

'"रजःसु बहवो “'विघ्ना † निविध्नः स्थण्डिले गहं ।३॥ 
तस्मात्सर्बप्रयत्नेन कार्योऽस्त्रस्य महात्मनः । 

सर्वत्र !*विहितः “शस्तः स्थण्डिले ` 'याग॒ उत्तमः ।४।। 


अथ तद्यागघ्रकरणम्‌ - 


प्राकारं “कणिका पद्मं धम'ज्ञानादिरेव च। 


१८. 


वैराग्यं च ""तथेह्वयं शक्तयश्च यथाक्रमम्‌ ।\५॥ 


पाशुपतास्त्रमेव शिखायुक्तं प्राकारमिति “वक्ष्यतीति तेन न्यासोततरेति “प्रकृतिप्राप्तस्येति 


बाघ; । 





£ विश्वोप . . .वस्य--अ; विश्वोपसृष्टवस्य--आ 

२८इ' मातुकायां तत्र॒ तत्र॒त्रुटितत्वाद्ग्रन्- 
पातो दृश्यते) अतः उपलन्धस्थलेषु केवलं 
पाठभमेदो यत्र दुद्यते तस्यैव निदेशः क्रियते । 

` ऽयागनिरिद्द्रं -- ई, उ 

* ऽवासे -- अ 

^ पूर्वोक्तिमूतले -- इ, ई, उ 

 वायुपूरितम्‌ -- अ, आ 

° ऽत्त्निच्छिद्रकरणं -- इ, ई; ऽतं निच्छिद्र- 
कैरणं -- उ; तं निरिच्क्करकं--म्‌ 

ˆ कटकं -- अ 

“ समपंयेत्‌ -- अ, आ, मु 

"° रजसो बहवो -- अ, आ, इ 


हाक्तयः अत्र प्रकृतिक्रमेण प्रधानगता एव ।॥५॥। 


"! वापि घनात्‌ स्थण्डिले --अ, आ 

९२ निविषघ्नास्तण्डिले--इ; निविघ्ना स्थण्डिले--म्‌ 

° विहितं -- आ; विहितशक्तेः -- मु 

* शक्तेः स्थण्डिले -- अ; शस्तं स्थण्डिले -- 
आ; शस्त्र स्थण्डिले -- ई, उ 

“^ यागमूत्तमम्‌--अ, आ, ई, उ; . . - मत्तमः- इ 

१६ करणिका पश्मगन्धर्वो ज्ञातितादिरेवच - अः; 
कर्णिका पद्मगन्धर्वो ज्ञानि तादिरेव च --आ 

° भङ्ञानादिमेव च--इ, ई, उ, मु 

< वैराग्यरच -- आ 

^ तथैशवर्या -- ई 

२" सार्घंत्रिऽ २७.१६ उ 

२१ तेन सं न्यासोऽथेति--अ ; तेन सं न्यासोतेति-आ 

२ सार्धत्रि° ५.२ उ०, ३ प्‌० 





सर्प्तावशः पटलः १६३ 


ततश्च -- 
गन्धपुष्पोपहाराद्येयजेत' शिववत्परम्‌ । 
मूति कुर्वति मतिमान्प्राकारेणः सुयन्त्रितः ॥६।॥ ~ 
अस्त्रं पाशुपतं दिव्यं स्थापयेत्कणिकोपरि । 
अष्टत्रिशत्कलोपेतं पुरा कृत्वा तु विन्यसेत्‌ ।॥७\। 
'मत्यस्त्रं दिक्षु विन्यस्य "प्राकारं विदिशां कमात्‌ । 
ध्दिक्षु *मूति विदिक्ष्वसत्रं प्राकारं सावंहोमिकम्‌ ।८।। 
अस्त्रबीजमिदं श्रेष्ठं -निरिख्द्रकरणं परम्‌ । 


“प्राकारेण कणिकायां पाञ्ुपतमवस्थाप्यास्यां परं दिव्यं शिवास्त्रं न्यस्य अस्य दिग्दलेषु^“ पाशु 
'"पतास्तरं विदिग्दलेषु प्राकारं मोगस्थानेष्‌ न्यस्य पूजयेत्‌ ॥ 


ततइच -- 
बाह्ये कुर्वीत “"वज्रादीन्‌ सवेदिक्ष्‌ समन्ततः ।९॥। 


वच्रं शक्ति च दण्डं च खड्गं ` पाशं तथाङ्कुशम्‌ । 
'"गदां त्रिशुलं चक्रं च “पश्यं चेव यथाक्रमम्‌ । १० 
लोक"्पालास्त्राणि विशेषाद्बाह्येषु पूजयेदिति लोकपालावरणस्यात्र बधः ॥९-१०॥ 


न्यसेत्पाञ्च'“पतास्त्रेण प्राकारेण “च संयुतान्‌ । 


““तानन्वितान्‌ न्यसेत्‌; तदधि“ष्ठातूनित्यथंः ॥ 


' दर्युज्येत -- अ, आ "* ०पतास्त्रविदि० - अ 

° मूति कृर्वीत -- इ ९: वज्राद्या सर्व° -- अ; वज्राद्यास्स . . . दिक्षु 

° प्रकारेण -- अ, आ -- आ 

° मूर्त्यस्त्रीन्‌ दक्ष्‌ --अ, इ, मु; मूर्यं ` पाशुपतं तथा--अ, आ, मु 
दिक्ष्‌ -- ई; ^“ कुडां गदं त्रिशुलं च -- अ, आ; गदा त्रि- 

^ प्रकारं -- अ शूलं -- उ; कुंश गदां त्रिशूलं च--मु 

‹ अष्टमश्लोकस्योत्तरार्धं नवमरलोकस्य पूवधिं `“ चक्रं पद्यं यथाक्रमम्‌ --अ, आ मु; दशम- 
च ह, ई, ॐ मातृकासु न॒ दृश्येते।; श्लोकस्य चतुथपादादारम्य विशतितमर्लो- 
मुद्रिते अष्टमदकोकस्योत्तरार्धं न दुर्यते। कान्तौ भागौ दृप्तः इ मातृकायाम्‌ । 

° मिष्ट्वा तं विदि ०--अ; मिष्टा भविदि०-आ ^ˆ ्पाला विशेषा०--अ, आ 

^ निच्छिद्र° --अ, आ ° हेपतेनैव -- अ, आ, म्‌ 

* शप्रकारेण --अ आ “ समन्वितम्‌ -- अ, आ, मृ 


"° 'दिण्दलेषु' इत्यस्यानन्तरं “पाशुपतास्त्र' इत्य- ““ ताननन्वितान््य ०--अ; तानन्वितान्य ०--आ 
धिकम्‌ "अ, आ' मातृुकयोः। ““ ष्ठातानीत्यथः -- आ 





कचय्‌न ५ 


=-= ~ ----- = 


| 





ध साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 
पूजने चाग्निकार्ये च -दिग्विभागः प्रकीतितः।११॥ 
प्रयुक्त एव कायं इत्यर्थः ।। ११।। 8 


वृत्तं कुर्वत कुण्डं तु तस्योध्वं चतुरङ्गुलम्‌ । 
"चतुने मिसमायुक्तं हस्तमात्रं समन्ततः ॥ १२। 


तस्य श्रकृतिप्राप्तस्य वृत्तस्य हस्तप्रमाणस्य कुण्डस्थोध्वंमेखला चतुरङ्गुला । अनुपातेन "मध्येऽ 
धच द्रे अन्त्ये इत्येवं “चात्र प्रान्तेन सह “चतुर्नेमि तद्‌मवतीति । १२॥ 


ततर्च -- 
पूवे कामप्रदं वृत्तमस्त्र यागे विशेषतः । 


"प्रकृतिप्राप्ताया दिशोऽत्राग्नेयया बाधः ॥ 
स्थण्डिले वा रजः पाते कुण्डं कुयत्सुलक्षणम्‌ ।\ १३।। 
मण्डल्यागे कुण्डे एव । पृष्पयागे तु स्थण्डिलेऽग्निकमंति ॥ १३॥ 
शोधनं तस्य कुर्वीत ` ्राकारेण तु षण्मुख । 
प्रकृतिप्राप्तयोरत्रास्त्रव्मणोर्बाधिः' ।। 
"जननं निष्कृति चेव विधि कृर्यद्यथेप्सितम्‌ ॥ १४।। 
"यथेव प प्राकारेण तथैवाग्निजननादिविधि कुर्याद्‌ इति प्रकृति, ्राप्तस्यात्र 


हदयस्य “बाधः ।। १४॥ 


` ०कार्थेण -- उ * प्राकृतिप्राया ° -- अ; प्रायादि दिशोऽत्रा - 
२ दिग्विभाः परिकीतिताः- अ,आ; पूजने आ; साधंत्रि० ७.५ उ०, ६ पू° 

दिग्विमागः सार्धत्रि० ५.५उ० वृत्तौ; “ ऽपादे-अ, आ, मू 

१६.८ उ०, ९ पू० मूके। अग्निकायं दिग्वि- “` प्रकारेण --म्‌ 


मागः सारघेत्रि० ७.५ उ०, ६पू० „~ < ऽरत्रास्त्रवर्मणो बाधः--अ; रत्र. . घमंणो 


` चतुर्णेमि ° -- अ बाधः -- आ; साधेत्रि° ६.१० 
* साघंत्रि० ७५ उ०, ६ पू० ˆ न॒ जनन्निष्कृति -- अ 

^ मध्ये यश्च - अ ~~ " अथव - अ, आ 

° चन्द्रप्राप्तेन - अ; चन्द्रप्रान्तेन - आः “^ ऽमित्थं प्रकारेण - अ 


° चतु मिस्तद्‌म० -- अ "^ प्राप्तस्य हृदयस्य -- अ; साधत्रि° ५.५ उ० 
ˆ °्योगे -- अ = बाधः' इति नास्ति - अ 


च र न्क 
= @ > च (नि) 
॥) 
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८ सप्तविश्षः पटलः १६५ 


ततश्च -- 
ष्ोमं कुर्वत मतिमाञ्ास्त्रदृष्टेन कमणा । 


^प्रकृतिप्राप्तेन संपूजितमन्त्रन्यासादिविधिनेत्यथंः ॥। 


तत्रापि च क्रमः-- ~ 


बीजं पाशुपतं पुवं परचात्प्राकारमेव च ॥ १५ 
"वजाद्यांश्च ततो हृत्वा “भागः पूर्वोपकल्पितः। 


बीजं रिवास्त्रसंख्यया हृत्वा तदङ्गानि तद्‌ मागेनेत्युक्तं श्रकृतौ ॥। 
^हुंफडा वौषडन्तेन पुर्णामिन्ते प्रदापयेत्‌ । १६।। 


अव्रानन्तरमेव "“प्राकारास्त्रमुदधत्य, "तस्य॒ प्रागनुद्धतत्वादाकाङक्षितत्वाच्च । तेन तु वौष- 
डन्तेन पूर्णाहुति दद्यात्‌ | १६॥ 


विघ्ननिवृत्त्यर्थमस्त्रयाग^स्योक्तरीत्या प्रागुक्त ^्मण्डलस्येव दीक्षा ङ्गत्वमपि वक्तुम्‌ । न दीक्षोप- 
क्रमः - 


'"न्यसेत्प्राकारजां योनि बिन्दुस्थाने विचक्षणः । 


प्रकृति च “मायातत्तवं संशोध्य बिन्दुस्थाने परस्मिन्वागात्मनि कुण्डलिनी “रूपके या ` प्राका- 
रास्त्रनिमित्तं जातोत्पन्ना ्योनिवगिीशवरी, तां तत्रोपस्थापयेत्‌ ॥ 


तत्र चाक्षयेज्जीवं 'पाकारेण न संरायः। १७।। 


^ 'ततरच' इति नास्ति -- अ "तं प्रागन्‌०-अ, आ 

होमं -- अ "^ ऽस्योक्त्वा प्रागुक्त° -- अ 

९ सार्धत्रि० ६.३ उ०, ४ वृत्तौ । ११ ०मण्डलस्यैव -- अ, आ; सप्तमप्रकरणोक्तस्य 
“ क्रमं -- अ १ त्यसेत्प्राज्ञो योनि -- अ; मन्यसेत्प्राज्ञो मयो- 
^ व्रं वाद्यांरच -- अ निबिन्दु -- आ; न्यसेत्प्राकारजं योनि -- उ; 
^ मगैः--म्‌ न्यसेत्प्राज्ञः तत्र॒ योनि-म्‌ 

° ०संख्या वा हूत्वा -- अ “ जायातत्त्वं -- अ, आ 


“ प्राकृतौ -- अ; सार्घ॑त्रि° ६.४ उ० वृत्तौ । ^` शरूपत्रकया--अ 
+ओं म्‌ फड़ वौष० -- अ; ओं हूं फड्‌ वौष- ^ प्रकारोऽस्त्र° -- आ 

न्तेन -- आः; ओं मुं फड्‌ वौष० --मु “ˆ योनिवागीश्वरीं० --अ 
^° प्राकारं समुद्धृत्य -- अ ^` प्राकरेण -- अ 





--. 





१६६ सा्धव्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


अधि'कारादिहोमे च `आहुतीद्वित्रयोदश । 
कतमष्टोत्तरं पूर्णां महास्त्रेण प्रदापयेत्‌ ।॥ १८॥। 


< न नि 
अत्र श््रकृतिप्राप्तेषु दीक्षाकर्मसु सप्तदशसु 'मध्यात्‌ प्राकारास्त्रेण योन्धुप,स्थापनादीनि नव । 
[शिष्टं] प्रकृतिप्रप्तेनैव ्रकारेण । अधिकारादिहोमे “द्ित्रयोदश इति प्रकृतिप्राप्तेषु सप्तसु 
पागुपतास्त्रेणाहुतिः पञ्चदश प्रत्येकमिति प्रकृति श्राप्ततत्संख्यामात्राया बाधः । पाडच्छेदे तु 
मन्त्रान^वादः। या च स्वतत्त्वाहुति[स्तव्र] शतसंख्याया बाध इति ॥ १७-१८॥ 
अथोपसंहारः - 
अस्त्रदीक्षां "“समाप्यवं सबेच्छिद्रनिङकृन्तनीम्‌ । 
योजनीं शिवतत्त्वे तु निर्वाण'.करणीं पराम्‌ ।१९।। 
'"ततोऽभिषेचयेत्तत्र कुम्भेन प्राक्प्रकल्पिते । 
"ततः उदकेन पूर्वोक्तकल्पितेन ^पूर्वोक्तिकल्पिते शुचौ स्थाने तथा स्तानं^* कलशेन कूर्यात्‌ ॥ 
अथात्रास्य यागस्या्थतत्वमपि दशेयित्‌ ` तत्फलानुवादः -- 


विनायक '“ग्रहादीनि नश्यन्त्येव न संशयः ।२०॥। 


इति [मदु |नारायणकण्ठात्मजमटूरामकण्ठविरचितायां श्रीमत्साधंत्रिशतिकालोत्तरवृत्तौ 
अस्त्रयागप्रकरणं सप्तविशतितमं [समाप्तम्‌| 


इति सप्तविंशः पटलः ।\ 
इति साधंत्रिश्ञतिकालोत्तरं समाप्तम्‌ 





"वा पादः--अ 
' उकारादि होमेषु --ई; ०कारेषु होमेषु “ समाप्यैव --अ,मु; समाप्येवं -- ई, उ 
--उ "° ऽकरिणी पराम्‌ -आ 
` आहुती ` द्विस््रयोदश -- अ; आहृतिद्वि° ^ इदमर्धं 'अ, आ' मातुकायोनं दश्यते; मुद्रिते 
स्त्रयोदद -- आ, उ. | विशतितमश्लोको नास्ति । 


 साघेत्रि° ८. १५ उ०-१९पू९ क “^ ततोदकेन -- अ, आ 

* ध्यानग्रहणं भ्राकारा० -- अ १* सार्ध॑त्रि° २७. १ उ०,२ 
^ ऽस्थानादीनि -- अ, अर्‌ ^ स्थानं -- अ 

^ प्राकारेण -- अ, आ "^ कलदो कुर्यात्‌ -- अ, आ 
° शप्रत्यक्षो मति प्रकृति° --अ, आ ° तत्फलोनुवादं -- अ, आ 


ˆ ०प्राप्ते तत्संख्या° -- अ, आ “ जगृहादिनि -- उ 
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प्रथमपटले -- 


द्वितीयपटकले -- 


१ 


९ [ ९ 
त्रयोदशशतिककारोत्तरम्‌ 


[व्याख्यानोद्ध तास्त्रयोदशश्तिककालोत्तरइलोकाः | 


अथैवं स्ववर्णेषु अकाररहितः स्थितः । 
तन्नादः' 


यच्छन्यं तन्निरालम्बमाकाशं परिकीतितम्‌ । 
पञ्चमं तद्विजानीयान्नादतत्त्वं द्विकुन्जकम्‌ ॥ 


माव्राद्रादहकाः सौराः प्रोक्ताः षण्डविवजिताः। 
अकाराद्यास्तु तुक्ताश्चान्द्रास्ता एव षोडश ॥ 


आदिमात्रो भमवेत्सद्यस्तृतीयो वाम उच्यते । 


सद्ोजाताद्द्वितीयं यद्धुदयं तत्प्रकल्पयेत्‌ । 


॥॥ 


यत्त॒ पाथिवबीजं तद्रकारादौ प्रकीतितम्‌ । 


प्राणेनोच्चा्यमाणेन अपानः पीडयते यदा । 
गत्वा चोर्ध्वं निवर्तेत एतदुद्‌ घातलक्षणम्‌ ॥ 


क 


एवं पञ्चदश प्रोक्ताः प्राणायामास्तु भूगताः । 
वारुणस्य दश द्रे च 


[पृ १७ 


[प° १७ 


[प° १८ 


[पृ १९] 


[प° १९ 


[प° २९] 


[१०२१ 


[पृ० ३१ 





शकन्न 


१७० 


षषठपटले - 


सप्तमपटले -- 


अनुबन्धः 


नादान्ते त्वमृतं ज्ञेयं यत्स द्खादमृती मवेत्‌ । 


सदयं यलाप्टमंवकतमकाना्समंमवम्‌ । 
आत्मतत्त्वं विजानीयाच्चतुविशतिसंभवम्‌ ॥ 
कन्दनालोद्‌ भवं तेन अकारः परिकीतितः। 
वाममुकारजं विद्यात्त्रयोदशकलान्वितम्‌ ।। 
विद्यातत्त्वं विनिर्दिष्टं शिवस्याधारसंस्थितम्‌ । 
पत्रकेसरमध्यं तु कणिकायां व्यवस्थितम्‌ ॥ 
शिवतत्त्वं मकारं तु बहुरूपं प्रतिष्ठितम्‌ । 


पुर्यष्टकं समाख्यातं कणिकान्ते प्रतिष्ठितम्‌ । 
सुषिरं तत्र चाख्यातं यत्र॒ विन्दुव्यंवस्थितः 1 
चतुष्कलं तु जानीयात्पुरुषं लोकपावनम्‌ । 


पत्रस्ने हान्मया पूवेमाख्यातं ते शतद्वयम्‌ । 
सूत्रमेदेन तैः सार्धः [शतकंश्च] त्रिभिः शुभम्‌ । 
म्‌यश्चतुभिराख्यातं तत्त्रथोदशभिस्त्वयम्‌ । 


सं परिचमभागे तु वामं चोत्तरतो न्यसेत्‌ । ज 
दक्षिणे बहुरूपं च पुरुषं पूर्वेतस्तथा । 
ईशानमृध्वंभागे तु पञ्चधेव प्रकल्पयेत्‌ । 


वर््भितो हृदयं न्यस्य दलंशाने शिरो न्यसेत्‌ । 
नैऋत्यां तु शिखा नेया कवचो वायुगोचरे । 
ने त्रस्थाने न्यसेच्च त्रमस्त्रं॑पूवेदलादितः॥ 


पञ्चतच्वस्थितं वत्सं शरीरं सवेजन्तुष्‌ । 


[प्‌० २३ 


[पृ० ३४। 


[प° ३५ 


[प° ५५] 


[पृ० ५८ 


[१०५९] 








५४ 
त 





< त्रयोदशङतिककालोत्तरम्‌ १७१ 


शोधितव्यं प्रयत्नेन दीक्षाकाले हचुपस्थिते । 


[प° ६२| 
एषा तु प्रथमा दीक्षा भूताख्या परिकीतिता। | 
[प° ६२ 
कि + 
द्वितीयां ते प्रवक्ष्यामि उत्क्रान्ति पाशदाहिकाम्‌ । 
[०८१] 
एकादशपटले -- 
वृत्तिच्छेदे ऋणं ज्ञेयं बद्धौ चैव धनं मवेत्‌ । 
[प° ९९ 
अथवा तु महासेन संक्षेपात्कथयामि ते।. 
षष्टिसंवत्सराः प्रोक्ता अहोरात्रेण योगिनाम्‌ ॥ 
रातत्रयं षष्ट्यधिकं प्राणानां तु षडानन । 
यावच्च घटिका प्रोक्ता तावत्संख्या प्रकीतिता ॥ 
एवं संवत्सरः प्रोक्तो बाह्येऽत्र घटिका तु या। 
प्राणापानावहोरात्रम्‌' 
[० १०२] 
एकोनविक्पटले -- 
षष्ठः स्वरो हचूकारः स्यान्मकारेण सुसंवृतः । 
हकारे ह्यधेचन्द्रो हि भ्राजते तस्य मूधंनि । 
एतत्सकलसद्‌ मावः 
[प° १३१ 
एकविकपटले -- 
एताङ्चान्याइच सिद्धयः 
[१० १३८] 


ॐ + & 


क 


[क्रियाक्रमद्योतिकाया व्याख्यायां प्रभायामुद्धृतास्त्रयोदशशतिककालोत्तरइ्लोकाः] 


`एवं पञ्चदश प्रोक्ताः प्राणायामास्तु मृगताः । 
वारुणस्य द द्रे च" 


[१० ६९] 








१७२ अनुबन्धः 


“विन्दुनादादिभिवि्वं यथा व्यापयते क्रिया । 
तथा शक्तिश्च सा हौवी धृपव्याजेन धार्यते ॥ 
ज्ञानशक्तिः स्वनिष्ठा या स्वभे दाष्टस्वरूपिणी । 
हिवेन समवेता च सैव दीपेन विद्यते ॥' 
[प° ११४] 
“आदिमन्त्रो मवेत्‌ सद्यो द्वितीयो वाम उच्यते ।` 
[पृ ३७४ | 


[शतरत्नसंग्रह त्रयोदश्षशतिककालोत्तरादुद्धृतः इलोकः| 


“मुजङ्गकुटिलाकारा ` 
[पृ ४२] 


[शिवपूजास्तवव्याख्यायामुद्धृतस्त्रयोदशशतिककालोत्तरइलोकाः | 


“बिन्दुनादादिमिविर्वं यथा व्याप्रियते तथा । 
क्रियाशक्तिः सैव हवी धूपव्याजेन माव्यते ॥ 
ज्ञानशक्तिः स्वनिष्ठा या सर्वेज्येष्ठस्वरूपिणी । 
शिवेन संमवेता च सैव दीपेन चिन्त्यते ।।. 
[प° ९९] 
““इच्छाशक्तौ निर्मलायां विश्वस्योत्पत्तिहेतुतः । 
प्रतिबिम्बालोकनं यत्तदादर्गेन बुद्धचते ॥ 
शुद्धविद्यामयीनां तु स्ववृत्तीनां परे शिवे । 
सन्धानं माव्यते येन तच्चामरमितीष्यते ॥ 
पञ्चतत्त्वात्मिकायास्तु स्ववृत्तेः शिवयोजनम्‌ । 
एकरूपतया यत्तद्माव्यते सितवाससा ॥ 
कलाविद्यादिजन्यानां स्ववृत्तीनां रिवापंणम्‌ । 
ति्ैग्िमाव्यते येन तालवन्तं तदीरितम्‌ ॥ 
सर्वोपचारसंयुक्त्यै महामुद्रा प्रद्श्यते ॥ 
[ पृ० १०१ 
“इच्छारशक्तौ निर्मलायां विश्वस्योत्पत्तिहेतुतः । 
प्रतिविम्बालोकनं यत्तदादर्शेन बृद्धचते' ॥ 


क [ पुऽ १०४ | 





र्‌ 


षट्‌ सहखकारोत्तरम्‌ 
[ क्रियाक्रमद्योतिकायामुदताः नः ] 


“सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं सवेकत्रे नमोऽस्तु ते । 
अविलृप्तस्वरूपाय चिन्मयाय नमोऽस्तु ते ॥ 
प्रमाणातीतदेहाय नमः शान्ताय तेजसे । 
सत्सं वित्कारणातीतहानादानान्तरात्मने ॥ 
अनादिनिधनेशाय शिवाय परमात्मने । 
नमस्ते तत््वरूपाय विभवायामितात्मने ॥ 
ज्ञानज्ञात्रे तथा जेयव्यतिरिक्ताय ते नमः । 
ज्ञप्तिमात्रस्वरूपाय आनन्दब्रह्मणे नमः ॥ 
अविद्याव्यतिरिक्ताय विद्यादेहाय ते नमः । 
स्वप्रमाणैकगम्याय स्वप्रकाशाय ते नमः ॥ 
नमोऽभिमतकर्वरे ते पञ्चकृत्यैः सदात्मनाम्‌ ` । 


ॐ ~^ & 


[क्रियाक्रमद्योतिकाया व्याख्यायां प्रभायामुद्धृताः शइलोकाः| 


“अड्गुष्ठानामिकाभ्यां च जपं कुर्यात्त मानसम्‌ । 
अष्टोत्तरशतेनैव फलं कोटिगुणं मवेत्‌ ॥ 
अक्षराक्षरसन्धानं न द्रतं न विरुम्बितम्‌ ` । 


"हस्तमात्रं तु वेदाश्च 

“योनौ तु बीजवत्‌ क्षिप्त्वा सद्योमन्त्रं शिवं स्मरन्‌ । 
सद्योजातेन तु हृदा द्यादाहुतिपञ्चकम्‌ ॥। 

गर्माधानं भवेदेवं 

““वक्त्रामिधारः कथितो वक्त्राणां दीपनं ` 
“लिङ्खमूर्धपरीणाहं यथा चैवात्मकं तैथा । 


विद्यात्मकपरीणाहं ततो भागद्रयं विना ॥ 
तस्माद्मागद्रयान्न्यूनं शिवाख्यं यत्पवित्रकम्‌ । ` 


[प° १२२। 


[ प° ११६ | 


[ पुऽ १३६ 


[ पु० १६३ | 


[प° १६८ | 


[ पुऽ १८७ | 





अनुबन्धः 


[ज्ञानावरणविद्टक्कमित्याख्ये ग्रन्थे उद्धृताः इलोकाः|] 


'दृष्टान्तेनैव मोहान्धैः सदेशवरसमानतः ।" 
४ | 


मायातत्त्वे तु समयी शिवतत्त्वे तु पत्रकः। 
साधकस्त्वीरवरे तत्त्वे देशिकस्तु सदाशिवे"' ।। 


 साधकस्त्वीश्वरे तत्त्वे देशिकस्तु सदारिवे ` । 


साधकस्त्वीश्वरे तत्त्वे देशिकस्तुः सदाशिवे 1 


[व्णध्रिमचन्द्रिकायामुद्धृताः इलोकाः| 


"दीक्षया श्रवणे योग्या दीक्षया पूजने क्षमाः। 
दीक्षयाश्रमधममस्तु प्रवत॑न्ते यथा्थतः'“ ॥ 


अत्र कदिचद्विशेषोऽस्ति चललिङ्काचने सृत । 
पुजा कार्या तु सर्वेषां तद्‌मक्तरिवथोगिनाम्‌ 
त्रयाणामपि वर्णनां न च शूद्रान्त्यजातिष्‌ । 
दौवाचारक्रियासक्ताः शूद्रास्ते मांसवजिताः॥ 
ऊध्वंतन्त्रमुखाचायवयथे विप्र तु दीक्षिताः। 
शिवमक्तास्तु ये तेषां पूजा कार्यान्यथा न हि।।'' 


सर्वेषां चैव वनिं द्विजोऽनुग्रहकृन्मतः। 
त्रयाणां क्षत्रियो द्राभ्यां वश्यः शद्रः स्वयोनिजे ॥ 
एवं चानुग्रहः कार्यद्चतुभिरपि देशिकः ।'' 


ब्रह्मचारी गृहस्थर्च द्विविधो देशिकोत्तमः। 
दीक्षाप्रतिष्ठयोरेतावुमावप्यधिकारिणौ । 

कि तु मोक्षेकयुक्तानां विभूतिविमुखात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मचारी गुरुज्ञेयो गृहस्थङ्च द्रयाथिनाम्‌ ॥ 
गृहस्थादितरेषां तु नास्ति मोगाधिकारिता। 
तस्मादृगृही गुरः कार्यो मोगमोक्षोमयाधिमिः'' ॥ 


` [ शतरत्नसंग्रहे उद्धृताः इलोकाः | 


''दीक्षेव मोक्षदा पुंसां चिदभिव्यक्तिकारिणी ।'' 


[ प° ३२८] 


[ पृ० ४४५ | 
[ पृ० ६२१] 


[पृ० ११००] 








स्कन्दव्रतम्‌ -- 


मातुत्रतम्‌ -- 


- अनङ्खव्रतम्‌ -- 


| षट्‌्सहस्रकालोत्तरम्‌ 


समयी पूत्रकर्चैव साधकाचायंकास्तथा । 

स्वेषां योजना कार्या शक्तितत्त्वे तु पत्रक ॥ 
मायातत्त्वे तु समयी विद्यातत्त्वे तु पृत्रकः। 
ईरवरे साधको मोगे आचार्यः सकले स्थितः ॥ 
एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन ल्यभमोगौ प्रकल्पयेत्‌ । 
अज्ञात्वा ल्यमोगौ तु यो दीक्षां कुरुते गरः ॥ 
आचायः सह शिष्यैस्तु नरके रौरवे पचेत्‌ । 
देशिकस्तु प्रयत्नात्‌ ज्ञात्वा दीक्षां समाचरेत्‌ ।'' 


[शेवकालविवेकव्याख्यायामुद्धताः इलोकाः|] 


अतो नित्याङ्खमेवाहुः पवित्रारोहणं तु यत्‌ । 


““स्नानं पूजा जपो होमो ध्यानं चैव तु पञ्चमम्‌ । 
एवं नित्यं सदा कूर्यान्नित्याद्धं प्रोच्यते पुनः ॥ 
अष्टम्यां च चतुदैदयां पक्षयोरुमयोरपि । 
पञ्चदश्यां व्यतीपाते संक्रान्तौ चोत्तरायणे ॥ 
मासवृद्धौ दिनध्वंसे षडडशीतिमुखेष्वपि । 

रवीन्दुग्रहणे चेव द्विगुणार्चा जपादिका ॥ 
नित्याङ्खमागमे चोक्तं नैमित्तिकमथोच्यते । 

दीक्षा चेव प्रतिष्ठा च नैमित्तिकमिदं द्विधा ।।" 


"फाल्गुने चैव भूतायां तस्माद्मूतपति यजेत्‌ । 
अष्टम्यां च चतुदेश्यां ब्रतान्युक्तानि पूवंतः ॥ 
तानि सर्वाणि तेनैव व्रतान्येव कृतानि तु ॥ 


चेत्ररुक्लात्‌ समारभ्य कतंव्यमधुनोच्यते । 
उपोष्य शुचिना षष्ठयां विशेषात्‌ षण्मुखं यजेत्‌ ॥ 


चेत्ररुक्छनवम्यां तु मातुब्रतं समाचरेत्‌ । 
चतुःषष्टिस्तु संपूज्या भैरवेण समन्विताः ॥ 
नवम्यां पूजयेद्यस्तु मासि चाश्वयुजे तथा । 
अखण्डितप्रमावस्तु मवेद्रे नात्र संशयः ॥ 


चेत्रशुक्लत्रयोदइ्यामनङ्कं तु पटे लिखत्‌ 
पृष्पमण्टपमध्ये तु रम्योद्याने तु पूजयेत्‌ ॥ 
पुमान्‌ कामितमाप्नोति सर्वस्यैव प्रियो मवेत्‌ । 
सौमाग्यं प्राप्तूयान्नारी इह लोके परत्र च ॥ 


१७५ 


[ प° ७८ | 


[प° ९१ 


[१०१६ 





अनुबन्धः 


मासि मासि यजेद्राथ यथानुक्रमयोगतः । 
मासि माद्रपदे यत्नादनङ्खं पूजयेत्‌ सदा ॥ 


(८ 
गौरीव्रतमथो वक्ष्ये स्त्रीणां सौमाग्यवधेनम्‌ । 
चेत्रशुक्लतृतीयायां गौरीव्रतं समाचरेत्‌ ॥। 


अथ वक्ष्ये विशेषेण सूर्यव्रतमनुत्तमम्‌ । 
नक्षत्रतिथियोगं च ग्रहयोगमथ दबुण्‌॥ 
अष्टम्यां च चतुदंद्यां पक्षयोरुमयोरपि । 
अर्विनी रोहिणीपृष्यमधास्तिसख्रस्तथैव च ॥ 
श्रवणं रेवती चैव यदा भवति षण्मुख । 
मास्करिर्चन्द्र्चादित्यः कविः सोमसुतो गुरः ।। 
नक्षत्रानुक्रमेणैव यदि स्युस्तिथयः शृणु । 
अरिवनीत्यादिवारेष्‌ यदि शुक्लचतुदंशी ॥ 
तस्यां विशेषतः कार्यं शिवस्य परमोत्मनः। 
अङ्करागै रोचनाय रतेः पुष्पैः प्रपूजयेत्‌ ॥ 


अथ चन्द्रत्रतम्‌ -- 


मूमित्रतम्‌ -- 


देवत्रतम्‌ -- 


राजराजेर्वरत्रतम्‌ -- 


अष्टम्यां रोहिणी स्यात्तु तदा चन्दरत्रतं चरेत्‌ । 
शिवं संपूज्य विधिवत्‌ स्नानैः पञ्चामृतादिभिः ॥ 


विलेपनं तु चन्द्रेण चन्दनेन तु वाहितम्‌ ॥ 


शुक्लपक्षे चतुदेदयां यदि तिष्याकंसम्भवः। 
पूजयेत्‌ पूवेविधिना चोपवासेन शूलिनम्‌ ॥ 
कुडकु मैदचा ङ्गरागेस्तु गन्धपुष्पैः प्रपूजयेत्‌ । 
पायसं सघृतं देयं प्रस्थमात्रप्रमाणतः ।। 

भूमिदानं प्रकतंव्यं शिवमक्ताय यत्नतः । 
अनेन त्रतमुख्येन पृथ्वीपतित्वमाप्नुयात्‌ ॥ 

एतद्मूमित्रतं नाम पृथ्वीपालस्तु कारयेत्‌ । 


वृहस्पतिमधघायोगइचतुदंश्यां यदा भवेत्‌ । 
उपोष्य पूजयेत्तस्यां देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ 
महास्नानप्रकारेण महावर्तीपुरस्सरम्‌ । 

अङ्खकरागं चन्दनेन शुकूपुष्पैः प्रपुजयेत्‌ ॥। 

धूपं तु चलनं देयं रघूना चन्द्रसम्मितम्‌ । 
सितवस्त्राणि चाद्वं च प्राचार्यायं प्रदापयेत्‌ ॥ 
जातीफलैः प्रारनं च रात्रौ जागरणं. हितम्‌ । 
एतहेवव्रतं नाम आयुःश्रीकीतिवधेनम्‌ ॥ 


बुधे स्वात्यात्मको योगः यदाष्टम्यां प्रजायते । 





महाव्रतम्‌ -- 


विर्वरूपत्रतम्‌ -- 


पूत्रव्रतम्‌ -- 


सवंकामव्रतम्‌ - 


शिवव्रतम्‌ -- 


चन्द्रब्रतम्‌ -- 


मोमव्रतम्‌ - 


12 








षट्‌ सहलकालोत्तरम्‌ १७७ 


राजराजेश्वरपदं प्राप्नुयाद्रोमहषेणम्‌ । 
राजराजेश्वरं तेन तब्रतमेतत्प्रकारितम्‌ ।\ 


रुक्लश्रवणयोगस्तु  यदाष्टम्यां प्रजायते । 
चतुदंश्यामथो वत्स महाव्रतं समाचरेत्‌ ॥ 
उपोषितस्तु विधिना महास्नानं समाचरेत्‌ ।।इत्यादि।। 
पितृन्‌ पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहान्‌ । 

पत्रान्‌ पौत्रान्‌ प्रपौत्रांखच शिवलोकं नयेत्‌ फलम्‌ ।। 
इदं महाव्रतं तस्मात्‌ कर्तव्यं पृथिवीत्वरंः । 


रेवतीचन्द्रयोगस्तु सिताष्टम्यां यदा भवेत्‌ । 

मूतायां वा महासेन तदा ब्रतभिदं शुणु ॥ 

यान्‌ यान्‌ कामयते मन्त्री तांस्तान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
विश्वरूपमिदं तेन त्रतमेतदुदाहूतम्‌ ॥ 

कुशोदकप्राशानं च रात्रौ जागरणं ततः ॥इत्यादि॥। 


नक्षत्रतिथियोगेन तिथीनां ्रहयोगतः । 
पुनरेव प्रवक्ष्यामि व्रतानि तु यथास्थितम्‌ ॥ 


रोहिण्यां चाष्टमीयोगो यदा भवति तत्ततः। 
विशेषप्‌जा कर्तव्या पुत्रकामे: प्रयत्नतः ॥। 


पुष्यशुक्लचतुदंश्यां गरुयोगो यदा मवेत्‌ । 
अथवा सोमसंयोगे विशेषात्पूज्य शङ्करम्‌ ॥ 
पायसं घृतसंमिश्रं रिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
धूपदीपोपहारा्यैः पू्वेवत्पूजेच्छिवम्‌ ॥। 
प्राशनं तु घृतं कार्यं सवेकामप्रदम्‌ त्रतम्‌ । 


आदित्यरेवतीयोगर्चतुदंश्यां यदा मवेत्‌ । 
अष्टम्यां वा महायौगाच्छिवं संपूज्य पूववत्‌ ॥ 


अष्टमीमृगसयोगात्तदा चन्दरब्रतम्‌ चरेत्‌ । 
प्रागुक्तेन विधानेन शिवं संपूज्य यत्नतः ॥ 
दधि क्षीरं तु नैवेद्यं प्राशनं क्षीरमेव च। 
कीतिमारोग्यमेदव्थं प्राप्नुयान्नानृतं कैचः.॥। 


अदिवनी मौमसंयोगदचतुदंदयां यदा भवेत्‌ । 
अष्टम्यां रोहिणीयोगे तदा मौमव्रतं चरेत्‌ ॥ 





१७८ 


बुधत्रतम्‌ -- 


शुक्रत्रतम -- 


रानित्रतम्‌ - 


कातिकेयः - 


ईदवरः -- 


अनुबन्धः 


संपूज्य परया भक्त्या शिवं पञ्चोपचारतः। 
रक्तोत्पलग्राशनं च साम्राज्यं प्राप्नुयात्‌ सुत ॥ 


रोहिणीबुधसंयोगरचतुदेश्यां यदा मवेत्‌ । 
अष्टम्यां वा महासेन बुघव्रतं समाचरेत्‌ । 
शिवः पूज्यो विधानेन महास्नानपुरःसरम्‌ । 
महावतिसमभोपेतं प्राशनं पायसं घृतम्‌ ॥ 
पत्राथंदारपशवो वधंन्ते तस्य नान्यथा । 


रेवतीगुरुसंयोगरचतुदंश्यां यदा मवेत्‌ । 

अष्टम्यां तिष्यसंयोगाद्गुरुत्रतं समाचरेत्‌ ॥ 
प्राशनं कपिलाज्यं तु ब्रह्मीरससमन्वितम्‌ । 
वागीशत्वमवाप्नोति कृतस्यास्य प्रमावतः ॥ 


श्रवणं मागंवयुतं चतुदंश्यां यदा भवेत्‌ । 
गृरुत्रतं तदा सिद्धं पृनवस्वष्टमी यदा॥ 
संपूज्य परमेशानं यथाविभवविस्तरेः। 

प्राशनं मवुनैवात्र महाधनमवाप्नयात्‌ ॥ 


मरणीशनियोगस्तु चतुरदंश्यां यदा भवेत्‌ । 
अग्नियोगस्तथाष्टम्यां तदा व्रतमिदं चरेत्‌ ॥ 
शिवं संपूज्य विधिवत्प्राशनं दधि एव च। 
रनिरेकादशस्थो हि फलं यच्छति शोमनम्‌ ॥ 
विरुद्धोऽरोमनो वत्स तदर्थं तु व्रतं चरेत्‌ । 
हेमयुग्मं प्रवालं च काकरं शुद्धमेव च।। 
शङ्खं सतारं लोहं च क्रमाद्यत्नेन दापयेत्‌ । 
यथासंमवतो वत्स आचार्याय प्रदापयेत्‌ ॥ 


इति ग्रहव्रतप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ कृष्णाष्टमीतब्रतारम्भः ॥ 


व्रतानि सविशेषाणि मासि मासि वद प्रमो।. 
यावद्वै वत्सरं कृत्स्नं प्राणिनां स्नेहवत्सल ॥ 


कृष्णाष्टम्यां मागंशीषं नक्तमोजी यदा भवेत्‌ । 
रंकरं नाम वै रद्र भवान्या सह पूजयेत्‌ 
ईदवरं बिन्दुना देवीं महाश्ङ्करनामतः। 
स्वमन्त्रोपरि पूजां तु विशेषेण तु कारयेत्‌ ॥। 
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अप्तोर्यामिस्य यज्ञस्य फटं शतगुणं लभेत्‌ । 
गोमूत्रं चुलृकं पीत्वा हविष्यान्नं तु कारयेत्‌ 
दंमुरुद्रं च शर्वाण्था पौषे संपूज्य पूजयेत्‌ । 
शिवमक्तांस्तु संपूज्य कृष्णाष्टम्यां शिखिध्वज ॥ 
आचार्यपूजां निवंत्यं गोघृतं त्रिफलं पिबेत्‌ । 
हविष्यान्नं ततो मुक्त्वा वाजपेयफलं लमेत । 
माघमासीहवरं नाम कृष्णाष्टम्यां प्रपुजयेत्‌ । 
अम्बिकासहसंयुक्तं पू ववन्मन्त्रसंयुतम्‌ ॥ 
दौवाचार्यान्‌ पूजयित्वा क्षीरं प्रादय फलत्रयम्‌ । 
गोमेधडातपुण्यं तु प्राप्नुयाटिधिना सूत ॥ 
फाल्गुनस्यासिताष्टम्यां महादेवं समर्चयेत्‌ । 
मालिन्या तु समायुक्तं नित्यङृत्यादनन्तरम्‌ ॥। 
शिवभक्ताय मूर्देया तिलानां प्राशनं शुभम्‌ । 
राजसूयायुतफलं लभेरन्‌ शिवयोगिनः ॥। 

चैत्रे स्थाणुं मृडानीं च कृष्णाष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । 
सुवर्णकृत मूषाथैवित्तगाठचं विना सूत ॥ 
ईषटृग्धं यवं प्राश्यमश्वमेधायुतं फलम्‌ । 
वैशाखे शिवनामानं शक्त्या संह यदाचंयेत्‌ ॥। 
र्वोक्तिन विधानेन शिवभक्तं तदाचंयेत्‌ । 
कुशोदकं च संप्राश्य नरमेधायुतं फलम्‌ ॥ 
ज्येष्ठे पशुपति पूज्य पात्या सहितं तदा । 
नित्यं निर्वैत्यं तत्रैव संपूज्य विधिना सुत ।। 
गोविषाणोदकं प्राश्य गोमेधफलमाप्नुयात्‌ । 
आषाढे चोग्रश््रं तु मनोन्मन्या सहाचंयेत्‌ ॥। 
कुशोदकं तु संप्राश्य राजसूयफलं लमेत्‌। 
श्रावणे शर्वनामानं वामाशक्त्या सहाचंयेत्‌ ॥ 
पद्मोदकं तु संप्राश्य सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ । 

मासि भा्रपदेऽष्टम्यां त्यम्बकं नाम पूजयेत्‌ ॥। 
ज्येष्ठाशक्तिसमायुक्तं प्रागुक्तेन विधानतः । 
प्राशञयेद्विल्वपत्रं तु गृरुपूजादनन्तरम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ क्रतुशतं तेन कृतं भवति नान्यया । 
मासि चाइवयुजे पूज्य ईदवरं कान्तया सह ॥ 
रत्नोदकेन संप्राश्य पौण्डरीकायुतं लभेत्‌ । 
कार्तिके मदनाराति मनोन्मन्या संहाचंयेत्‌ ॥। 
गुरं संपूज्य विधिवत्प्राशयेच्च गवां दधि । 
अग्निष्टोमायुतं तेन इष्टं भवति षण्मुख ॥ 
वर्षन्ति भोजयेद्धिप्रान्‌ शिवमक्तिपरायणान्‌ । 
मूमिकुञ्जरयानै इच रत्तद्रविणविस्तरंः ॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या व्रतानां यो गुरुर्भवेत्‌ । 











॥ । । १ ८० 


पिष्टव्रतम्‌ -- 


अनुबन्धः 


वित्तशाठ्चान्महासेन न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥। 





।। इति कृष्णाष्टमीतव्रतम्‌ ॥ 


क 


पौषमसे तु संप्राप्ते पक्षयोरुमयोः सुत । 

चतुदंश्यमथाष्टम्यां पौणंमास्यामथापि वा ॥ 

नित्यं नित्यं विधिवत्‌ ततः काम्यं समाचरेत्‌ । 

विशेषपूजा तत्रैव कर्तव्या शुद्धचेतसः ।। 

नैवेद्यं यावकप्रस्थं खण्डक्षीराज्यसंस्कृतम्‌ । 

सुद्रसंख्यास्तु वे विप्रान्‌ मोजथेच्चैव रक्षयेत्‌ ॥ 

वितस्तिमात्रं प्रकृति यवपिष्टविनिमिताम्‌ । 

सशु ्गखुरलाड्गरूलां कृतमूषां तु कारयेत्‌ ॥ 

शिवाय तु प्रदातव्या व्रतस्य गुरवे ततः। 

सुवाहनसमायुक्ता त्रतपुण्यमतः शृण्‌ ।। ` 

सूर्यकोरिप्रतीकादोविमानेः सावेकामिकौः। । 
रद्रवृन्दसमाकीर्णेः स्द्रकन्यासमावृततैः ।। ४. 
वृषमस्यन्दनैर्यक्तो नानागीतरवान्वितः । 
त्रिःसप्तकुलसंयुक्तो यात्यसौ यत्र शङ्धुरः॥ 
यावत्तद्रोमसंख्यातः तत्प्रसूतिः कुटेष्वपि । 
तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ 

सामीप्यं तु समासाद्य सायुज्यं याति चान्ततः। 
अनेन विधिना माघे प्रस्थपिष्टमथं यवैः।। 
समाप्य च विधानेन चक्रव्तिपदं लभेत्‌ । 
फाल्गुने तु तथा व्रं निवेद्य तत्फलं लभेत्‌ ॥ 
चैत्रे शक्ति पिष्टमथीं निवेद्य च शिवाग्रतः। 
सं मुञ्चति ब्रह्महत्यां शिचलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ 
वैशाखमासि दण्डास्व्रं शिवस्याग्रे निवेदयेत्‌ । 
हस्ताधंपिष्टजं कार्यं पूजान्ते तु निवेदयेत्‌ ॥ 
मुच्यते पञ्चपापेभ्यो र्द्रलोके महीयते । 

ज्येष्ठे पिष्टमयं खङ्धं शिवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
मुच्यते स कृतघ्नत्वाद्रुद्रलोके च गच्छति । 
आषाढे पिष्टजं पाशं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
मुच्यते दुष्कृतः सर्वरिहू, , जन्मनि संचितैः। 

ध्वजं पिष्टमयं यस्तु शिवस्याग्रे निवेदयेत्‌ ॥ 3 
श्रावणे तु विधानेन सोऽक्षयं मोक्षमाप्नुयात्‌ । ४ 
मासि मकद्रपदे यस्तु गदां पिष्टमयं ददेत्‌ ॥ 

निधीशत्वं तु संप्राप्य शिवलोके महीयते । 

मासि . चाश्वयुजे शूलं हस्तार्धं पिष्टसंमवम्‌ ॥ 

शिवाय पुरतो देयो भ्रूणहत्यां व्यपोहति । 
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कातिके तु यदा चक्रं शिवस्याग्रे निवेदयेत्‌ ॥ 
सप्तजन्मकृतं पापं दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ । 

मसे वै मार्गशीर्षे तु कमलं पिष्टसंभवम्‌ ॥ न 
शिवाय विधिना देयं सर्वेदवथेमवाप्नृयात्‌ । 
सर्वेषां चैव नक्तं तु व्रतानां कीतितं मया॥ 
नित्यपूजां तु निवेत्यं काम्यपूजां तु कार्‌ । 
दरिद्राणामनाथानां व्रतानि शुणु ठेशतः ॥ 
कातिकं तु समारभ्य एकभुक्तं तु कारयेत्‌ । 
यावदाइवयुजान्तं तु तस्य पुण्यफलं शुणु ॥ 
दिव्यं वर्षशतं सार्धं रुद्रलोके महीयते । 
कार्तिकं तु समारभ्य यावदारवयुजावधि ॥ 
संध्याकाठे चरेन्मौनं यावत्तारानुवीक्षणम्‌ । 
प्रयाति श्द्रलोकं तु देहान्ते बन्धुभिः सह्‌ ॥ 
मोदते तत्र भुवने दिव्यं वर्षायुतत्रयम्‌ । 
तदन्ते प्राप्नुयाद्योगं शिवत्वेन ध्रुवं यजेत्‌ ॥ 
कार्तिकं तु समारभ्य यस्तु नक्तेन वतंते। 
यावदाइवयुजान्तं तु तस्य पुण्यफलं शुणु ॥। 
वर्षायुतयुतं तत्र॒ रुद्रलोके वसंत्ययम्‌ । 

तदन्ते ज्ञानयोगेन सर्वेदव्थफलं लमेत्‌ ॥ 


निराहारमथो मौनं प्रतिमासं समावधि ॥ 

श्द्रलोके वसेत्सोऽपि ब्रह्मणां मनुसंख्यया । 

उभयोश्च चतुर्दश्यां निराहारेण वतेते ॥ 

कार्तिकं तु सभारभ्यं यावदाइवयुजावचि । 

1 दिडिवम्‌ ॥ 

कातिकं तु समारभ्य यावत्‌ संवत्सरावधि। 

शुक्लाष्टम्यां सोपवासं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ 

रुद्रलोके वसेत्सोऽपि यावदिन्द्रार्चतुदंश । 

[ प° १८४-१९८ | 


[ सकलागमसारसङ्ग्रहे उद्धृताः श्लोकाः | 


““रतेनाष्टोत्तरेणेव उत्तमं परिकीतितम्‌ । 

तदर्धं मध्यमं शस्तं तदर्धं कन्यसं मवेत्‌ ॥। 

उन्मील्य नेत्राणि शरत्सहत्रमघोरमस्तरं रिपूनाशनाथम्‌ । 
तथाकुलं तस्य बभूवृरक्ष्णां त्रयं ततोऽश्रूण्यपतंश्च तेभ्यः ॥। 
शद्राक्षवृक्षा विटपैबेमूवुः शिवाज्ञया सवंजगद्धिताय । 
रद्राक्षवृक्षास्तपनाशक्षिजातास्ते द्वादशा स्युः कपिलप्रमेदैः 
चन्दराक्षिजाताः षोडराशुश्रवर्णाः कृष्णा दश स्युज्वंलनाक्षिजाताः। 
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अनुबन्धः 


ब्राह्यं, सितं कापिल्वणेयुक्तं क्षात्रं तु वैद्यं हचुभयात्मकं च ॥ 
कृष्णं च द्रं कथयन्ति बीजं स्द्राक्षवृक्षप्रमवं तु जात्या। ` 
एकाननं शङ्कुर एव साक्षाद्‌ रु्राक्षबीजं विनिहन्ति हत्याम्‌ ॥ 
द्विवक्त्रवीजं बहुगोवधघ्नं देवेशदैवत्यमलम्यमक्षम्‌ । 
आग्नेयमुक्तं वदनत्रयं यद्‌ योपिद्रधघ्नं दधतः क्षणेन ॥ 
चतुर्मुखं यच्चतुराननीयं नरस्य हत्यां क्षणतो निहन्ति । 
कालाग्निर््रं ननु पञ्चवक्तरमभ्यक्तदुःस ङ्गमपातकध्नम्‌ ॥ 
स्कान्दं हि यत्‌ षड्वदनं करेण दक्षेण धार्थं द्विजहन्तुशुद्धचै । 
सप्ताननं मोगिपति ह्यनन्तं स्तेयाद्विशुद्धि विदधाति सद्यः ॥ 
वैनायकं ह्यष्टमुखं सुवणं कूटं गुरुस्त्रीगमनाद्यघघ्नम्‌ । 
नवाननं भैरव एव देवो मृक्ति च मूक्ति शिवतुल्यशक्तिम्‌ ॥। 
करोति वामेन करेण धार्यं हत्यायुतानां विनिहन्ति कोरिम्‌ । 
हरिः स्वयं यह्रावक्त्रबीजं पिशाचमूतग्रहराक्षसांर्च ॥ 
वेतालसपप्रतियोधसिहव्या घ्रादिकांस्तांर्च निहन्ति शी घ्रम्‌ । 
एकादशास्यं दश चैकश्ट्रो धार्यं शिखायां विधिनानवद्यम्‌ ॥ 
नराइवमेधायुतवाजपेयसहस्रगोदानसहस्रतुत्यम्‌ । 
यद्रक्त्राणि दशद्रयेन कथितं तद्मास्करीयं स्मृतं 
कण्टस्थं रवितुष्टिकृद्धयमखेगेमिधपुण्यैः समम्‌ । 
हस्त्यशर्वर्वसुगालमू्‌षिकखगक्लीवान्धनारी मृग- 
व्यालक्षंशुकभेकसपेमहिषव्या घ्रादिदोषापहम्‌ 
यद्वक्त्राणि दशद्रयं ननु लमेत्‌ तत्‌ कातिकेयं शुभं 
सवं सिध्यति मोगभोग्यमतुलं सिध्येत्ततः पादुका । 
इष्टा्थंश्च रसा रसायनमथ श्रूणायमातापितु- 
स्त्रीकन्यावधतोऽपि शुध्यति दधन्नास्मात्परं विद्यते ॥ 
पापिष्ठोऽपि नरोऽक्षमेकमपि यद्त्ते स शुद्धो भवेत्‌ 
कुवन्‌ वापि न लिप्यते न तु चितं तत्तन्मुमृक्षूदितेः। 
पुच्छे पृुच्छमुखे मुखे च सददौर्मुक्ताप्रवालान्तरेः ` 
सौवणेमेणिमिदंघन्‌ मखफटी मर्त्योऽनवद्यो मवेत्‌ ॥ 
सहसरं धारये ्यस्तु सद्राक्षाणां दृढव्रतः । 
प्रणमन्ति सुराः स्वे यथा रुद्रम्‌ तथैव तम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतंर्माला रस्द्राक्षेधर्यंते यदि । 
क्षणे क्षणेऽदवमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयः ॥ 
रुद्राक्षमालां यो धत्तेह~कण्ठे हस्ततके सदा । 
रतमधं तदर्धं वा स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
एकादशं तु स्द्राक्षं मेरुहीनाक्षमालिका । 
अङ्गुष्ठमूले जपतः सद्योमुक्तिः षडानन ॥ 
सद्राक्षं तु महामूत्ये मुक्तिदं परमं शुभम्‌ । 
एकवक्तरैस्त्रिवक्त्रर्वा चतुवेक्त्रैच पञ्चमिः ॥ 
षड्वक्तरैदचापि कतेव्यं तस्मान्मिश्रं तु वजंयेत्‌ । 
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रुद्राक्षस्य मुखं ब्रह्मा तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ 
रेखायामीङवरः प्रोक्त इत्येते अधिदेवता । 
मुखे मुखं प्रकर्तव्यं मूलं मूलेन योजयेत्‌ ॥ 
घात्रीफलप्रमाणेन चणकं मध्यमाधमौ । 
नवत्रितन्तुना प्रोक्तं करतंव्यं पूवेवच्छुमम्‌ ॥। 
नागपाशं तु सावित्रीं ब्रह्माख्यं वाथ ग्रन्थिम्‌ । 
रन्यर््वेकं तु मेर्वाख्यं कर्तव्यं तन्न लडघयेत्‌ ॥ 
क्षालयेत्‌ सद्मन्त्रेण वामदेवेन घषयेत्‌ । 
धूषयेदरहुरूपेण पुरुषेण तु मन्त्रयेत्‌ ॥ 
पञ्चमेनैव प्रत्येकं प्रत्येकं तु रतं शतम्‌ । 
मेरं च पञ्चमेनैव तथा घोरेण मन्त्रयेत्‌ ॥ 
मेरं च पञ्चमिः पूज्य शिववच्च यथाक्रमम्‌ । 
कनिष्ठानामिकामध्ये पष्पं संग्राह्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
प्रच्छन्नपटमाच्छा्य म्‌लमन्त्रमनुस्मरन्‌ । 
वामहस्ते तु कुसुमं जपेदृक्षिणपाणिना ॥। 
मानसोपांशुमाष्याणां प्रथमं चोत्तमोत्तमम्‌ । 
उपांशु मध्यमं प्रोक्तमधघमं माष्यमेव हि ॥ 
तस्मादमाष्यं समुत्सृज्य मानसोपांगुना यजेत्‌ । ` 
[प° ११०-११३ | 


[ सिद्धान्तसारावलीव्याख्पायामुदधृताः इलोकाः | 


“आषाढादित्रयो मासाः सुप्त एव जनार्दने । 
शुक्लपक्षेऽथवा कृष्णे प्रशस्ताः सूत्रोहणे ॥ 
रोगाभिवद्धिसंयुक्तः प्रवासी राजपीडितः। 
उक्तमासत्रये यस्तु न कुर्यात्‌ सूत्ररोहणम्‌ ॥ 
असौ कन्यागते भानौ जप्त्वा दक्षाणुना युतम्‌ । 
कुर्यात्‌ पवित्रकं शम्भोस्तुला्यां न॒ कथंचन ॥ ए 
[ च्थापिादे इलो ८४ | 
“लिङ्गमूध्नि परीणाहे यथोच्चैः स्वात्मक तथा । 
विद्यात्मकपरीणाहं ततो मागद्रयं विना ॥ 
तस्माद्मागद्रयं न्यूनं शिवाख्यं यत्पवित्रकम्‌ । ` 
[ चर्यापादे श्लो १३१-१३२ | 
“दीक्षा चैव प्रतिष्ठा च नैमित्तिकमिदं द्िवा। 
[ चर्यापादे १३३ | 
“योऽग्नौ तु बीजवत्‌ क्षिप्त्वा स््ैजातं दिवं स्मरन्‌ । 
सयोजातेन  वाभ्यच्यं हृदा व्याहुतिकं तिकः 
[ क्रियापादे ५३-५४ | 
“अष्टधा विभजेत्‌ क्षेत्रं मध्ये पद्यं चतुष्पदम्‌ । 
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नेत्रं तु पूवंतो ध्येयं सोमसूर्याग्निसप्रमम्‌ । 


अनुबन्धः 





तद्बाह्ये वीथिका कार्या पदैकेन समन्ततः ॥ 1 
पद्मासनं चतुद्रारं द्विपदेन कपोलकम्‌ ।  #| 
कोणबन्धं ततः शिष्टो मद्रूमेतदुदीरितम्‌ ॥ ` 

[ क्रियापादे इलो० ८३ | 


[ ज्ञानरत्नावल्यामुद्धताः इलोकाः | 


““निरवर्त्येवं विभोः पूजामीशानं चैशकोणकम्‌ । 
गोक्षीरधवलं ध्यात्वा पूजयेत्‌ कुसुमादिभिः ॥ 
कणिकारदलप्रख्यं प्राग्दले पुरुषं न्यसेत्‌ । 
अघोरं दक्षिणस्यां तु भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ 
दाडिमीपुष्पसंकाशं वामदेवं सदोत्तरे । 
परिचमस्यामजातं तु शङ्खकुन्देन्दुसप्रमम्‌ ॥ 
आग्नेय्यां हदयं पूज्य मुक्ताफलसमधुति । 
स्वच्छव इयंसंकाशमैशान्यां तु शिरो हितम्‌ ॥ 
शिखां तु नैक्रते मागे तटिद्रूपसमप्रमाम्‌ । 
कृष्णवर्णं तु कवचं वायव्यां दिशि पूजयेत्‌ ॥ 


दलाग्रेष्‌ न्यसेदस्त्रं ज्वलत्पावकसन्निमम्‌ ॥ 

एवं वक्त्राणि चाङ्खानि भमोगस्थानेष्‌ विन्यसेत्‌ । 
प्रतिबिम्बस्वरूपाणि इन्द्रतो विभमवाद्यथा ॥। 
अनन्ताद्यान्‌ दलाग्रेषु विद्ेशांस्तत्र पुजथेत्‌ । 
पीठकर्णे गणेशांस्तु लोकेशान्‌ पीठपादतः ॥। 
तदस्त्रस्थितिदेो तु स्थिते ब्रह्मशिलोपरि । 

एवं स्वव्याप्तिमेदेन विमोरावरणं न्यपेत्‌ ॥ 


[प० १२७-१२८ | 
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स्कन्दकारोत्तरम्‌ 


[क्रियाक्रमद्योतिकाव्याख्यायां प्रभायामुद्धृताः श्लोकाः 


ॐ + £ 


कि + 
“पाषाणः शिवसंस्कारादभक्तिमुकितप्रदो . मवेत्‌ । 
पाषाणः शिवतां याति शद्रस्य न कथं मवेत्‌ । 


[ज्ञानावरणविद्क्कमित्यार्ये ग्रन्थे उद्धृताः इलोकाः| 
“मां वै महेश्वरं विद्धि त्वन्माता तु मनोन्मनी । 


““विद्येश्वरान्‌ गणे शांइ्च लोकपालास्त्रमेव च । 
अष्टमूतिर्च विज्ञेया र्द्रा एकादश स्मृताः ॥ 
आदित्यान्‌ द्रादशाभ्यच्यं वसूनष्टौ च पूजयेत्‌ । 
गन्धर्वादिचारणाः सिद्धा यक्षा नागाइ्च किन्चराः॥ 
विद्याधरा यातुधाना गरुडाइच महद्धिकाः। 
ऋषींर्चाप्सरसश्चैव असुरा दवादश स्मृताः ॥ 

. . . . शक्तीन्‌ ग्रहांचैव . . - समचंयेत्‌ । 
नक्षत्रयोगकरणान्‌ प्रथमेन्द्रान्‌ समचंयेत्‌ ॥। 
अष्टाविशत्यावरणं पूजयेत्‌ सुसमाहितः । 


“कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिरतानि च । 
ईशानस्य मुखाज्जातमनन्तं मन्त्रजातकम्‌ ॥ 
अशीतिकोटिसाहस्रं चतरः कोटिलक्षकम्‌ । 
तत्पुरुषाद्टिनिष्करान्तं मन्त्रमेदं षडानन ॥ 
चत्वारिशत्कोटयस्तु सहस्राणि तथैव च । 
त्रिकोटिलक्षं वै वत्सं अघोरात्तु विनिगेताः ।। 
विशत्कोटिसंहखराणि कोटिलक्षं तथैव च । 
अयुतानि चतुःषष्टिर्वामदेवाद्विनिगेताः ॥। 
अयुतानि च षट्त्रिंशत्‌ सयोजाताद्विनि्गताः । 


“सकलं निष्कलं शुन्यं कलाढचं खमलकृतम्‌ । 
क्षपणं क्षयमन्तस्थं कण्ठोष्ठयं चाष्टभं मवेत्‌ ।। ` 


"एवं संक्षेपतः प्रोक्तं मन्त्रजाल . . . । 
सर्वमन्त्राणि तन्त्राणि वेदशास्त्राणि संवेशः ।। 


[ १० ३७० | 


[१० ६४४] 


[ पृ० ६६३ | 


[ प° ६८० | 


[ प° ७२८ ] 
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प्रासादस्य भवेत्‌ चराचरम्‌ ।'' 
[० ७२८] 


'“मृलोकस्योपरि भवर्लोकिस्त्रिशत्कोटियोजनम्‌ । 
नक्षत्रराशिनवग्रहऋषिगणा निवसन्ति ॥ 


[ प° ९२१] 
“वैकर्तनो विवस्वांश्च मार्ताण्डो भास्करो रविः। 
गेक लोकसाक्षी त्रिविक्रमः।॥। 
आदित्यश्च तथा सूर्यस्त्वंशुमां श्च दिवाकरः । 
एतान्वै द्रादशादित्यान्‌ तद्बाह्यं पूजयेदूबृधः ।। 


अष्टषष्टिमहास्थानं वक्ष्यामि शृणु साप्रतम्‌ । 
वस्त्रापदं रुद्रकोटिरविमुक्तं महालयम्‌ ॥ 
गोकर्णं मद्रकर्णं च सुवर्णाक्षोऽतिदीप्तिमान्‌। 
स्थाण्वीरवरं च विख्यातं त्रिषु लोकेषु विभ्रुतम्‌ ॥ 
स्थानाष्टकमिदं ज्ञेयं स्दरक्षेत्रं महोदयम्‌ । 
वस्त्रापदादिस्थाण्वन्तं सुद्रसायुज्यकारकम्‌ ॥ 

छलगण्डं द्विरण्डं च माकोटं मण्डलेरवरम्‌ । 
कालञ्जरं शङ्कुकर्णं स्थूलेरवरमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अद्हासं च विज्ञेयं पवित्राष्टकमुच्यते। 
सर्वयत्नेन गच्छन्ति शिवस्य परमं पदम्‌ ॥ 

गया चैव कुरुक्षेत्रं नाखलं नखलं तथा । 
विमलेडवरं प्रमासं च माहेन्द्रं भीममष्टमम्‌ ॥ 
एतदगृह्याष्टकं नाम सवेपापप्रमोचनम्‌ । 
गत्वा तु पुरुषः श्रीमान्‌ प्राप्नोति शिवमन्दिरम्‌ ॥ 
श्रीपवंतं हरिङ्चन्द्रं महाकाक्वनं तथा । 
आम््रातिकेरवरं चैव केदारं भेरवं तथा ॥ 
वाराणसी वद्यनाथमष्टमं परिकीतितम्‌ । 
एतद्गृह्यातिगु ह्यं ॒स्वयम्मुस्थानं षडानन ॥ 
संतायं स्वपितुन्‌ सर्वान्‌ दौवं याति पदं महत्‌ । 
अमरेशं प्रभासं च नैमिशं पुष्करं तथा॥। 
आषाढी डिण्डिमृण्डी च भारमूतिदच काकली । 
प्रत्यगात्ममिदं क्षेत्रं शिवसायुज्यकारकम्‌ ॥ 
कलासं मन्दरं चैव मेरु, वं नीलपवंतम्‌ । 
हिमवान्‌ निषधो विन्ध्यो मल्यश्चाष्टमो मवेत्‌ ॥ 
शिवस्य याति देहेनानशनाच्छिवमेव हि। 
वीरजा वरुणा गोल्ला जयन्ती कोटिवषेकम्‌ ॥ 
जालन्ध्रं चैव कादमीरं देवदारुवनं तथा । 
शृद्धाष्टकमिदं क्षेत्रं शिवसायुज्यकारकम्‌ ॥ 
मायापुरी मेरुधि च भूतेशवरवटेर्वरम्‌ । 
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माहेश्वरी महीच्छत्रं प्रसृुवधेनमेव च ॥। 
देवकोष्ठं च विज्ञेयं सिद्धक्षेत्रं महोदयम्‌ । 
देहिनां तत्र॒ पञ्चत्वं दिवसाय्‌ज्यकारकम्‌ ॥ 
इलावृतं चोत्तरमेरुभ॑द्राश्वं केतुमालकम्‌ । 
चत्वारस्तु अनौपम्यं महाक्षेत्रं ॒सुदुकमम्‌ ॥ 
अष्टषष्टिमहाक्षेतरं॑स्वयम्मुस्थानं विधीयते ।! 
(पृ. ९७६-९७७) 
““सुरहस्यं नास्तिकाय न दातव्यं षडानन । 
शिवमक्ताय दातव्यं शिवेन कथितं पुरा 
कविभिः शास्त्रतत्त्वज्ञैस्तपोनिष्ठेजितेन्दरियैः । 
देवैदच सेवितं तोयं क्षितौ तीर्थं तदुच्यते ।। 
रुद्रावतारस्थानानि स्वयम्मृक्षेत्राणि निदिशेत्‌ । 
मृतानां तेषु सर्वेषु शिवक्षेत्रेषु देहिनाम्‌ ॥ 
मूलोके च महासेन स्वयम्मुस्थानं महाफलम्‌ । 
अचनं च जपध्यानं समाधिस्थानमेव च॥। 
अक्षयं फलमाप्नोति मृते सायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
अष्टषष्टिमहास्थानं वक्ष्यामि शुणु साम्प्रतम्‌ ॥ 
देहिनां तत्र॒ पतनं शिवसायुज्यकारकम्‌ । 
अष्टषष्टिमहाक्षेत्रं स्वयम्मुस्थानं विधीयते । । 
तपः समाधिद्च जपो दानं देवाचनं तु यत्‌ । 
अक्षय्यं फलमाप्नोति विनाशर्च न विद्यते । 
देवालयं प्रपा चैव समास्थानं मटस्तथा । 
वापीकूपतटाकानामक्षयं फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
गोदानं गजदानं च कन्यादानं हिरण्मयम्‌ । 
तिलदानं गृ हदानं महीदानं षडानन ॥ 
दासीदासरथदानं पानीयदानमेव च । 
प्रतिश्चयप्रदानं च मन्त्रदानं च षोडडा ॥ 
ब्राह्मणाय दरिद्राय सोमयाजितपस्विने । 
शिवभक्ताय शान्ताय सदा दद्रान्नवजिने ॥ 
स्वयंमृक्षेत्रे दातव्यं विषुवग्रहणादिष्‌ । 
तदनन्तफलं दातुर्भवतीति किमद्भुतम्‌ ॥ 
शिवभक्ताय शान्ताय बहुपूत्राय केवलम्‌ । । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय. आहिताग्नितपस्विने ॥ 
गुमं गृहं तु संपाद्य गृहोपकरणानि च। 
वनधान्यसुपूर्णं च व्यजनं मुक्तपात्रकम्‌ ॥ 
मुसरोलूखलांश्चैव समग्रैः समलंकृतम्‌ । 
मोजनस्थालीदलमाण्डं दर्वीपानीयपात्रकम्‌ ॥ 
उपदंशपचनस्थालीं खट्वाराय्यासनानि च । 
उपधानं कम्बलं च बहिस्तरणमेव च| 
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॥| | चूपदीपं च पात्राणि सर्वं से हरिमेव च? । 
निष्ठीवनाय पात्रं च ताम्बूलाधारमेव च॥ 
उदकुम्मं ताम््रमवमुदासेचनुपात्रकम्‌ । 
करकं कमण्डलुं चैव कणेमूषणमेव च ॥ 
यथा च किचाभरणं कुण्डलं हारमेव च। 
एतान्‌ सर्वान्‌ समापाद्य स्वजन्मदिवसे शुमे ॥ 
एवं गृहं तु विप्राय ग्रहणादिषु वा ददेत्‌ । 
न ॒तद्रक्तुमहं शक्तः फलं युगशतरपि ॥ 
एतावच्छक्यते वक्त्‌ तस्य देहस्य सुव्रत । 

स विधाय फलं कृत्स्नं लमते नात्र संशयः ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य प्रतिष्ठाश्तमेव च । 
तत्फलं लमते वत्स शुभगेहं न संशयः ।।" 
[पृ० ९७७-९७९ ] 


[पौष्करभाष्ये उद्धृताः इलोकाः| 


"अन्धो मूकस्तु बधिरः पडगुव्यं डधिविहस्तकः । 
विकर्णो विकृतास्यश्च विकृता ङ्खोऽतिवामनः ॥ 
संन्यासी पतितो नग्नः षण्डो न्यूनाधिकाडगुलिः । 
त्वम्दोषी च दुराचारी वामाचारपरायणः ॥ 
नाभिषेकविधौ योग्याः ।।' 


[१० १६७ 
गतं शूद्रस्य शूद्रत्वं द्विजत्वं ब्राह्मणस्य च ।'' 
[१ ६५५ 
॥:-- "शिखायज्ञोपवीती च जटाधारी च मुण्डितः। 
वज्रोमाभिषिक्तश्च आचयः स इति स्मृतः ।।" 
| [ प° १७२ | 
| “आत्मविज्ञानमाधित्य विमलं सर्वतोमुखम्‌ । .. 
) संसाराणंवमग्नानां भूतानां शरणाथिनाम्‌ ॥ 
नान्यः शरणदः करिचदात्मन्ञानाद्‌ते क्वचित्‌ ।'' 
[ १० २३९) 


[वर्णाश्रमचन्द्रिकायामुद्धताः इलोकाः| 


# नि) 


"जात्युद्धारणहोमं तु न तु. रतं रातम्‌ । 

दहेद्र शूद्रजाति तु अनलेन तु षण्मुख ॥ 

| ध सच्छ्रत्वं ˆ योजयित्वा क्रियां वै षोडशीं कुरु । 

‹ सीक्षाद्विप्रत्वमापन्ने परचादीक्षां कुरुष्व च ॥ क. 

त्रैवणिकानामेवं तु कारयेद्विधिना बुधः ।" १: 
[१० २६] । 3 
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“शिखायज्ञोपवीती च जटाधारी च मण्डितः । 

वज्ररोमाभिषिक्तइच आचायः स इति स्मृतः ॥ 

[प° ६२१ 
“संन्यासी पतितो नग्नः षण्डो न्यूनाधिकाडगुलिः । 


नामिषेकविधौ योग्याः कथिता वै षडानन ।।'' 
< [ पृ ८३-८४] 


[कशिवाग्रभाष्ये उद्धृताः इलोकाः| 


“शिखायज्ञोपवीती च जटाधारी च मुण्डितः। 
वज्ररोमाभिषिक्तस्च आचायः स इति स्मृतः ॥ ` 
[पृ ४०६] 
“संन्यासी पतितो नग्नः षण्डो न्यूनाधिकाड्गुलिः । 
नाभिषेकविधौ योग्याः कथिता वै षडानन ॥'' 
| प० ४०९ | 
“शिखायज्ञोपवीती च जटाधारी च मुण्डितः । 
वज्ररोमामिषिक्तश्च आचायेः स इति स्मृतः ॥'' 
| प५ ४१० | 
“अन्धो मूकस्तु बधिरः पडगुव्यंडधिविहस्तकः । 
विकर्णो विकृतास्यश्च वक्रा द्खोऽधिकवामनः ॥ 
संन्यासी पतितो नग्नः षण्डो न्यूनाधिकाङ्गुकिः । 
त्वग्दोषी च दुराचारी वामाचारपरायणः।। 
नाभिषेकविधौ योग्याः ।। ` 


[ प° ४११ | 


[शेवसंन्यासपडढतावद्धृताः इलोकाः। 
“शिखी यज्ञोपवीती च जटाधारी च मुण्डितः। 
वज्ररोमाभिषिक्तश्च आचायः स॒ इति स्मृतः ॥ 
| पृ० १६५ | 
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तावद्युगसहस्राणि 
तियेग्विमाव्यते येन 
तिलदानं गृहदानं 
त्रयाणां क्षत्रियो 
त्रयाणामपि वर्णानां 
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त्रिःसप्तकृलसंयुक्तो 
त्रिकोटिलक्षं वै वत्स 
तरैवणिकानामेवं तु 
त्वग्दोषी च.श्दुराचारी 
त्व्दोषी च दुराचारी 
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दक्षिणे बहुरूपं च 
दधि क्षीरं तु नैवेद्यं 
दरिद्राणामनाथानां 
दलाग्रेषु न्यसेदस्त्रं 
दहेद्रै शुद्रजाति तु 
दाडिमीपुष्पसंकाशं 
दासीदासरथदानं 
दिव्यं वर्षदातं सार्घं 
दीक्षयाश्चरमघर्मास्तु 
दीक्षया श्रवणे 

दीक्षा चैव प्रतिष्ठा च 
दीक्षा चैव प्रतिष्ठा च 
दीक्षाप्रतिष्ठयो 

दीक्षैव मोक्षदा 
दृष्टान्तेनेव 

देवकोष्ठं च विज्ञेयं 
देवालयं प्रपा चैव 
देवैरच सेवितं तोयं 
देशिकस्तु प्रयत्तात्त्‌ 
देहिनां तत्र॒ पञ्चत्वं 
देहिनां तत्र॒ पतनं 
द्वितीयां ते प्रवक्ष्यामि 
द्विवक्त्रबीजं 
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धात्रीफलप्रमाणेन 
धूपं . तु चलनं 
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धूपदीपं च पात्राणि 
धूपदीपोपहाराद्यैः 
धूपयेद्‌ बहुरूपेण 
ध्वजं पिष्टमयं यस्तु 


नक्षत्रतिथियोगं च 
नक्षत्रतिथियोगेन 
नक्षत्रयोगकरणान्‌ 
नक्षत्ररारिनवमग्रह 
नक्षत्रानुक्रमेणैव 

न ॒तद्रक्तुमहं शक्तः 
नमस्ते तत्त्वरूपाय 
नमोऽमिमतकरत्रे ते 
नरार्वमेधायुत 
नवत्रितन्तुना प्रोक्तं 
नवम्यां पूजयेद्यस्तु 
नवाननं भैरव एव 
नागपाशं तु सावित्रीं 
नादान्ते त्वमृतं ज्ञेयं 
नान्यः शरणदः करिचद्‌ 
नाभिषेकविधौ योग्याः 
नामिषेकविधौ योग्याः 
नित्यं निवैत्यं तत्रैव 
नित्यं नि्वैत्ये विधिवत्‌ 
नित्यपूजां तु निवेत्यं 
नित्याङ्खमागमे 
निधीशत्वं तु संप्राप्य 
निराहारमथो 

निवे्त्येवं विमोः 
निष्ठीवनाय पात्रं च 
नेवं तु पूवेतो ध्येयं 
नेत्रस्थाने न्यसेन्ेतर 
नैऋत्यां तु शिखा ज्ञेया 
नैवेद्यं यावकप्रस्थं 
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पञ्चदश्यां व्यतीपाते 
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पत्रकेसरमध्यं तु 
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पद्मोदकं तु संप्राश्य 
परिचमस्यामजातं तु 
पापिष्ठोऽपि 

पायसं घृतसंमिश्चं 
पायसं सघृतं 

पाषाणः शिवतां याति 
पाषाणः शिवसंस्काराद्‌ 
पितुन्‌ पितामहांस्चैव 
पीटकणें गणेशांस्तु 
पुच्छे पुच्छमुखे 
पत्रस्नेहान्मया पूवं 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ प्रपौत्रांश्च 
पत्राथदारपशवो 

पुनरेव प्रवक्ष्यामि 
पुमान्‌ कामितमाप्नोति 
पुयेष्टकं समाख्यातं 
पुष्पमण्डपमध्ये तु 
पुष्यशुक्लचतुदेर्यां 
पूजथेत्त 

पूजथेत्परया भक्त्या 
पूजयेत्पूवेविधिना 

पूजा कार्या तु सर्वेषां 
पूवेक्तिन विधानेन 
पौषमासे तु संप्राप्ते 
प्रच्छन्नपटमाच्छाद्य 
प्रणमन्ति सुराः स्वं 
प्रतिविम्बस्वरूपाणि 
प्रतिबिम्बालोकनं 
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प्रतिश्चयप्रदानं च 
प्रत्यगात्ममिदं क्षत्र 
प्रमाणातीतदेहाय 
प्रयाति रुद्रलोकं तु 
प्रागुक्तेन विधानेन 
प्राणापानावहोरात्रं 
प्राणेनोच्चायमाणेन 
प्रारानं कपिलाज्यं तु 
प्राशनं तु घृतं कार्य 
प्राशनं मधुनेवात्र 
प्राशयेद्‌ बिल्वपत्रं तु 
प्रासादस्य मवेत्‌ 
फाल्गुनस्यासिताष्टम्यां 
फाल्गुने चैव भूतायां 
फाल्गुने तु तथा वज्रं 
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बिन्दुनादादिभिविश्वं 
बधे स्वात्यात्मको 
बृहस्पतिमघायोग 
ब्रह्माचारी गुर्ञेयो 
ब्रह्मचारी गृहस्थर्च 
ब्राहयं सितं 
बराह्मणाय दरिद्राय 


मरणीशनियोगस्तु 
मास्करिश्चन्द्र 
मुजङ्खकुटिलाकारा 
मूतायां वा महासेन 
मूमिकूञ्जरयानंश्च 
भूमिदानं प्रकतव्यं 
भूयर्चतुमिराख्यातं 
मूलोकस्योपरि 
भूरोके च महासेन 
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महावतिसमोपेत्तं 
महास्तानप्रकारेण 
मां वै महेरवरं विद्धि 
माघमासीशवरं नाम 
मात्राहादशकाः सौर।ः 
मानसोपांशुमाष्याणां 
मायातत्त्वे तु 
मायापुरी मेरुधि च 
मालिन्या तु समायुक्तं 
मासवुद्धौ दिनघ्वंसे 
मासि चाइवयुजे 
मासि चाइवयुजें 
मासि माद्रपदे 
मासि भाद्रपदे 
मासि माद्रपदे 
मासि मासि यजेद्राथ 
मासे वै मागंसीषं तु 
माहेश्वरी मदी च्छत्रं 
मुखे मुखं प्रकर्तव्यं 
मुच्यते दुष्कृतैः 
मुच्यते पञ्चपपिभ्यो 
मुच्यते सं कृतघ्नत्वाद्‌ 
मुसलोलटूखलांश्चैव 
मृतानां तेषु सवेषु 
मेरुं च पञ्चभिः 
मेरं च पञ्चमेनैव 
मोदते तत्र मवने 
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यत्त॒ पाथिववबीजम्‌ 
यथा च कि चाभमरणं 
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यथा संमवतो वत्सं 
यद्रक्त्राणि दश 
यान्यान्कामयते 

यावच्च घटिका प्रोक्ता 
यावत्तद्रोमसंख्यातः 
यावदारवयुजान्तं तु 
यावद्वै वत्सरं कृत्स्नं 
योऽग्नौ तु बीजवत्‌ 
योनौ तु बीजवत्‌ 


रक्तोत्पलप्रारनं 
रत्नोदकेन संप्राश्य 
रवीन्दुग्रहणे चैव 
राजराजेर्वरं तेन 
राजराजेश्वरपदं 
राजसूयायुतफलम्‌ 
रुद्रलोके. . . 
रुद्रलोके वसेत्सोऽपि 
शुदरवृन्दसमाकीर्णः 
रुद्रसंख्यास्तु वे 
स्द्राक्षं तु महामूत्यै 
रुद्राक्षमालां यो धत्ते 
रद्राक्षवृक्षा विटपै 
रुद्राक्षवृक्षास्तपनाक्षि 
रुद्राक्षस्य मुखम्‌ 
सुद्रावतारस्थानानि 
रेखायामीदवरः 
रेवतीगृरुसंयोग 


` रेवतीचन्द्रयोगस्तु 


रोगाभिवृद्धिसंयुक्तः 
रोहिणीबृधसंयोग 


रोहिण्यां चाष्टमीयोगो ~ 
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लिङ्गम्‌ध्नि परीणाहे 
1; लोकसाक्षी 


व 


वक्त्राभिघारः कथितो 
वज्ररोमामिषिक्तर्च 
वज्ररोमाभिषिक्तश्च 
वर्षन्ति मोजयेद्विप्रान्‌ 
वर्षायुतयुतं तत्र 
वस्त्रापदं र्द्रकोरि 
वस्त्रापदादिस्थाण्वन्तं 
वह्नितो हृदयं न्यस्य 
वागीशत्वमवाप्नोति 
वापीकृपतटाकानाम्‌ 
वाममुकारजं विद्यात्‌ 
वामहस्ते तु कुसुमम्‌ 
वाराणसी वैद्यनाथ 
वारुणस्य दड द्वे च 
वारुणस्य दश दे च 
विशत्कोटिसहस्राणि 
विकर्णो विकृतास्यश्च 
विकर्णो विकृतास्यश्च 
वितस्तिमात्रं प्रकृतिम्‌ 
वित्तशाठ्यान्महासेन 
विद्यातत्त्वं विनिदिष्टम्‌ 
विद्यात्मकपरी णाहं 
विद्यात्मकपरीणाह्‌ं 
विद्याधरा यातुधाना 
विद्ये रवरान्गणे शांश्च 
विमलेर्वरं प्रभासं च 
विरुद्धोऽरोभनो वत्स 
विलेपनं तु 
विदोषपूजा कतेव्या 
विशेषपूजा तत्रैव 
विश्वरूपमिदं तेन 
वीरुजा वरुणा गोल्ला 
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वृत्तिच्छेदे ऋणं ज्ञेयम्‌ 
वृषभस्यन्दनैरयुक्तो 
वेतालसपं 

वैकतंनो विवस्वांङ्च 
वैनायकं ह्यष्टमुखम्‌ 
वैराखमासि दण्डास््रं 
वैशाखे शिवनामानं 
व्यालक्षेशुक 

व्रतानि सविशेषाणि 


शा 
शंकरं नाम वे स्रं 
दंमस्द्रं च रार्वाण्या 

. . . शक्तीन्‌ ग्रहांरचैव 
रशडखं सतारं लोहं च 
दातत्रयं षष्ट्यधिकं 
रातमर्धं तदधं वा 
रतेनाष्टोत्तरेणैव 
दानिरेकादरस्थो हि 
शिखां तु नैक्रेते 
शिखायज्ञोपवीती च 
शिखायज्ञोपवीती च 
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१९२६ 

पातञ्जल्योगदशनम्‌, श्रीरामशंकरमद्राचार्थसंपादितम्‌, वाराणसी, 

१९६३ 

दिवागमसिद्धान्तपरिपालनसंघप्रकाशितम्‌, देवकोटरं, १९२५ 

रौरवागमः, अस्मदीयग्रन्थावलिः (१८) एन्‌. आर. मट्संपादितः 

पाण्डिच्चेरी, १९६२ 

लौकिकन्यायसाहस्री, वेङ्टेरवरमुद्रणालये मुद्रिता, बाम्बे १९६५ 

रामलिङ्गत्तम्पिरान्‌ प्रकारिता, धमंपुराधीनम्‌ १९३० 

स्मृतीनां समुच्चयः, आनन्दाश्रमग्रन्थावलिः (४८) पुण्यपत्तनम्‌ 

१९२९ 

के. वि. अभ्यङ्कुरसंपादितम्‌, पुण्यपत्तनम्‌, १९६५. तथा वाराणसी- 

संस्कृेतकलाशाकापण्डितैः संपादितम्‌, काशी, १८८७ 

जीवानन्दविद्यासागरभदट्राचार्येण प्रकाशिता, कलकत्ता, १९०८ 

आगमरहस्यम्‌, आगमिक-कृष्णदीक्षित-प्रकाशितम्‌, ब ङ्गटू र्‌, १९५८ 

केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठप्रकाशिता, तिरूपति, १९७० 

गीताप्रेस्‌, गोरखपुर, संवत्‌, १९९० 

पण्डितपञ्चाननशास्त्रिसंपादितः, तान्त्रिकम्रन्थावछिः (२२) 

कलकत्ता, १९४६ 

मीमांसादरनम्‌, आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावलिः (९७), पृण्यपत्तनम्‌ 

रिवागमसिद्धान्तपरिपालनसंघेन प्रकाशितम्‌, देवकोटरं, १९३५ 

शारदाविकासमद्रणाल्ये मूद्रितम्‌, कुम्मघोणम्‌, कलि ५०२२ 
आगमिङ्ृ-कृष्णदीक्षितप्रकाशितः, ब ्गटूर्‌, १९६६ 

कोमलाम्बामुद्राक्षरशालायां मुद्रिता, कुम्मघोणम्‌, १९३२ 

एस्‌-के-रामनाथशास्त्रिसंपादितम्‌, विडवविद्यालयः, मुद्रपुरी, १९७२ 

अस्मत्कार्यालयहस्तलिवितमातृका अङ्कः (टि-३३४) 

निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रिता, बाम्बे १९४० 

केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीऽग्रन्थावक्िः (१) वि-आर्‌-शममेणा प्रकाशितम्‌, 

तिरुपति, १९६४ 





सुप्रभेदागमः 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
स्वायंभुवागमः 
सकलागमसारसंग्रहः 
सिद्धान्तसारावलिव्याख्या 
सोमश्ंभुपद्धतिः 
सोमश्भुपद्धतिनव्याख्या 
(त्रिलोचनरिवाचायंकृता ) 





उपयुक्त ग्रन्थसुचिः २२१ 


अलगष्पमुदल्यार्‌प्रकारितः, चिन्ताद्रिपटं मद्रास्‌, कलि ५००९ 
कादमीरग्रन्थावलिः (३१) काडमीर, १९२१ 

अस्मद्ग्रन्थालये विद्यमाना हस्तलिखितमातृका अद्ध: (टि.३९ ) 
अलगप्पमुदलियारप्रकाशितम्‌, चिन्ताद्विद्रे, मद्रास्‌, कलि ५०१२ 
मद्रपुरीराजकीयगप्राच्यतारपत्रकोशागारपत्रिका अङ्काः ( १७-२०) 
दिवागमसिद्धान्तपरिपालनसङ्घप्रकारिता, देवकोटरं १९३१ 
अस्मदीयग्रन्थालये विद्यमाना हस्तलिखितमातृका अद्धुः (टि.१७०) 
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उपोद्घातः 

{10171811 ऽपा1181ए 

समानजातीयश्लोकपट्िका 

उपयुक्तमातृकासूची 

साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌, मूलमात्रम्‌ 

साधेत्रिशतिकालोत्तरम्‌, वृत्तिसहितम्‌ 

प्रथमः पटलः मन्त्रोद्धारप्रकरणम्‌ 
शिवनमस्कृति 
बहुषु कालोत्तरेष॒ त्रयोदशरातिककालोत्तरं संगृह्य साधेत्रिरतिकालोत्तरा- 
ख्यमिदं तन्त्रं मगवता तेनव व्यरचीति कथनम्‌ 
अन्ये्व्याख्यातुमिरागमार्थानभिज्ञेः शस्त्रान्तरसंस्कारात्‌ तथान्यकालोत्तर- 
ग्रन्थतः केषांचन पटलानां विषयाणां च संयोजनेन पदाथमनवलम्ब्य व्याख्या 
कृतेति प्रतिपादनम्‌ 
पदा्थमनतिक्रम्य सा्धंत्रिरातिकसंख्यान्‌ रोधेन तेर्योजितानां पटलानां विषयाणां 
च बहिष्करणं कृत्वा मया संक्षेपेण वृत्तिः प्रणीयते इति वृत्तिकृत्प्रतिज्ञा 
साक्षात्‌ सदाशिवात्‌ श्रीकण्ठेन शिवरिष्येण कोटिसंख्याकं वातुलाख्यमव- 
गत्य तच्च तन्त्रं लक्षसंख्याकत्वेन संगृह्य पूत्राय कातिकेयायोपदिष्टम्‌ 
अल्पकालजीवितत्वादिहेतुभिः परिणतमलानामपि विस्तृताध्ययने, तदुक्तार्थान्‌- 
ष्ठाने चासामर््यात्‌ तेषां परापरसिद्धिविषये कातिकेयेन भगवन्तं श्रीकण्ठं 
प्रति प्राथना र 
तत्र॒ भगवत्स्तुतौ आमन्त्रणपदचतुष्टयस्य व्याख्या 
स्तुत्या भगवन्तमभिमुखीकृत्य कातिकेयेन प्रष्टव्यार्थप्रतिपादनायोपक्रम 
तत्र मन्त्रस्वरूपविवरणम्‌ 
तन्त्रस्वरूपवणेनम्‌ ् 
कातिकेयेन प्ररननिमित्तकथनम्‌ 
प्ररनस्वरूपव्णनम्‌ । 
सिद्धिमुक्तिलक्षणमहा्थसाधकमल्पग्रन्थं षट्पदाथेप्रतिपादक शस्त्रं पूर्वोक्ता- 
धिकारिणामनुग्रहकरणाय मह्यं वक्तव्यमिति भगवन्तं प्रति कातिकेयप्राथेना 
मन्त्रनाथमूतप्रासादमन्त्राथस्य प्रकाशकत्वा्यदल्पग्रन्थं महां तादृशं शास्त 
वक्तव्यमिति व्याख्यान्तरप्रतिपादनम्‌ 

` म्रार्थनास्वरूपमवगम्य मगवता प्रदनस्योत्तरकथनम्‌ 

वातुलात्‌ तन्त्राहष्नो घृतमिव स्वबुद्धया प्रमथ्य तदीयवचनेरेव संगृह्योद्तं 
सकलार्थप्रतिपादकं शास्त्रं ॒ प्रवक्ष्यामि" इति भगवतः प्रतिवचनवणंनम्‌ 
एतेन पतिपदा्थंस्य प्रथममुदेश इत्युक्तिः 
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एतेनास्य तन्त्रस्य परमेदवरकतंत्वसिद्धिः, परइच संबन्धः सिद्ध इति प्रति- 
पादनम्‌ 

प्ररनोत्तरप्रतिपादकमिदं भगवद्रचनमेव तन्त्रस्यास्य मूलसूत्रमिति निद 
प्रथमतो मन्त्रसंक्षेपस्वरूपवणेनद्रारेण विद्यापदार्थप्रतिपादनपूवेकं शास्त्रोपक्रम 
नादस्वरूपवणेनं, तत्सिद्धिः तत्प्रतिपादनाय वृत्तिकृता स्वकृतनादकारिकाख्य- 
ग्रन्थप्रदशोनम्‌ स „४. र 
नादस्वरूपविज्ञानेन परममुक्तिप्राप्तिः, शुद्धाध्वनि दिव्यसिद्धिप्राप्तिदच 
नादस्वरूपविज्ञानं न केवलं साघकपुत्रकयोः परमुपकारकम्‌, कि तु गुरो- 
रपीति प्रतिपादनम्‌ 

रद्धाध्ववतिनां प्‌सां नादस्वरूपं संनिकरृष्टमिति प्रतिपादनम्‌ 
अशुद्धेऽप्यघ्वनि शुद्धस्य प्रगमो मवतीति वर्णनम्‌ 

एतेन पशुपदार्थोऽनेकमेदयुक्तः सूचित इत्युक्ति 

शुद्धात्मैव स्थूलं सूक्ष्मं परं च नादस्वरूपं विज्ञाय कमं ॒कुर्यादित्युक्ति 
स्थूलसूक्ष्मपरनादस्वरूपाणां लक्षणवणेनम्‌ 

स्थूलशब्दात्मकानां मन्त्राणां संक्षेपेणोद्धार 

तत्र प्रथमं पञ्चाशद्रर्णात्मकमातुकाक्रमानुवादेन सौन्तस्य हकाराख्यस्य मन्त्र- 
बीजस्य प्रतिपादनम्‌ 

तस्य स्गतत्वशून्यत्वयोः प्रतिपादनम्‌ | 
अकारादिविसर्गान्तासु षोडशमात्‌कासु मात्राद्वादशकं एव ब्रह्मा ङ्खमन्त्राणा- 
मुद्ध्रियमाणत्वाद्‌ ऋकारलृकारयोर्मात्राचतुष्टयस्य निरासवणेनम्‌ 
पञ्चब्रह्यमन्त्राणां षण्णाम ज्गमन्त्राणां च स्वरू्पवणेनम्‌ = 
दवादशमाव्रासु स्वाः पञ्चमात्राः संयोजातादिपञ्चमन्त्रवाचका इत्युक्तिः 
पञ्चब्रह्ममन्त्रविषये संयादिक्रमस्येव स्वीकार 

अ ङ्मन्त्रवाचकानां दीधंमात्राणां विषये हूदयशिरःशिखाकवचास्त्राणीति 
मृतिन्यासभ्रकरणपटितक्रमस्पैवाश्रयणमिति सहेतुकं प्रतिपादनम्‌ 

ने त्रमन्त्रनिरूपणम्‌ 


अनुस्वारमात्राया उद्धतानामङ्खब्रह्मणां सर्वेषामप्युपरि स्थितिरित्युक्तिः 


सयोजातनेत्रमन्त्रयोविशेषकथनम्‌ 

अस्त्रमन्तरस्वरूपवणेनम्‌ 

अविभक्तस्य शिवसंज्ञकस्य प्रासादमन्त्रस्य प्रतिपादनम्‌ 

अत्र त्रयोदशान्तमित्यस्य व्याख्यानप्रदशेनम्‌ 

प्रासादमन्त्रस्वरूपप्रदशेनम्‌ । 

प्रासादमन्तरविषये मतान्तराणां प्रदशेनं, तत्वण्डनं च 
पाशुपतास्त्रप्रतिपादनम्‌ 

पाशुपतास्त्रप्रयोगविषयवर्णनम्‌ दः 

पारुपतास्त्रमित्यस्य विद्या ङ्गास्त्रमित्यथकरणम्‌ > 

अत्र मन्वरोद्धारे परिसंख्याकथनम्‌ । 

अत्र शिवाङ्घत्वेऽपि नेत्रस्य पुनरुपादाने विदोषकथनम्‌ 
अस्मिन्प्रकरणे प्रोक्तस्य मन्त्रोद्धारस्य, द्वितीयप्रकरणोक्तानां धारणामन्त्राणाम्‌ 


२२३ 
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२२४ सार्त्रिदातिकालोत्तरम्‌ 


एवमेकोनविशाप्रकरणे वक्ष्यमाणानां संकलादीनां शिवमेदाष्टकानाम्‌, एक- 
विराप्रकरणे वक्ष्यमाणानामष्टविधप्रत्ययसाधकानां मन्त्राणां च विषये विशेष- 
वणेनम्‌ ट वस्व | 
उद्धतानां मन््राणामाद्यन्तयोः प्रणवनमस्कारयोगः कायं इति सूचनम्‌ 
मुद्रास्वरूपवणेनम्‌ 
तत्र॒ महामूद्राया लक्षणवणेनम्‌ 
महामुद्राया अनुष्ठाने क्रमविधि 
करन्यासविधि द 
अत्र॒ हस्तशोधने शिवास्व्रस्यैव विनियोगः, न॒ पाशुपतस्त्रस्येति वणनम्‌ 


द्वितीयः पटलः अन्तःकरणविन्यासप्रकरणम्‌ 


प्राकरणिकसंबन्धनिरूपणम्‌ . . - 
परकरणप्रतिपाद्यविषयसूचनम्‌ 


मृतशुद्धिरित्यनेन न मृतानां क्षयो मत इति कथनम्‌ 
दीक्षितानामेवात्राधिकारो वक्ष्यत इति सूचनम्‌ 

भूतशद्धचाः अन्तःकरणविन्यासस्य चोदेशः 

भूतशुद्धावन्तःकरणविन्यासे च क्रमविघानम्‌ 

मन्त्रोद्धारपुरःसरं मूतशुद्धिकरणविधानम्‌ 

अत्र धारणापञ्चककरणप्रकारः 

धारणास्थानसूचनम्‌ 

'रिवसंयुक्तमस्त्रम्‌' इत्यस्याः 

उद्‌ घातशब्दाथवणनम्‌ । 

धारणापञ्चकनिर्वतनानन्तरमुद घातेन भित्त्वा द्रादशान्तं विशेदित्यनेन सका- 
रणमूतत्याग एवात्र करतंव्यः। न तुत्करान्त्यादाविव तद्विच्छेद इति 
प्रतिपादनम्‌ 

अत्र॒ “पञ्चदशभिरुद घातैः पञ्चदशपुरुषकलाः शोध्याः'' इत्यादिव्याख्यानस्य 
सोपपत्तिकं खण्डनम्‌ । 

दादशान्तोपारूढचित्तवत्त्यात्मकस्य विज्ञानस्य स्वरूपप्रतिपादनम्‌ 
अन्तःकरणविन्यासप्रकारनिरूपणम्‌ 

दादशान्तस्थं पू्यष्टकममृतं सखवन्तं ध्याये दित्युक्ति 

घारणाप्रकारवणेनम्‌ 

समाघेनिरूपणम्‌ 

मूतिन्यासवणेनम्‌ 

अङ्खन्यासः 

अन्तयेजनप्रकारः 

बाल्येऽपि शरीरे न्यासः 
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वारुणस्नानस्योत्तममध्यमाधमश्रेष्ठत्वेन चतुविधत्वप्रतिपादनम्‌ 

वारुणस्नाने पुरा कर्तव्यस्य मलस्नानस्य निरूपणम्‌ 

संहितान्तरात्‌ सामान्यशास्त्रतोऽपि वा ज्ञात्वात्रानुक्तो विशेषोऽनुष्ठेय 
इति, एवमन्यत्राप्यनुक्तस्य विशेषस्य संहितान्तरात्‌ सामान्यशास्त्रतोऽपि 
वानुष्ठेयत्वं ज्ञेयमिति च प्रतिपादनम्‌ 
स्नानत्वादेव प्राप्तस्य पर्चात्कतंव्यस्याचमनस्य शस्त्रप्रङ्िदस्यात्रानुष्ठय- 
त्ववणेनम्‌ 

वारुणस्नाने विधिस्नानस्य प्रतिपादनम्‌ 

अत्र संहितामन्त्रप्रयोगविषये मतमेदप्रदशनम्‌ 

उद्धारक्रमेणव संहिताप्रयोगः 

शिवतीथेकरणप्रकारः 

शिवतीथेमध्ये स्नानकरणप्रकारः 

संध्यावन्दनविधिः 

उपस्थानमित्यस्य विवरणप्रदशनम्‌ 

पाशुपतास्तरस्य संध्यायामभिषेके च प्रतिक्षेपः, विध्ननिवारणे पाशच्छेदे 
च प्रयोग 

पितुदेवतपेणविधि 

देवतर्पणे पित॒तर्पणे चात्रानुक्तानामनुष्ठेयानां कर्मणां प्रतिपादनम्‌ 
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स्नानमिति सूचनम्‌ 

अत्र॒ भस्मविषयविचारः 

प्रस ङ्गात्‌ पद्धतिशब्दाथसूचनम्‌ 

वारुणस्नाने इवात्रापि विधिस्नानात्पूर्वं मलस्नानस्य विधि 

ततोऽत्र विधिस्नानप्रकारनिरूपणम्‌ 
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पादनम्‌ 

आसनकल्पनप्रकार 

अत्र षडत्थमासनं हदयेन न्यसेदिति कथनम्‌ | 
धर्मादयोऽनन्तसामथ्यैविदेषाः, न तु बुद्धधर्मा इति प्रतिपादनम्‌ 
शक्त्यावरणन्यासप्रकारकथनम्‌ 

आवाहनप्रकार - 

स्थापनादीनां संस्काराणां निरूपणम्‌ 
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२२८ साधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


शिवस्य चोभयोरपि कतत्वसिद्धचर्थं प्रथमं मण्डलस्थरिवे विज्ञापनप्रकारः 
आचार्यशिवयोरुभमयोरप्यत्र कतेत्वसिद्धि 


ततः शिवीमूतः सः आचार्यैः, गृहीतव्रवान्‌ शुमस्वप्नान्‌ दन्तकाष्ठसूचित- ` 


शुमलक्षणान्‌ तथाशुभस्वप्नेऽशुमलक्षणे च॒ कृतप्रायदिचत्तान्‌ दीक्षयेदिति 
प्रदशेनम्‌ . . . 

समयदीक्षाविघौ कतेव्यो होम 

प्रायरिचत्तार्थं कतेव्यो होमः 

समयदीक्षोपसंहार न 

समयदीक्षा संयोजनजननादिकमेविवजितेत्युक्ति 

जननादिविवजिताया अस्या दीक्षायाः प्राशस्त्यकथनम्‌ = 
स्व॑संहिताप्रसिद्धविषयेयं दीक्षा, आत्मनः प्रथमः संस्कारः, तदनन्तरं 
निर्वाणदीक्षाधिकारादिति प्रदशनम्‌ | । 
निर्वाणदीक्षा 

निर्वाणदीक्षास्वरूपजिज्ञासाथ प्ररन 

तत्रोत्तरम्‌ 


तत्र॒ सप्तदशकर्मणां तन्मन्त्रस्य च निदेशः, तत्कर्मस्वरूपविवरणं, तत्‌- 


कतंव्यताप्रकारइ्च ् 
सप्तदशकर्माणि परमेरवरगप्रोक्तान्येवेति निदश 
सप्तदशकमेणां विषये प्रतिज्ञाता मन्त्राः 
तत्त्वदीक्षा 


दीक्षयैव तदानीं तस्य सर्वक्मक्षयात्‌ तन्निमित्तानामपीद्दियाणाममावेन 


पञ्चत्वप्रसङ्ख॒ इति सौगतमतानुसारेण प्रदनः 

तत्र॒ समाधानकथनम्‌ 

सर्वेदीक्षाकर्मणोऽन्ते पूर्णाहुतिः 
दीक्षितशरीरस्थिरीकरणाय पूर्णाहृत्या शान्तिः . - : 

एष पूर्णाहुतिप्रयोगो दीक्षायामिव नित्यादिकमंस्वपीति सूचनम्‌ 
निर्वाणदीक्षायामेव कर्मविशेषानूपपत््या प्ररनपञ्चकनिरूपणम्‌ 
प्रथमप्ररननिरासं 
द्वितीयप्रहननिरासः 

तृतीयप्ररलनिरासः 

पञ्चमप्ररननिरासः 

चतुथंप्रहनस्य निरासं 

आत्मनां विज्ञानकेवलत्वप्राप्तेरुपायुश्रदशनम्‌ 

ज्ञानदीक्षा 3 न 

ज्ञानदीक्षाविषयजिज्ञासया प्ररनः 


अत्र समाधानवणेनम्‌ 

अभ्यस्तयोगेनैवाचार्येणायं दीक्षाप्रयोगो विधेय इत्युक्ि द 
ध्यानधारणादियोगाभ्यासमार्गेण पूर्यष्टकाख्यं तं जीवं साक्षात्कृत्य तस्य विषुव- 
त्मयोगेण कर्माक्षिप्तत्वादवश्यमोग्यपदे तत्त्वात्मके योजनं कायैमिति प्रदनम्‌ 
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£ विषयानुक्रमणिका 


अस्मिन्‌ दीक्षाविषये आचायण ज्ञातव्यानि विषयान्तराणि 
पाशबन्धनान्मोचनविषये करणमूताः प्रयोगविशेषा 

निर्वाणदीक्षायां विहितानां सप्तदशकर्मणामव्रापि कतंव्यत्वम्‌ 
तत्त्वसंयोजनाय संग्रहणे विशेषविधि 3 2 ह 
एवं निक्षेपेऽपि विशेषः | 


नवमः पटलः अभिषेकप्रकरणम्‌ `` = अ= 


आचार्यामिषेकप्रतिज्ञा 

अभिषेकप्रयोजनम्‌ 

अभिषेकप्रकार 

अल्पवित्तानां म न्मयस्यैकस्य कलशस्य विधानम्‌ 

कलशामावे प्रतिनिधि 

अत्र संहितान्तरोक्तक्रमेण विदे गाष्टजप्तकलहीरप्यमिषेक 
ओौपदेरिकातिदेशिककलशयोभद 

शुभे दिवसे गुभमृहर्ते नत्तगीतवाचैस्तथा वेदघोषमं ङ्गलघोषदच सहाभिषेक 
कायं । 
अभिषेकानन्तरमभिषिक्तं प्रति गुरुणा कतंव्योऽनुज्ञाकरणप्रकार 
गरुणानज्ञातोऽभिषिक्तइचाचार्यः पाशा भवेत्‌ 

अभिषिक्तस्य चाचारयैस्य संहितान्तरोक्ताचारयव्रतानुष्ठानं ` नेति सूचनम्‌ 


दकहामः पटलः नाडीचक्रप्रकरणम्‌ 


प्रकरणप्रतिपाद्यविषयनिदश . 

प्रधानाप्रधानमेदेन नाडीचक्रस्य द्विविघत्वकथनम्‌ 
तत्रानन्तनाडचारब्धस्याप्रधाननाडीचक्रस्य प्रतिपादनम्‌ 

हवासप्ततिसहस्राणां नाडीनां स्वरूपवणनम्‌ 

नाडीस्थितिवणेनम्‌ > 

तत्र प्रधानानां दशनाडीनां नाममिनि्देशः 

प्रसंङ्खादश्ानां वायूनां नाम्ना निदेश 

प्राणाख्यवायोः प्रभूत्वप्रतिपादनाय' तद्रचापारमेदनिरूपणम्‌ 
तत्र॒ नासापुटमार्गेण बहिरन्तश्चरतः प्राणप्रवाहस्य प्राणात्मकत्वान्न तद्‌ 
व्यापारत्वम्‌ । न 
वाय्वन्तराणामपानादीनां नवानां वायूना व्यापार 

दशमस्य धनंजयाख्यवायोर्नाहंकारिकत्वम्‌ 

प्रासद्किकस्य वाथुव्यापारमेदनिरूपणस्योपसंहार 

प्रधाननादीचक्रस्य दारकस्य निरूपणं, तत्र पूयष्टकाख्यजीवस्य स्रमण- 
निरूपणं च 

पथिव्यादिकलान्तस्य मूवनात्मनः पष्टकाख्यजीवस्य दशसु स्थानेषु भ्रमणम्‌ 
नाडीचक्रमिति तस्य व्यपदेशे हेतुः .. द्व वत + 
दशारस्य नाडीचक्रस्य स्थानम्‌ | 
“पदयस्याष्टदलत्वेऽपि नाडीद्रयस्य तत्रोर््वाधोगतत्वेन तस्य दशारत्वोपपत्ति | 
इत्युक्तिः 
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२३० सारधत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


हदयपङ्कुजस्य निवृत्त्यादिशक्तिचतुष्टयरूपत्वम्‌ “ 
“शान्त्यतीता पञ्चमी शिवशक्ति: पङ्कुजादुपरिचरी" इत्युक्ति 


हृत्पङ्कजमध्ये लीनस्य जीवस्य पङ्कजदलेषु देहान्तरे च पथटनम्‌ 
पङ्कजमध्ये ीनस्य जीवस्य स्वगंनरकप्राप्तिकारणम्‌ 

प्रसङ्गारीक्षाप्रयोगे पूर्ष्टकरूपजीवस्य ग्रहणविषये प्रोक्तस्य आधिदेविक- 
विषुवत्प्रयोगस्य वणनम्‌ 
आध्यात्मिककाकविशेषाणामुत्तरायणदक्षिणायनविषुवतां क्रमेण 
ध्यानादिषु कर्मसु श्रेष्ठत्वप्रतिपादनम्‌ 
नाडीचक्रे दशस्वपि स्थानेष्‌ रमतो जीवस्य तत्तदिक्पतिमावप्राप्तिः, ऊर्ध्वा 
धोगमने ब्रह्मलोकनरकप्राप्तिः 

पत्रान्तरालयोगे त्वत्मनां मानामानत्वम्‌ 

जीवस्य नाडीसंचारोऽणिमाद्यष्टसिद्धिहेतुः 

मुख्यनाडीविषयत्वादिदं चक्रं मुख्यम्‌ 


सौम्योग्र- 


एकादशः पटलः जीवज्ञानप्रकरणम्‌ 


ूव॑प्रकरणोक्तस्य जीवस्य, आध्यात्मिककाल्स्य च ॒स्वरूपजिज्ञासया प्रशन 

प्रनद्रयस्यापि समाधानाय प्रतिज्ञा, दशविधानां संक्रान्त्यादीन। कालमेदा्ना 

नाम्ना निदश्च 

तत्र॒ जीवस्वरूपमनुक्त्वा प्रथममाध्यात्मिककालमेदानाम्‌नराव्रादीनां स्वरूप- 

वणेने हेतुकथनम्‌ 

तेषां नाम्ना निदेशे हेतुकथनम्‌ 

ऊनरात्र-अधिमास-ऋण-घनाख्याना 

तत्र॒ मतान्तरप्रदशेनं खण्डनं च 

आध्यात्मिककालविशेषेषु मध्ये उत्तरायणदक्षिणायनयोः स्वरूपव्णेनम्‌ 

अत्रापि व्याख्यान्तरं प्रदश्यं खण्डनम्‌ । 

आध्यात्मिककारविशेषेषु विषुवतः स्वरूपव्णेनम्‌ 

तत्रैवाहोरात्रयोः स्वरूपवणेनम्‌ 

तत्रैव संक्रान्तेलक्षणम्‌ 

सृकष्मस्याध्यात्मिककालस्वरूपस्याहोरात्रस्य लक्षणान्तरम्‌ 

अहोरात्रलक्षणद्वारा संक्रान्तेरुत्तरायणदक्षिणायनयोस्तदात्मकस्य सवत्सरस्य 

च लक्षणप्रदशनम्‌ 

“प्राणसंचारविलोषात्मकानां दशकालविभागानां ज्ञाता वेदवित्‌” इत्युक्ति 
प्राणस्य दश विभागाः" इत्यस्य व्याख्यान्तरं प्रद्यं खण्डनम्‌ 

सोमग्रहणादित्यप्रहणयोः प्राणविमाग्रशू्पथोरपि लक्षणकथनम्‌ 

प्राणप्रवाहसंख्यासमा योगीन्द्रजपसंख्या 

अत्र॒ प्राणायामोपदेशस्य दैतुप्रदशनम्‌ 

प्राणायामलक्षणं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा 

तत्र॒ पूरकलक्षणम्‌ 

पूरकप्राणायामे 


कुम्मकलक्षणम्‌ 


स्वरूपकथनम्‌ 


प्रणवस्यैकश्रत्योच्चारणम्‌ 
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रेचकलक्षणम्‌ . . ड ४ 
प्राणायामाभ्यासेनोत्करान्तिसिद्धौ  सदारिवपदप्राप्तिः ; 
अहंकारवृत्ते रान्तरस्य च प्राणवायोरायामो येन क्रियते, सं जीव 


प्रतिपादितविषयाणां प्रतिपाद्यविषयस्य च निरूपणम्‌ 

शुद्धविद्याया वणनम्‌ `. ज 

अत्र "पुंसां मायेयपुरयष्टकसंबन्वात्पूवेमेव नादात्मकसंबन्ध इत्युक्ति 
कुण्डलिनीशब्देनापि शुद्धविद्याया प्रसिद्धि 

तस्याः स्थितिविवरणम्‌ 

राद्धविद्यायां स्थुलशब्दात्मिकाया मन्त्रसुष्ट : न्यासत्रकार 
अमृतस्रावचिन्तनाभ्यासेन क्षिप्रं सिदध 

“शद्धविद्यायां स्थलशाब्दात्मनो मन्त्रसृष्टे्ञानं विना कर्मणि प्रवृत्तिरनिष्फल। 
इत्युक्ति 


त्रयोदशः पटलः मन्त्रसृष्टिप्रकरणम्‌ 


प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌ €, 

विस्तरेण मन्त्रक्िपिसुष्टवेक््यते इति प्रतिज्ञा 3 
आध्यात्मिकप्रणवोत्पत्तिक्रमस्य सूचनपूर्वकमाधिमौतिकप्रणवोत्पत्तिक्रम 
निरूपणम्‌ 

“आदिदेवः सकलो नादाख्ये निष्कलेनाधिष्ठित 
निमित्तं प्रथमामकाररेखां सुजति। सं एव प्रम्‌ स्थूलंशब्दात्मनो मन्त्रस्य 
तदन संसारभाविनो लिपिप्रबन्धस्य च कर्ता" इत्युक्ति 4 
अकारात्मिका विद्याकला, उकारामा प्रतिष्ठाकला, मकारानुकारिण्यव- 
चन्द्रमा रेखा निवृत्तिकला" इति कथनम्‌ 

अकाररूपरेखायाः शान्तित्वमथवा शान्त्यतीतत्वं मवितव्यमिति पूवेपक्षः, 
तत्र॒ समाधानं च । 

मातका्यां प्रणवस्याकारादिभ्योऽपि पूर्वं॑न्यासः, सर्वेमन्त्रांणामदौ प्रयोग 
अत्र॒ अकारादिकलानां निवृत्त्यादिक्रमबोधकानां प्रागुक्तसूत्राणां वक्ष्यमाण 
सूत्राणां च विरोधो भवेदित्याश ङ्कु समाधाननिरूपणम्‌ 

“चतुर्थीं च शान्तिकला ओंकारे शिखारूपा रेखा बिन्दुदरारेण संयुक्ता 
बिन्दुकलान्तमविन शान्त्यतीता च इत्यु क्ति ॑ 
आधिदेविकप्रणवोत्पत्तिक्रमनिरूपणम्‌ 
प्रणवकलाप्रतिपादनम्‌ ल 
आधिदैविकानुकरणमूतेऽधिमूतप्रणवविषये 
नादबिन्द्रात्मिकाथाः स्वरूपवणनम्‌ 7 
मकारमात्रानुकरणमूताया अधचन्द्राकारायाः स्वरू्पवणनन्‌ 

तत्र॒ एकमेव बिन्दुरूपं त्रिधा स्थितमित्यस्य प्रति्ादनम्‌ 
स्वमन्त्रकारणत्वेन प्रोक्तं ईरवरः परमेश्वरेण विसृष्टः, न परमेदवर एव 
इत्यक्त | ; 

विस्गंशब्दवाच्यादीइवरात्सुष्टि 


कलानामधिष्ठातारः 
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२३२ सार्धत्रिशतिकालोत्तरम्‌ 


ईरवरस्य विसगेशब्दवाच्यत्वप्रतिपादनम्‌ 
सः सुष्टयादिपञ्चकृत्यस्य कर्ता 
चतुदेशः पटलः गतिभ्रंशप्रकरणम्‌ ` ..-: < 
प्रकर णसंबन्धनिरूपणम्‌ 
गतिभ्रंशकरदोषविवरणम्‌ 
गतिश्रंशकरदोषप्रायरिचत्तप्रकारः 
अज्ञानिनाममक्तानां च दीक्षाकरणे दोषः 
पञ्चदशः पटलः प्रासादमेदपटलः 
प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌ 
प्रासादजपविवौ स्थूलस्य माष्यभ्रकारस्य वर्णनं, तत्फलकथनं च 
सूक्ष्मस्य मानसप्रकारस्य वर्णेन, तत्फलकथनं च 
परस्य उपांशुप्रकारस्य वर्णनं तत्फलकथनं च 
प्रासादमन्त्रज्ञानं विना परमेशवरज्ञानस्यासंभवः 
षोडः पटलः प्रासादलक्षणप्रकरणम्‌ 
प्रासादस्यान्यल्लक्षणं वक्ष्यत इति प्रतिज्ञा 
हस्वदीर्घप्लृतमेदेन त्रिविघत्वम्‌' इत्युक्तिः त्रयाणामपि लक्षणप्रदशनम्‌, 
मतान्तरं प्रदश्यं खण्डनं च म 7 ऊ न. 
हस्वदीघंप्ठतानां प्रत्यक फलकथनम्‌ 
अन्यमन्त्रैयुक्तानां च तेषां फलकथनम्‌ । 
अत्रोक्तानां, शिवभेदाष्टकानां सकलादीनां, प्रत्ययप्रकरणे वक्ष्यमाणानां च 
साध्यमन्त्राणां सिद्धिप्रदत्वसंपादने कर्तव्यस्य विधेः प्रदशनम्‌ 
प्रासादजपसंख्यानु सारेण फलप्रदशेनम्‌ + 
सप्तदशः पटलः विज्ञानप्रकरणम्‌ . 
ज्ञानविज्ञानयोर्मेदः स्फुटं न प्रतीयते' इति प्ररन 
तत्र सिद्धान्त 
आधाराधेयवित्‌ सवेकमंसु समथः इत्युक्त्वा तयोः स्वरूपवणनम्‌ 
पुष्टकेन संबद्ध आत्मलक्ष्यमीदवरं विज्ञाय मुक्त्यर्थं सिद्धचथं चो्वाधो 
गच्छतीति कथनम्‌ कः क - 
पुर्यष्टकस्वरूपव्णेनम्‌ 
पूर्यष्टके साधकः सवेतत्त्वानि द्रष्टव्यानीति कथनम्‌ 
एतत्तत्त्वज्ञानमारब्धकार्यस्यास्य शरीरस्य मोक्षायोपयुज्यते' 
पर्येष्टकस्य तत्तत्कारणेष्‌, त्यागप्रकार ६ 
कारणत्यागेन पूर्येष्टकंर्मुक्तः शिवं ब्रज्ञेत्‌ इति कथनम्‌ 
अष्टादशः पटलः कालचक्रप्रकरणम्‌ ध 
उत्करान्तिकतुररिष्टकालज्ञानायेदं प्रासङ्किकं ` प्रकरणमिति प्रकरणसंगति- 
निरूपणम्‌ क >~ ममः 
अरिष्टकालविज्ञानविधानम्‌ - 
इडायार्चारेण प्राणचारानुसारेण च जीवनकालन्ञानम्‌ 
नाडीत्रयचारविशेषेणापि जीवनकालमेदो मवेदित्युक्ति 


इत्युक्तिः 
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^ विषयानुक्रमणिका 


मध्यमाचारस्तु विषुवत्प्रवाहः 

उक्तविषयस्योपसंहार 

अतः परं केषुचित्पुस्तकेष दृश्यमानं बृहत्कुमारीसंवादप्रकरणं चतुरशतिक- 
कालोत्तरात्प्रक्षिप्तम्‌ इत्युक्ति 


एकोनविंशः पटलः रिवमेदाष्टकप्रकरणम्‌ 


प्रासादजपाज्जायमानायाः सिद्धेरणिमादिसंज्ञामेदेनाष्टविकह्वं प्रतिज्ञातम्‌ । 
मन्त्रमेदेनापि सा सिद्धिमेवेद्रा इति प्रदनः 
मन्त्रभेदेनापि सिद्धिरुच्यत इति समाधानम्‌ 
मन्त्रमेदानामष्टानां संज्ञया निर्देशः 
सकलस्य लक्षणम्‌ 
निष्कलस्य लक्षणम्‌ 
शुन्यस्य लक्षणम्‌ 
कलाढचस्य लक्षणम्‌ 
खमलकरृतलक्षणम्‌ 
क्षपणलक्षणम्‌ 
अन्तस्थलक्षणम्‌ 
कण्ठोष्ठयलक्षणम्‌ 
एतेऽष्टमन्त्रा विद्ये गाधिष्ठातगक्ति मेदप्रतिपादकत्वादष्टवाणिमादिसिद्धिनिमित्त- 
स्थूलशब्दतामन पन्नं नादस्वरूपं मोक्षनिमित्तमिति पूरवेप्रदरदितस्य पुनरपि 
स्मरणार्थं सूचनम्‌ । 
पटलः व्याप्तिप्रकरणम्‌ 
प्रसङ्कान्नादविषयः प्ररन इति प्रकरणसंगतिनिरूपणम्‌ 
व्यापकत्वेन पूवेमुक्तस्य नादस्यो्वधिस्तिथेक्‌स्थितिः कथं संगच्छतं इति 
प्ररनः 
सिदढान्त 
नादस्य मागेत्रयं यो वेत्ति तस्य मक्ति 
नादव्याप्तिज्ञानवतो न पुनगेमसंमूति 
नादव्याप्तिज्ञानादेवं आत्मव्याप्तिज्ञानम्‌ 
यावत्कालम।त्मस्वरूपस्य व्यापकत्वं येन न ज्ञायते तावत्कालं स संसारे 
भ्रमति ०5 
अत्र॒ तणजलृकादष्टान्त 
व्यापकात्मस्वरूपवेदनातस्व्रिगृन्यज्ञानेन मुच्यते" इत्युक्त 
व्यापकादपि नादाद्‌ व्यापकमात्मस्वरूपमित्युक्तिः 


एकविशः पटलः प्रत्ययप्रकरणम 


प्रासङ््खिकं नादविषयं परिसमाप्य प्रागुक्ताणिमाचैदवर्थसाधकस्य सिद्धिप्रादु 
मावसूचकः प्रत्ययो वक्ष्यत इति प्रकरणसंबन्धकथनम्‌ 

अष्टविधप्रत्ययानां नाम्ना निर्दशः 

प्रथमः प्रयोगः अनग्निज्वलने 
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२३४ | सा्धत्रिरतिकालोत्तरम्‌ 


द्वितीयः प्रयोगः वृक्षस्यालमने 
अत्रैव प्रयोगान्तरं वृक्षस्याप्यायने 
ततीयः प्रयोगः पादास्तोमने 

अत्रैव प्रयोगान्तरं पुनशचोत्थापने 
चतुर्थः प्रयोगः महापातकनाशनप्राथरिचत्तनिमित्तमूतजपारम्मकाके तुलारोहणे 
तत्परिच्छेदकत्वेनारोपितगृष्द्रव्यान्तरसमत्वजननाय प्रयोक्तव्य 

तत्रैव प्रयोगान्तरं पापक्षपणाय 

पञ्चमः प्रयोगः विषसंहरणे 

षष्ठः प्रयोगः निर्बीजकरणे 

सप्तमः प्रयोगः ग्रहाणां नाशने 

अष्टमः प्रयोगः ज्वरनाशने 

एते मन्त्रा लोकपालाधिष्ठातृशक्तिमेदप्रतिपादकत्वात्‌ पूवेवच्छक्तिपक्षे वतं- 
न्त इति वणनम्‌ 


५३ ` ~ स क 


द्वाविंशः पटलः प्रासादनि्ेयप्रकरणम्‌ 


“प्रासादस्य शरीरं कीदशं, तस्य व्याप्तिरच कीदशी" इति प्ररन 

तत्र॒ सिद्धान्त 

अत्र यः प्रासादं पञ्चमन्त्रमहातनुत्वेनाष्टत्रिरात्कलोपेतत्वेन च जानाति सं 
एवाचायं इति प्रतिपादनम्‌ 

प्रासादमज्ञात्वा दीक्षां यः करोति गुरः, स शिष्यमात्मानं चाधो नयति 
प्रासादमन्त्ररूपः शिवः सदाशिवरूपेण देहेन सवं करोति 

ब्रह्मादयो देवाः, अन्ये प्राणिनः सर्वेऽपि प्रसादजाः 

मुमुक्षवो मुनयः साघकारच प्रासादं नामरूपतो ध्यायन्ति 

ध्यानार्थं प्रासादस्य विभागः . ६ । 
प्रणवकलानन्तरं सयोजाताद्याः प्रासादकलाः प्रणवादुत्पन्नाः 
अष्टत्रिशत्प्रणवकलानां निदेश ५ 
शरीरिणः प्रासादाच्छरीरत्वेन संयोजातादयः मन्त्राः पञ्च संभवन्ति 
प्रासादमन्त्रादन्येषां निरञ्जनानां मन्त्राणां संख्या दशसंहस्रकोटिः 
साञ्जनमन्त्राणां निदश 

सद्योजातादीनां शब्दजातत्वेन, ब्रह्यादिकारणेशवरत्वेन च वणनम्‌ 

षष्ठं तु परं तत्तवं शब्दपरिकल्पनातीतम्‌ “श्रह्मादिस्थानारोहणसोपानपद- 
पड्क्तज्ञानकाले एव मुक्तो मवेत्‌" इत्युक्तिः 


त्रयोविश्ः पटलः ज्ञानामृतप्रकरणम्‌ 


प्रासादनिर्णयप्रकरणस्य शेषमूतं प्रकुरणान्तरमिति प्रकरणसंबन्वकयनम्‌ 
अनुत्तमं ज्ञानामृतं कथयामीति प्रतिज्ञा 
दीक्षाकरतुर्गुरोः संकठत्वनिष्कलत्ववणेनम्‌ 

मगवतो निष्कलत्वसकंलत्वज्ञानं कस्य संभवेत्‌, कथं च मवेदित्यस्य विषय- 
स्य निरूपणम्‌ | 

“योगबलाद्रा प्रत्यक्षमेव संमवेत्‌'” इत्युक्ति 

प्रत्यक्षतया ज्ञाने सति तस्य शरीरेऽपि प्रतिपत्तिः प्रविलीना मवेत्‌ ` 
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चतुविज्ञः पटलः प्रत्यक्षयजनभ्रकरणम्‌ 


1 विषयानुक्रमणिका 


इत्यक्तिः 

तत्र दुष्टान्तकथनम्‌ । 
उपायेनोपेयं प्राप्य तस्य त्याग इति सदृष्टान्तं प्रतिपादनम्‌ 
उपायपदाथेस्य वणनम्‌ 
सकलनिष्कलमावे दृष्टान्तवणेनम्‌ 
उपायोपेयथोः सकलनिष्कलत्ववणनम्‌ 
सकलेऽप्यपाये सकलान्तरमुपायस्तथा निष्कलेऽपि कदाचि्निष्कलान्तर 
मुपायो मवेत्‌'' इत्युक्ति ठ 

तत्र॒ माव्राक्रमेण सकलप्रासादस्य निष्कलीमावक्रमनिरूपणम्‌ 
कारणपरित्यागभाव्रेणापि प्रासादस्य सकलनिष्कलमावः इत्युक्तिः 
ब्रह्मादीनां हदयादिस्थानं प्रतिपाद्य एतान्यन्यत्र क्रमेण जाग्रत्स्वप्नसुषृप्ति- 
तर्यतुर्यातीतपदान्युच्यन्त इति कथनम्‌ 

“सकलस्य प्रासादस्योच्चारणे जाग्रदादिपञ्चस्थानस्यर्शनं सिद्धम्‌ । द्वादशान्ते 
शुद्धसंविदुदये परप्राप्िहेतुकं ज्ञानं भवेत्‌ इत्युक्ति 5 
द्वादशान्ते गमागमः कथं संमवति, केन वा सं नीयते इति प्रन 

तत्र॒ सिद्धान्तवणनम्‌ 

दादशान्तस्थाननिरूपणम्‌ 

“प्रासादज्ञानिनां व्यापकात्मप्रतिपत्तियोगोऽम्यासत एवाविच्छिन्नो वतेते 
इत्युक्तिः 

“ज्ञानामतप्रकरणे प्रासादनिर्णयप्रकरणे च वणितानि सूत्राणि परमेरवरेणव 
प्रोक्तानि न मया" इति कातिकेयं प्रतीडवरवचनम्‌ 

“शिवामृतज्ञानी जीवन्मुक्त एव मवेत्‌” इत्य्‌ क्ति । 
आश्रमचतुष्टयेषु शिवामृतज्ञानी समयादिदीक्षायुक्तोऽपि सवेकभफलं त्यक्त्वा 
देहान्ते शिवं याति" इत्युक्ति 

प्रस ज्गादाचायं मेदकथनम्‌ 


^ 


रारवतपदग्राप्तिजनकं प्रासादज्ञानिभिः कर्तव्यं परमेरवरयजनं संक्षेपाद्‌ 


वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा 


“निवत्त्यादिकलाद्रारेणाभ्यासक्रमेण चतुष्कलप्रासादं सा्नात्कुवंन्यजेत ` 
इत्युक्ति 

इडादिनाडीत्रयं ज्ञानी संदा वेत्तीत्युक्तिः 

प्रत्यक्षयजनप्रकार 


बहिर््ादशान्ते यजनं कायेमित्युक्ति 


पञ्चविश्ञः पटलः लि ङ्कोद्धारप्रकरणम्‌ 


प्रकरणप्रतिपाद्यस्य विषयस्य निदेशः न 

तत्र॒ नैष्ठिकानां लिङ्खोद्धारविधिप्रकार क 

अधिव,सं 

संन्यासपरिवतनप्रकार 

“नैष्ठिकं मौतिकमिव जनयित्वा तं प्रायदिचत्तविगुक्तं कुर्यात्‌ इत्युक्त 
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२३६ साधंत्रिलतिकालोत्तरम्‌ 


नैष्ठिकेतरस्य विषये कतंव्यस्य विधेनिरूपणम्‌ 
षड्विंशः पटलः अन्त्येष्टिप्रकरणम्‌ 
प्रायदिचत्तप्रस द्खेनान्त्येष्टिरुच्यते इति प्रकरणसंबन्धनिरूपणम्‌ 
अन्त्येष्टिकरणप्रकार © 
“दीक्षितानामाचार्यंसाधकपुत्रकाणामियमन्त्येष्टिविधि नाकृतदीक्षाणाम्‌ 
इत्युक्त ५ य ् 
अन्त्येष्टिरूपप्रायरिचत्तकरणादाचा्यसाधकपुत्राः परमेइवरेण दीक्षाफलं 
प्राप्नुवन्ति इत्युक्तिः य 
सप्तविशञः पटलः अस्त्रयागप्रकरणम्‌ ध 2 
विष्नैरुपसुष्टस्य साधकस्य विघ्ननिवृत््यथमस्त्रयाग उच्यत इति प्रतिज्ञा 
तव्राधिवासविधि 
अधिवासे पूजाकरणप्रकार | स ल 
अत्र॒ ““लोकपालास्त्राणि विशेषाद्‌ बाह्येषु पूजयेद्‌ इत्युक्त्या लोकपाला- 
वरणस्य बाध इति सूचनम्‌ शः ५ 
अग्निकायेविधि । 
अस्त्रयागे पूर्वस्यां दिशि वृत्तकुण्डकरणं कामप्रदम्‌ इत्युक्त 
मण्डल्यागे कुण्डे एवाग्निकभे कार्यम्‌, पृष्पथागे स्थण्डिलेऽग्निकमं 
कार्यमिति विशेषसूचनम्‌ द 
कुण्डशोधनाग्निजननविषये विशेषप्रतिपादनम्‌ 
होमविधिः पूर्णाहुतिरच 
मण्डलविधानस्ये वास्त्रयगस्थापि दीक्षाङ्खत्वमिति सूचनम्‌ 
अस्त्रदीक्षाकरणप्रकार 
निर्वाणदीक्षाविहितानां सप्तदशकमणामत्र कतेव्यत्वेन विधानं, तत्र विशेष- 
विधिप्रदशेनं च 
अस्व्रदीक्षोपसंहारः 
अन्ते कलशे नामिषेकविधानम्‌ 
फलानुवादः 
१. त्रयोदशशतिककालोत्तरम्‌ 
२. षट्सहस्रकालोत्तरम्‌ 
३. स्कन्दकालोत्तरम्‌ . . . 
इलोकार्धानुक्रमणिका त 
साधंत्रिशतिकालोत्तरवृत्तावुदाहूतश्लोकार्धाकीनामनुक्रमणिका 
अनुबन्धस्थरलोकाधनुक्रमणिका 
साधंत्रिशतिकालोत्तरवृत्त।वदाहूतग्रन्थग्रन्थकत्‌ सुची 
उपयुक्तग्रन्थसुचिः 
विषयानुक्रमणिका 
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शुद्धाश्चुद्रखचिका 


पृष्ठम्‌ पडक्तिः अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
„ 
[श्य ९ ततो ततः 
4५1 ३५ प्ररनातात्पयं प्ररनतात्पये 
३७ थकम्‌नददत्यादि इत्यादिकथनम्‌ 
= ३१५1 १४ म्यक्षणं म्युक्षणं 
ल्पा २५ पूर्णाहुती पञ्चाहुती 
| २९ त्यसेन त्यायेनं 
८ १० संख्यात्वात्‌ संख्यत्वात्‌ 
१३ ण्वुल्‌ हि उल (च्‌) 
१० ३ <लम्मेन ण्लम्भे न 
३० १२ तस्यं तत्र 
॑ १५ यथा स्वान्तं यथास्वं तं 
४६ ८ त्रिपुण्ड त्रिपुण्ड २ 
५१ २ नियमाङक्ष नियमाकांडक्ष ः 
१०६ २९ आकरो न लम्यते स्पन्दनिणंये १.२१ प 
१३९ ९ धस्थाद्रेफ धस्ताप्रेफ 
१५३ २० दाददातमं विंशतितमं 
१५४ = २६ २५ 
९ २५ २९ 
१५५ २५ साधेत्रि° २२.८,९ साधेत्रि° १०.१८ उ०, 
१९ वृत्तौ 
१६२ ९ निविघ्नः निविघ्नाः 
१७७ १ -- उपोषितस्तु विधिना 
महास्नानपुरःसरम्‌ । 
र -- पूजयेत्त॒ विरूपाक्ष- 
मङ्खारकं च तत्समम्‌ ॥ 
१२ व्रतभिदं व्रतमिदं 
१८० १६ नैयेक्तो ैर्युक्तो 
१८३ र धात्रीफलप्रमाणेन धात्रीफलप्रमाणेन 
1 चणकं मघ्यमाधमौ । श्रेष्ठमेतदुदाहूतम्‌ । 
ड बदरस्य प्रमाणेन 
चणकं मध्यमाघमौ ॥ 
५ प्रोक्तं प्रोतम्‌ 
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